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We Sr 
‹ والننض‎ du AM ® الذی خلق := والارض ‹ ودبر‎ A اميد‎ 
وأشهد أن ع لا إله 3 71 وحده 3 شریلک‎ M E ЭРЕ ه وفضل البقاع‎ 
» ؛ والبطش6) الشد یی‎ aei DN Ty لم‎ Ja H له العزیژ الحبيد,‎ 
o ان حبدا عبده ورسوله سید اارسلین» وحبیب رب العالّیین»»‎ acq), 
dea الله عليه وعلى آله #وصعبه؛‎ e » oe, di tone 1 ni 
التخشرء واقية أهوال‎ ө an Die TEX К من د‎ 
as تسلیما‎ i. » الأكبر‎ Pr 
@ dii الله‎ ua 2 et^ № بتأريخ‎ ©) as, تعلینی اطيف اطیف‎ Е بعد‎ 2 
۱. )۵( AM ول فى ذکر فىء © مہا جاء فيها © من‎ A Sch ewe, جاء على‎ 
ومشهور‎ Ka والاشعار )9( وغير ذلك من ذكرها وذکر‎ JS والأحاديث‎ 
والمواطن ؛‎ S من‎ 09 elle هو‎ - vd دورها وباب برها وما ي ينسب‎ 
نها بها او وردها من العفاء والصلعاء‎ 57 (D = ترا‎ $5 à iM e» 
الٌکرم.اعتبادی والیه تفویضی‎ aV de, ر والوزراه؛‎ Léi )۵ والأمراء‎ Sl, 
IL . واستنادی‎ 


)1( + шй وبه‎ BU + وبه نستعین + 0 وبه استعین‎ Pa (2 وابرم‎ Ру. (аа) > O, 
(b-b) ذو البطش‎ О; vgl. Kor. 85:12, 15f. — (c0) < C. (8 قايد‎ ©. (dd) الذين‎ 
640 (0 الى يوم‎ PiP )8(< 0, (0) متعلق‎ РР» (eo) a) حرسه‎ PPS 
(7) اشبا*‎ Pr Ж\з Po [sic]. (8) > P1 Po. (8) mg. B. (0) +A V ks 
РР, (1l) > U. 
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فصل 
فى "لادی ارو ) وله تعالى 9 ÉL xy‏ 
ium ad;‏ قبل ان D BA‏ وکانت S‏ 3 نن Sod Ma.‏ 
,35 نَم ملك عدل = 2 السيرة وقد аз N dum‏ ذلك فى OS‏ 
التعریف De‏ فين Le)‏ الوقوف علبها Ow v5‏ ' آلكتاب المذكور» قوله ٠‏ 
АЙ s S е‏ روی وب بن منبه ان دهم خرچ ف 
8 5 فبينا (9 - lui‏ هو فى de & 22е vëlleg‏ مديدة oram Me‏ 
© القصة بأسرها ۵ فوله (00 ;004 AA de‏ شراط الساعة Ab‏ ذاك نار د تخزج من 
ur‏ نطرد الان الى ds pte‏ روليق نار غخرج من 029423 ue‏ رواها 
26 اما م | مسلم بن co‏ فى cent?‏ تال | )89 فى شرحه : S:‏ هز فى الأصول 
رة عدن (19) باطاء وإلفافي مغهومة معناه من an gai‏ أرض عدن وعدن 


а, 082.3‏ 09 بالمن قال الازری 07 سبيت oe‏ 09 من العوف 
‚a,‏ (19) الإقامة бр dé‏ کان يبس di Q0), ee dÉ‏ رام وهل AA‏ 
امخارجه من odb c Ge‏ فى (21) العاشرة للا Me‏ صرح به ف امحديث 
انتهی» ویفال ان هن النار së‏ من Al‏ الى A Gi‏ جبل lab Do,‏ موجودة v‏ 


(а-в) یات والاحادیث والاثار‎ ۶ Po, 0( B. (2) Kor. 22:44. 
(SY Pi Po O بير الرئس ر۴ بر الرئيس‎ Pr gë 
Ру Рә. (7) فلبطااح‎ Ру Po. (8) Kor. 89:6. (9) Wed O Ру Рә. (b-b) من ذهب‎ 
Wa A البالى والمعانى وذلك الدية المسمّاة 2 العباد‎ ә وفضّة تلالاً (یتلال‎ 
و2 شذاد بن عاد‎ 29. (10) al وقول رسول‎ Pi Po; Muslim (ВЕК 1990) П, 367 = 
Kastallan;, 1:154 as-sarı X, 804f. (Ш) < C P4Po. — (12) = В Irfüd فعر‎ C P4 P2 
U Büläk-Ed. (13) > Irsäd, (4) افصا‎ B U + p 0, Q5) ارض‎ ۰ 
(16) + مشهورة‎ 8 (17) ES УУМ ۴1 Po عدن )18( ,۵ الاوردی‎ Pi Po. 
(19) وهی‎ Irfad, (20) اریاب‎ Pp Po (21) -- jM Ру. (22) الاي‎ B U, 


ç 


0 وكامنة فيه (rin Ab‏ فى زمن قريب من عصرنا أذلى فيها حبلا pP‏ 
бле s»‏ ويقال انها с^‏ من البشر التى d‏ سوق الصوغ e‏ والصیارف 
i DJM ds‏ 7 ن 5 (d);‏ عدن فان (5) اا n el) A‏ عدن 
کا تقدم» وزع بمض الجهلة eren Hat? CM‏ عدن ke‏ مندارها 
ولیس کا زم عم Š‏ س کل( OV‏ ورد من أشراط الساعة أن يكر ذلك ه 
Vai‏ ق سو من офи‏ فیه ذلك Lä‏ ف ورد من آثراط 6 الساعة ان 
z‏ نار @ من ارض امحجاز agas‏ 0۵ لا e) G0‏ الإبل ceras‏ قال 19 
an is,‏ وقد 04 جعلها القاضى Yale‏ حاشرة 09 قال 09 Vll,‏ ناران 
تجتبعان ат‏ حشر الناس قال او يكون ابتداه خروجها من NE A‏ 
ظهوزها les ER‏ با حجاز هذا کلام القافی ولیس à‏ امحديث ان نار احجاز ٠١‏ 
متعلقة jd‏ 09 بل 098 من اد Lt:‏ الساعة di,‏ وقد خرج Va; à‏ نار 
iol‏ سنة pol‏ وسين 5 وكانت نار )20( عظهة De‏ خرجت OD‏ من 
جسب المدينة 821 وراء اس Cl‏ وتواتر تر العل بها عند جميع 2 اهل الشام 
als‏ البلدان وأخبری من حضرها ۵ من اهل المدينة انهی کلام ۳ 
عن ابن v ve‏ رضهيا قال قال رسول de a‏ رج &@ من عدن N‏ 
عفر QU‏ ینصرون الله ورسوله وم خير من Zens ан‏ أخرجه АЛЫ‏ ذكره 
call‏ 09855 فى كتابه انتهى . 


() d! pr 0 يط‎ Pg. (2) = BU вр. 0۳ Pg; seltener Pl. (Wright? I, 224 В) 
st. صاغة‎ < ур, s Dozy I, 853a. (8) سم القول‎ P1 Po (4) قعر‎ 1P — (B> U 
فانه‎ PiP (6) يراد‎ Рур. (7) كلا‎ C. (8) lili PPa (у> 0, 
)10( شی و3 و3 بفی*‎ O. (J) Edd. (2) وقال‎ СРР. (18) 2988 X, ۶ 


(14) قد‎ P; Po, (5) = 7384 حاصره‎ BU (2 0 + Pg) خاصة‎ Pi. (16) > C. 
(7) نان‎ U مان‎ BO oleg Pi Po Ind. (18) Ua во. )19( + A) ^а. 
(20) 1,0 СР; ۰ DU اخرجت‎ P4 P > 6 (22) + من‎ MV ۰ 


(28) حضرلى‎ Ру Po — (24) z تخر‎ PiPo — (25) ول‎ pr C. (26) Im Ms. Ups. Lbg 
77:2 (s. MO XXII, 157) wird ein Werk, ad-Dala'il al-furkäniya min as-suwar al- 


افصل] 

Lal ھا‎ bs x وكذلك‎ Sae 3 به مود‎ Ui عَدَنَ | الذی‎ gs 
)8( ЛЫ @ فى شرح السيرة 9 عن‎ 9 Sue نتله‎ CES يعنى ابن‎ [шде 
зь xa فى‎ ms, اولاد عدنان‎ T ذکره فى اوائل الکتاب عند الکلا‎ 
a "ee Gef єз Lui بن موه ان 512 هو ا بن‎ Qo = 
2 A3 قال‎ ge ت ها | البلدتان‎ SE Kee ae ON 
)11( فيه‎ 1e وقد‎ à, à, ele е оз کا‎ sl )13( صنة‎ à أبن هشام‎ T Fe 
وف‎ bae مسافة‎ lys, uncis un بين‎ E Däi ١ الصحيم‎ 04 A ایضا‎ 
. ٠١ sb Do ولك تقدم‎ AW 3 cut بين عدن‎ W صلته‎ i an VA الصحیح‎ 
déi ای‎ № Zoe dea Za: - 0753 ¿ bb ле ابن‎ of بن‎ ла) ابن‎ 
عدنان أخوا 08 معد‎ Л عدن وأبين‎ Sl ما فاله الطبري‎ Lal ды, 

dog 55 hr‏ ابو محمد عيسى کک à‏ 0 عيون x aD‏ رت 
S15‏ رجلا من اهل خراسان کان 6 PES WC‏ ن 09 رجلا G9‏ صالیا A‏ 
pa‏ 0 فى العبادة وامخبر وکان الناس یودعونه "Y‏ فاودعه رجل عشرة ٠١‏ 
ay‏ ديئار وخرج aD‏ 15 بعش A‏ 2 رجح الى ,< فوجد الرجل امخراسانه 


2b 


ku'äntya wal"arbeünf!) annabawīya wal-äfär al-marwiya fi fagl al- Yaman wa- 
'ahlihi, von (Abū) al-Käsim b, ‘Ali b. Muh. ai-Safii, genannt Ibn Zubaida, zitiert. 

(D يعرف‎ Ру Р. (2 ابا داود 0 ادد‎ РР. (8) &1B. (0 < 0 mg. B. 
(5) الطبرانى‎ Pi Po; s.ar-Raug al-umuf (Kairo 1882) I, 18, 19. (6) وإذكره‎ Pi Po 
(Т) عبد‎ Ру Р. (8) eo OP, (aa) > Pi Р. (9) <0. (10) Vac, P4 Pa. 
(11) > PJ Po (12) البلدان‎ Pi. (13) قصة‎ pr, Pi Po. (14) > G; vgl. Вифйї 
(Leiden-Ed.) IV, 247ff., Muslim II, 208. (= Irfad IX, 337 bzw. 151ff.), EI Ergänzungsbd 
894 (hier "Om&ün"l), (15) ۶ وم‎ Po U e BES, (18) ج‎ P,PQU. (m Too 
عد نان وان عدن‎ Lal Pi Pg, (18) اخو‎ C Pg ای‎ Pi. رفن‎ < Pg أنه کان‎ Ра. 
(19) رجل وکان‎ Pr (20) algi P1 Po. 


o 


قد مات فسال dal‏ وولده۵» عن ماله 2) فتالوا 0 يكن لنا ع )0 پالك B‏ 
ج الرجل الى E‏ 1 ۵ العلاء والژهاد OK iS.‏ الهم Va "i‏ 
A d‏ لك الرجل من اهل الجنة ,49:8 es UN‏ 
مضی ER 1 puc‏ ۵ الى AA Gi A‏ فیه براسك» EL An,‏ 
صوتك یا Mi VT OW‏ صاحب الوديعة فا فعلتَ بها فنعل الرجل ذلك ٠‏ 
ثلاث (JU‏ فلم به Se‏ فرجع الى القوم فاخبرم بذلك Ú) Wa‏ لله وا 
اليه راجعون نخشی 1 ن يكون اارجل من اهل usd, All‏ الى SA d‏ 
É 3‏ عدن ينال له بر شوت وفیه ЭМ оо JA‏ إذا مض من اليل 
ا aM n‏ وناد V‏ فلان V an.‏ فلان صاحب أأوديعة فا Š cle‏ \ 22( 
الرجل وفعل ما امروه 024 فأجابه فی 02 اول صوت Jie‏ له فى على حاطا ٠١‏ 
وإنى ل ا تين 09 عليها اهلى ولا ولدی As‏ قد 9 A Və‏ دار Msa dus‏ 
کنا وكذا 095 لولدى 09 یذخاونك 00 دارى م GA uM Kal‏ وا حذ 
.09 ئی موضع کنا وکذا فانك تجد JU‏ على حاله فنال 054 Фе,‏ 3 
أنزلك هاهنا وقد 2 من اهل Ju Oh A‏ له کان d‏ اهل وقرابة 
وأرحام فى خراسان فتطعنهم ale b‏ حتى d, 9 io š‏ بذلك وأنزلى ٠١‏ 
e UA ба‏ الرجل 02 aÑ di‏ فوجد au‏ ع حا له T po d‏ 
فعليكم بصلة الأرحام ولا ы‏ ;)003 قطمها 20) من hel‏ م الذنوب عند الله 
ai en "Li‏ العظيم موی الکرم أن GH "e 1 M ar) Mis‏ 


(1) واولاده‎ P1 Po. (2) d الذی)‎ Po) A الوديعة‎ P; Po. (8) با علم‎ Pi Po 
(a) al اهل العلم والزهد بكة ااشرفة وشکی حاله وإمره‎ Pi وم‎ (4) SS вот. 
(5) اذا‎ Pi أذ‎ Pa (b) وادخل‎ eM نصنه او‎ Pj Po. (cé) > Pi Po. 
6) + يا فلان‎ 0۳۱ Po. (>C (8 40 P, Po مرات‎ С. (9) d, Ру Po. 
(10) + بها‎ Pi. (11) + با فلان‎ P4 Po. (12) > Ру Po. (18) من‎ C. 
(14) = Pi (ns) B 017 ual Po. (15) موضع‎ Pi Po. (16) وقل لاولادی‎ P4 Po, 
Q7) = BDE (m. (لعله‎ P1U یدخلوك 0 8 یدخلو(‎ Po (18) اکان النلالى‎ A P4 Po. 


09 dà G Py (20) ki Ру Рә. (01) فنسال‎ Ру Рр (22) Var, au Pi Pg. 
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مسلين ech dl‏ الراحمين انتهی() کذا نقله عنه النافى حبٌد بن عبد السلام 
الناشرئ فى کتابه الوسوم ببوجب دار السلام A‏ صلة الوالدين cde db‏ 
والشهور A‏ برهوت واد M‏ وان coo‏ النجار تأوى )0 فى А‏ برهوت 
فان e‏ ما ذکره el aM‏ بعدن А5‏ السبب A‏ آختصاص Die‏ خروج 
M‏ الطاردة A Ш‏ س الى o Р Р EP‏ 

قال fe‏ وجدن خط p aiil‏ حبد بن pi^ Sec? Jael‏ 
al‏ بها ما du,‏ اخبری النفیه قلا رجل سباه من اهل ASSI‏ رأی 
Opad ee‏ على ابن الى © امجديد © او de‏ 
النثيه محيد بن اسعیل امحضرمئ م OV‏ عليه OA‏ 2 قال النقیه وهذا 
EN ۳۹‏ على بركة المصنف وفضله وفضل الب Al‏ الذى© дә‏ فیه(0 انتهی . 
٠ "‏ فى ترجمة الامام محيد بن سعيد بن an: ue‏ مصئف Lai A‏ )02 
4А лла) e $55 353‏ < ن بعدن أنتهى . 

كتب 08 السلطان صلاح الدين یوسف | بن أبوب الى اخيه العزیسزه) 
SE‏ بن ايوب سلطان المن يطلبه الساحل gäl‏ من ايدى and‏ 
Е‏ بو „МА‏ )09.2 00( نصر اه أبن e Vl 00 ose‏ 09 الى ve cocido‏ 


() < ۶ .و5‎ Dë Po (8) + «А PiPo (аа) اه به امین‎ Kai Pi Po. 
(4) السردد‎ P1 Po. (5) المصطفى‎ U > Ру Po; vollst. Titel nach HH V, 524, Yaküt 
IV, 35210: K. al-Mustasfü fi (dikr) sunan al-Mus!afü (nicht bei Brockelmann), 
( جدید‎ Рі Р. — (VA 3 3 (8) ¿aLM کاب‎ Pi Po. (9) AA Pi Po 
(10) فیا‎ Pi Po. DU التريضى‎ P, Po; m. ظ‎ деші. AM u. Ganadi (Pariser Hs. b), 
aber auch die Schreibung m. A ist gut bezeugt, s. Hadîya 48. (nach Ahdal), 
Yaküt A Ah [sic] H H العر یفی‎ [sic], vgl. die Biogr. AM II, f. 143a. (12) AS pr. 
P1 Po. (18) AS Py Ро. (14) Zur Bild. türkischer Namen m. tek s. Gabrieli, 
Nome proprio 48, 224; vgl. unten 3213. (15) نج‎ AN PJ Po. (18) > Hss; s. 
Brockelmann I, 318 u. I. Hallikun III, 176. (17) съ Ру Po (18) > C. 
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udi x eel à OA Mia‏ ويحرضه على 03M Jua‏ بنی 
عبد ve eed al‏ وضرب بوادی ғ al‏ وول( النصية ٠)‏ 
T,‏ صنات يديك di a!‏ 5 وجرت à‏ الود 8 WAR bo‏ 


- Le 


HN p VAS EAR CET 
عدناه‎ A 22 فما يساو إذا‎ . ——5 e M سایعل‎ Ji d 
LZ à eoa; NC MM "ETE И 
La, opas ا هن‎ E Р И У 
А ole حرپ‎ ОЛМА» آولاد‎ e] LEG ولا‎ 
ja 

عم ان عدن" بلدة قدية يقال ان فاییل © CJ‏ قعل Jie Ө‏ 
خاف من ايه اد فار من ارض AN‏ الى عدن وأقام هو de, Le dal,‏ 
وأنّه لا أستوحش ببفارقة الوطن وغيره 0 تېدی له OD Ll‏ ومعه ثى* من 


() > رط‎ Pg. (а-а) > (Lücke ВОО. (2) 3" РР. (8) شعر‎ P, شعری‎ Py; 
Metrum: Basit. (b-b) = O > U; B hat xel u. führt nach 1} leeren Zeilen 
mit 5,Z| فى‎ fort. Ру Po haben nur den Vers: 

فاق الملوك فبا فى الناس sgh ANA * «e‏ والاکزام V2)‏ 

u. diesen Zusatz: (> Ро) بن ناصر الجليس ان‎ (e الصالح الناسك الشيخ‎ e» لی‎ £ 
al فاطمة پنت رسول‎ ell ابن عینین() مذکور وضع هذه القصيدة تحت راسه ونام فرای‎ 
Vd فقالت‎ al فل ترد عليه فقال ام" ذلك يا بنت رسول‎ ele نلم‎ de тй صل ورضها‎ 
МАЛ ويطالب العفو مها فيا‎ Wl وظ) فما‎ Se) الام ابياتا يعتذر‎ ul 2 من القصيدة‎ 
eas A رضیت وليه وعفت عله ورجح میا کان عليه من التحامل على‎ ë>. Damit ist 
in Pi der spüter hinzugefügte, aus Po oder deren Vorlage kopierte Abschnitt zu 
Ende; nach dem leeren Bl. 6 beginnt die urspr. Hs. Bl. 7a mit dem vorletzten 
Vers A usw. 4) Für AM. — (5 Sb 6 (6) в.р. O (1) Ру. 
(7) à pr. О, (8) + ابن ادم‎ Po. (9) mg. B. (10) Lies m. Ру ases, 

Oder وخيره‎ (v. Arendonk). (11) -„4\ لعنه‎ Po, 


A 


rr» 


ت الل كالمزامير ونحوها فکان sa‏ بأستماها فهو Jl‏ من استعمل ذلك 
di Minas E pma‏ عدن m‏ راء جبل nah,‏ كله EM‏ 
وإحد© متصل لا ze‏ فيه ولا باحة VS‏ وصل ذو الفرنین فى طوافاته۵) انیا 
الى هذا الموضع gi ji‏ 0 من اسر قرف غه ان eS‏ 
على جبل باب OAA‏ فبقيث عدن N‏ مستدیر حوطا — 
AW‏ من عدن وى زوس الجبال شبه(6 xA‏ 9( وذكر جتاشن 
A (8) ‚=‏ کتابه المفيد à‏ اخبار ej‏ 0 
تاريخه اځ اليحر کان تخاضة Дд‏ مائه فلذلك зш. m‏ العرب 
> ماکوا صنعاء ue na js Val ES Se di‏ ثم )5 ذا !| Ju, e‏ 
غیره نقب باب الندب وفتحه "n‏ البحر )08 فيه Г‏ ان E a4 Jil > > Beer‏ 
فليا تراخی الاه وانبسط وانفرش 09 ظهریت ارض عدن وتش < ما حول غدن 
من جهة dall‏ من ine M is dpud Ze а ad‏ ول 0952 
o, и‏ بلی المباء 7 وجبل عمران ناشفت فلما استولت ملوك العجم de‏ 
عدن LV,‏ ذلك الکففت خافو على البلد 09 من A‏ البق تحعصر البلد leu)‏ 
فئحة Le‏ بل jer‏ عران giai‏ البحر فنزل 09 الى ان غرق جميع ما حول ٠١‏ 
عدن من ارض 9 وغرف ذلك البحر الستجد پسبرة el‏ الى ow‏ 


وبقيث عدن جزيرة Che "ше ell‏ من جميح ابجوانب E‏ من اراد السفر 


(1) سنطرا‎ Po رق 6 سقطره‎ > B* U برا‎ P». (8) واحدا‎ Po (4) طوفانه‎ 
الدنې‎ C. (5) + Ve ald Pai, — (9 الندر‎ (Mau Po. (8) Vok. B; 
neben Ai Le kommen später die Pl. pe und ور‎ bisweilen vor,s. بل‎ 248a, Akrab 
120, BGA IV, 205 f; vgl. AM II, ,قصائد = قصد و151‎ IM 247,269. (9) + pad| Po, 
(10) عن‎ B* O Pi عبد‎ Po 01 fail С. (12) Sg. المؤمل‎ Наша. Gaz, 819, 
10294; vgl. Sprenger, Geogr. 288. (18 < U. (4) dell pr Pa — (15) > Po. 
(16) Sab. "Berg, Burg, Akropolis”, s. Yükut IIT, 68899; Hamd. бағ. 6799, 988; 
Landb. I, 102 N. 3, II, 1149, u. bes, C. Rossini, Crest, 218a. (17) A رط‎ Po. 
(18) عدن‎ Po. (19) < Py (а-а) „дыл m) Po 
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الى جهد من الجهات حمل متاعه @ الز رو D ED‏ ای السنابیق D‏ الصفار 
الى ان ek:‏ البحر فتجىه Lk UW‏ فترفعه من عند المكسر فلما bi‏ 
ما d‏ ذلك من а‏ عل اخلق بوا البکسر العروف» МЛ,‏ کان A‏ 
قوم صيادونَ بصید ون ۵ فى البحر وكانت مساکېم فى lk‏ میا A‏ الساحل 
وقریب منه وکان Ole A ZW‏ عن السكّن وإليناء خصوصا معاليها وکانت د 
D ۳۹ kallas‏ ذات 2 شوه کالسیر sl‏ وغير ذلك SEGUE‏ سيوك 
Si‏ العلیا de‏ الشوك d‏ وانجرام ۲ بنتح el‏ النطعة من الارض بأفة | AN‏ 
ia 5‏ مده من EA ДЇ‏ الراکب 2 Lu‏ بها وتجاوزها 
Y di‏ وغلافنة „ё,‏ @ ذلك DI‏ من © البنادر وتمت على هن ао‏ امال 
الى ۱ د a2, Dach‏ زياد من de m a Ji‏ اهن باسره ٠١ aule‏ 

ده ونجده ,)2265 له الملوك m‏ الفبائل ,20 AM‏ | فتردد الناس الى 
عدن من д6 Jue‏ وكا ن له TUS‏ بعدن فقصدت TR,‏ عدن ودخلوها 
аз д ad, 2 3 éi bis‏ من غيرها Së GE‏ ن غالب بناء 
eg 7‏ لعرّة الحجر Pas‏ واا كان Ir‏ الجر الى عدن من Jil‏ 
أبن فلا يقدر على بناء امحجر АД ۳ o Ж Л, il MN‏ يسكنون ve‏ 
d ^d s‏ ال Lët‏ الذین ИЧИ] DEEN‏ بعدن فوصل di‏ عدن 
ابو الحسن TW de‏ الضحاك GS‏ ورغب فى سی 08 عدن فاشترى ú,‏ 
)65 وجعل E‏ يقطعون له ٩‏ امحجارة من جبال عدن ef? Ay‏ 
Р»‏ پسکنوها )8( dl Pa (2) ^| Po, vgl. Dozy I, 690a.‏ الزواريق Q)‏ 


(4) > C. (5) Wà حر‎ Po. (6) والعواسج‎ Po; (a-a) > C. (7) “Адат al- 
Hind 106 durch البستان‎ erklärt, daher y. Kern (ibid. 195) aus sanskr. ürüma abge- 


leitet, was nicht möglich scheint; viell. ist pers. جرأ ام‎ “meadow, pasture" (Steingass 
989b) zu vergleichen, das allerdings im Arab. sonst als {\ | e auftritt (Yàküt II, 
459, BGA I, 112). (8) وغیرها‎ C. (9) & Po. (10) هذا‎ Po (11) MJ. 
рд. (12) j Po (18) CO OP, . (14) > Pa (15) مسكن‎ Po. 
(0-0) « Jo اجار وإتجوار‎ [sic] Po; AM П, 152; richtiger یقلعون‎ п, v<. 


۱۰ 


de 25 من بنی‎ Оў» بها ©؛‎ Pa de 
جدّده‎ Ф سور عدن‎ ХУ بیان السب فى ذلك فى‎ du SA عدن بدو‎ 
فى ذکر‎ dv. € pasu وأدار علها أسوارًا فى ماک‎ el امیر عثين‎ 
RE بها الفرّضة المعروفة وبنى بها‎ Séil السور إن شاء اله تعالى وبنی‎ 
° واسوافا ودکاکین وكثر بها الاس فى دولة بنى ايوب ونوطنها(5) جماعة من‎ 
O M وبتوا بها الساجد واقامو بها‎ АМ ®\ bien {ә کل‎ 

osib., سیف الاسلام‎ e رة بعدن : دار السعادة» يناه‎ scil الدور‎ à 
الرضة أى من جهة قات كذا ذکره الستبصر فى تأريخه‎ ME ابن ايوب‎ 
٠١ ليا فيل له نك تموت على البصر‎ GG والمشهورٌ عند الناس ان البجاهد‎ 
له دار‎ 59 D ell على البحر» «امر ببناء دار شرف على‎ Dis او‎ 
كانت لبنى‎ AN السعادة وکان موته بها کا ذكرناه فى ترجته ويقال ان‎ 
فى ایام‎ оз 29 рде 05, عدن‎ kat اتخطبام 09 نجار من اهل مصر‎ 
() + من جبال عدن‎ Po (2) موضع يقلعون منه الجر‎ pi الرنبق 8( .و۴‎ 
Рә; die Überlief. schwankt zwischen ME (so AM, в, II, 131: 1185 Zengila karya 
min kurā Dimask, m, Alternative الزنجار ی‎ , vgl. Fleischer, EL Schr. II, .820( 6 


es" (во IM. passim, Fleischer l с, Wüstenf. Chron, 1, 1095, 1184, vgl. Abū 
-Fida in Recewil d, hist. des croisades, Hist, orient, I, 166 "D&r ez-Zendjili (à 
Damas)", Ibn al-Atir XI, 262, 311, 316. (4) Meist m. , trotz „ad, s Dozy 
Il, 432a, Fraenkel 278 f, EI Ш, 706. (5) فيا 0( .0 وتوطن بها‎ C (Ту اشایر‎ 
0 وم‎ (В?). (8) = IM 297 \„\ Po; دار‎ als Mask. ist sehr selten, aber nicht 
unmöglich, vgl. die Wbb. s.v. (Kümüs: 352 Jy, Lane 931a usw.) u. Fleischer, 
EL Schr. I, 265; hier würtl. Zitat aus IM. (a) > U. (bb)>P. (9) شرف‎ 
BU. (10) Ob die Vok. v. Redhouse (Њал, “ий II, 71, 77) al-Hagba! oder 
vielmehr al-Hufabä’ (vgl. unten Po) richtig ist, kann ich nicht entscheiden. 
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شرف بن D ac Jam‏ ین ذلك 5 AU‏ کانت Si‏ 
الف EN‏ و غيره قبناها Uf‏ 
قيل للجاهد ما فيل > P‏ المفكاش 8 نن وما فوفه a],‏ ا 
oM‏ ويناؤها جيب ,638 الشكل يقال اه D‏ فرغ AU‏ من el‏ 
خاف السلطان ER D ١‏ — لغيره Ú IM‏ بقطح ين فتال MUN d‏ 
يدى فآنا أشيرٌ À‏ بصنة البناء فأمر السلطان © exe ۵ 2o‏ فان ze‏ ذلك 
hlas‏ 00 ذلك )00 ما ESTER Dua A Ls‏ تى PES ov‏ 
ual‏ فأتجبه diu‏ وخاف أن de‏ لغيره 1 det atlas sÀ e‏ 
انخورننی vi‏ فات m,‏ أوصاله » فضربت Ll‏ به d EJ‏ شجازاة 
Gell‏ بالإساءة» ЕЗҮ,‏ فى دار السعادة فى an ll‏ الدولة الطاهرية زاد الشیخ E‏ 
عامر بن طاهر فيه زيادة cae‏ الى جهة حثات E‏ الطول ومشرفة فى العرض 
الى جهة الساحل Xj f‏ فيه Val‏ ئی اواخرا a2 s‏ ايام dn‏ 09 المنصوراة) عبد 
الوهاب بن داود او اوائل دولة ولت Së gall‏ .09 عبد الوهاب زبادة 
Sg‏ على البحر متدة الى جهة الأرضة. 
ار All‏ دار cl, fall‏ قال ( المستبصر فى تأريخه © دار بناها ابن ООР) АУ‏ على ٠١‏ 
Ar‏ )16( ) الفرضة ای من جهة المغرب )07( فاصل Wer‏ وبين as ylas Sg‏ 
as Me ав) ds,‏ مسقوفتان .09 Mele ode‏ کنا الفرضة وا وكانتك pes‏ 
AA‏ فیا تقدم وصار A‏ المنجرٌ دار صلام uM‏ ذکرها إن al‏ تعای . 


() وعلی‎ P» Mal Po (8) Aus فرش‎ (syn. aj) "pfiastern", also viell. 


=, 


"gepflasterte Halle”; da Ty" u. منترش‎ bisweilen synonym stehen (s. Lane 28710), 
könnte die Bed. "Pavillon" mit îa "dispersus (de domibus non continuis)" 
(BGA IV, 315) zusammengestellt werden. Hss. ohne Vokale. (4) 5де Po. 
(5) diu Po. (6) قبل‎ Po (7) قطعت‎ Po. (8) > Po 9) تسیل‎ o) ۰ 
(10) فهر نظير‎ Po. (а-а) ص‎ (281) Po (11) منصور )3( — »6 اخر 02 .اول‎ Po. 
(14) > 0 Po. (b-b) السنصر‎ Po. (15) ар. BU voll © ME P MI Po. 
(16) ات‎ Наз, = IM 298, (17) ب‎ al Po. (18) فصار عل‎ ba (19) ”فان‎ Pi. 


ir 


E D a S 


دار il‏ د1 بناها الملك Zell‏ إسمعيبل بن طغتکین de‏ 
p‏ حتات ue‏ وکا المع جدد عارما ولا فهی قدية كانت سلاطين 
БА о баве‏ وغورء وذكرها الأديب DLA‏ 
à‏ أشعاره وهو үл»‏ على a| Sall‏ سیحانه © Jl‏ 
دار صلاح» هو صلاح بن e‏ الطاءيٌ كان Ch‏ بعدن Ja Lä‏ 
à pon o‏ ایام الناصر Al‏ هرب O‏ النجار من عدن الى soe‏ وإلى اند 
ома d),‏ 24 ج صلاح 95 DE‏ المذكور الى منيبار”) فاستصفت الدولة 
An 0, ZA‏ بنو طاهر йш,‏ بالنجارة جعلوها Ves‏ وزید فيا فى ایام 
الشيخ على“ بن طاهر زيادة طوبلة مشتملة على NS de‏ من جهة O tm‏ 


ооа صلاح‎ gei زيد فیها ابضا 00 فى ایام‎ ? Мел 


عبد سل ا ا خر دن "T m. Ше‏ . 


زوین 


ار البندر» 1 يكن بالبيد a2,‏ دار CH à 09 ibd‏ الزمان V‏ كان 
من فوق البندر قضانة9) يجلس التاس ® عليه عند سثر الراکب ومجيئها 


(0) ينوا 2( 0 المستنصر‎ Py 09) بسکوما‎ ٥. 4) تا يط العيّدى‎ eil C; 
go (m. " und »)stets B, sonst meist PAWAN (MuStabih 38911 Derenbourg, *Oumdra 
Il, 61) oder (s XV, vgl. Tag ТІ, 571, Ê a (Hamê. Gaz. passim) statt £^» saf, 
)ېا‎ чї u. sab. bsp neben lih, o (Ryckmans І, 3418). (5) > С. (6) هریو‎ Po 
(7) LM U; “Malabar” (sanskr, malayavüra) heisst arabisch مليبار‎ oder (bei späteren 
Verf.) EE die Vokalisation der Нав. schwankt zwischen Ma-: und Mu-ai- (selten 
Mu-i-), erstere wird ursprünglicher sein, vgl. Gildemeister, De rebus Indicis, Bonn 
1888, S. 40 N. 4; Yaküt IV, 039; BGA VI, Wia 3; Ferrand, Relations 82 N. 1, 
88 N. 5, 370 N. 7, 528 N. 15 (dieser bezeichnet die erste Aussprache als "inexacto", 
die zweite als “fautive” u. plädiert für Malayafbär), erwähnt aber selbst 8, 044 
die chines. Form .Mo-lai, welche die zweite Vok. stützt, s. BGA VI, VT N. o); 
Birüni, India ed. Sachau 980 «a, 12316 و184 ,ملی پربت 1945 , ماو‎ pda. (8 < Ре 
(9) حتات‎ OPO )10(< B*U. (1) à pr Pa (12) Al فى‎ Ра. (13) معروفه‎ Po, 


Ir 


oy‏ على دخوطا ЈА‏ وخروجها ам‏ فاتنق | Š‏ الشبع عبد الوقاب بن 
داود رحه de‏ الى pee‏ بنظر صراية UN‏ فرأى تلك 
«Май, si‏ فأمر ان یی بها دار ۵ OA‏ والتفرج le naa‏ 
دا 4 ذات ee‏ 


فصل ° 


js dd انا ابا آل‎ og دکترسمال سمخ‎ E 
التاجر فى اللبل‎ Jos ليلا‎ sau Je» Dr TUTTI عو مارت‎ 
0523 م انها دار بعض 6( النجار‎ ju تند‎ Ei Vas فرأی دارا عالية‎ A — 
فدمث‎ A AM الدخول 5% له فتال | لصاحب‎ à واستأذن‎ БЕ الباپ‎ 
٠١ عند ك‎  ) ER من جور الداق واريد‎ 85) (5) A الليلة من‎ Men 
ما اراد الى‎ jk Dach له دارا‎ Vë فقال آفعل‎ asi], 0 e ۹م‎ 
de ينقل من المركب الى تلك 0 الدار #ما خي‎ 09 e تلك الدار فبات‎ 
ال ان 7 تقل ما اراد ثم رجح الى اارکب ,092 فيه الى الصبح‎ ) geg Weg 
de وإلى البلد‎ OA الى الباب‎ dp Su ge البائت فليا اصبح‎ Ze 
٠١ UU. فوجد الرجل الذى‎ CMK gl الداز‎ ۵ oe جارى ماد‎ 
حاله فلا رأی الداى ما نزل‎ да, من روحه | وماله‎ быз الدای بنفسه‎ Da مه‎ 


(1) = 85085 P U 0 *ظ الرحه‎ ap pul Po; synon, m. فضاء‎ (vgl. سرح‎ EXEC 
oder "Verkehr, Betrieb"? (2) دارا‎ ВОР. (8) jil 0. (4) D Py (5) الغرب‎ 
Po (= IM لبعض () .و‎ C. (D> Рр (8) اضع‎ Po (а-а) co (281) Pg. 
(9) وامر‎ Ne (>р.  )ةد(‎ < 0, — (2). s Po; e in 
der Bed. v. A, مک‎ schon klass. m. de (öfter IV; s T'abari, Glossarium CLI 
"perseveravit in re") so oben 99; in der Vulgärspr. recht häufig. vgl. Dozy 1, 
151b; Landb. I, 277, 355, 537. (18) + < Pa (14) #ш Pg; hier wohl 
“verdächtig finden", vgl. Dozy II, 721 f. (15) + di Po. 


٤٤ 


به طیب خا ره وقال له لا لوم عليك فى dum‏ مالك وتا Ааа‏ متا فى 
إهال Val‏ وقد نا( بفعلك على ما لم يكن لنا je‏ خاطر فلك 
بذاك النضل rie‏ فطب Cu‏ وقر Lë‏ ومح له بعشور مركبه ووهب له 
الدار التى Ju‏ قاشه 8 اليه © ثم امر ان یمد سورك من حصن امخضراء الى 
جبل Ú‏ = یر سور ضعيف أهسدم ER O‏ لدوام الموج عليه فليا خرب e‏ 
al‏ عليه سور ثان من النصب An ӨЗ‏ کذلك الى ان دخل تورانْ شاه 
di‏ عدن stis‏ بها عبر А‏ فأدار ال e‏ کر 
[9e ®\,‏ سور دائرًا © على ee‏ الى 9 اخر جبل АЙ‏ ورب 
فلم ayy que sto ceo‏ عل موی ته ی 
امخضراء الى حصن JUA at: de ШИ‏ وأدار سورا OWE‏ على الساحل ٠١‏ 
E И‏ اكا Ие‏ سا deu d уу‏ ابوایب ۶ بانب 
الصباغة10): وباب dum‏ وباب السيلة؛ وها اللذان يخرج منهبا السیل إذا Ja‏ 
الغيث بعدن وهو رف الیوم بباب مكسور S‏ السيل يكسره فى كل دفعةء 
وباب الفرضة ومنه تدخل an, 57 VAN‏ مشرق )12 لا Ju‏ مفتوحًا 
cb En‏ وهو العروف MS tod!‏ الساحل» وباب 5 09 لا يزال ٠١‏ 
V‏ وهو العروف اليوم ©) پباب Y = У‏ عند е‏ وهو اليوم بننذ )04 
d‏ حوّش اب الدار» ы oio‏ المذكور ایضا النرضة TER‏ دار 
السعادة Je‏ ها os‏ با الى الساحل تدخل سه « البضائع التى „їз‏ 
ALL,‏ المدينة تخرج Da‏ البضائح بعد ٨08‏ ان ды‏ 09( والباب السادس 
Po. (6) Zur Bed. vgl. BGA IV, 270, ONCE‏ أهدم )5( Pat,‏ سورًا )4( 
à BME Ру Po‏ الستبصر ابو IA) Pä‏ علین des‏ بن علین بن على U‏ مد بن عشین بن de‏ 
Pa OBS: 6) 0 (10) в.р. C; vgl. IM 486.‏ > )8( لابن علمن GF‏ 
حدق CQ) 0 = ІМ 487. (au) >Po (13) 80 C s.p. ру‏ مشرف )12( .0 Q1). а‏ 
Hamd. Qaz. 5319 (m. Komm), Bekri 2009‏ رحبق 6229 B(?) U; vgl. IM 48g, Yak. Ш,‏ 


A (оле اهل‎ Jen). ou ستل‎ с. (0-0) > Po. (15) = Ру (m. رط‎ 
Pg Lücke ظ‎ 0117 (mg. ës وجدت‎ gs) (10) ai Pg. 


۱٥ 


بالقرب من امجبل المعروف يجبل за‏ وبنى الزنجيلح Va)‏ الأسواق 
ده والدکاکین дё,‏ ذلك | W‏ سیأتی. فى ترجته ورت Озе‏ فى زمنه. 


فصل 

فی ۵ Ee‏ 0 باب عدن NEAN‏ يقال ان امجبال 2 كانت apt‏ بعدن 
ولا طريقّ ها 921 جهة Sb Al‏ اول من فتع الباب شداد بن عاد A‏ 
vl T‏ ذات الماد dw d‏ عدن € ذکره die)‏ وغيره امر ان E‏ 
له باب ) A‏ صدر الوادی is‏ عل شداد بن عاد عدن C‏ لمن غضب 
عليه ول تزل حبسا الى Tx‏ دولة الفراعنة У,‏ مصر وكذلك كانت is Gl‏ 
بالهن تبس بعدن يقال !5 اوّل من حبس بها رجل يسمى Ode‏ 9 فسییت 
S‏ به ») ,)4 سبحانه dei‏ 


فى ذكر البندن کان بأعلى البندر خلف 6.27 المراكب من جهة البحر 
GE A, Z Maar‏ بناها ob‏ لصلحة البندر وذلك انْ الموج e‏ 


)1( < p. (2,4 p. (38) Мр. W>B “в. (ша) میت عدن‎ 
ach Po (5) مرادى‎ Ру مرسا‎ Po (6) = 0 7. ВОР (2) ستطنه‎ Pg [sic]; Glaser in 
MVAG II (1897) : 6, 13f. 03802 “Durchlass” Pl. ۸4 (Ù hier = 31%, was Landberg [s, 
unten] nicht bemerkt hat), vgl. C. Rossini, Chrest, 2520 Vv "vox obscura, Mey.- 
Lambert lapidibus vel silicibus texit, superstatuminavit"; Landb. I, 244 N.1, 607 “jetée, 
brise-lames", II, 1142 “digue”, Landbergs Argumentation ("La leçon سصتة‎ est donc 
juste et plus prés du sabéen jan") scheitert an dem oben genannten Missver- 
ständnis; von der muhmila der Hj, Pi abgesehen spricht alles für à, sowohl 
پیت ۷ شاصونة‎ Lexx.) u, üth. УЯ "Kiste". (Dillm. Lez. 271) als auch das von 
Landb, selbst herangezogene مشصن‎ PL مشاصن‎ (Baihän) “parapet en pierres, au 
point de Ja distribution des eaux". Hamd, Gaz. 1904 ist wohl شصن‎ 8. pan zu 


۱1 


فى ایام ДУМ‏ ناذا جاءت الموجة العظبة انکسر ie,‏ على هذا البناء فلا 
تصل الى البندر Je,‏ الراکب Y‏ وقد Gia‏ وهانث فکان البندر بسببها(8 
فيه OA‏ للراکب فلا ki‏ بناه دار4 البندر ре Al‏ ذكرها فى فصل 
الدور» ظنوا DV‏ هن Onal‏ جعلث GS‏ حاجة Ө‏ واستفربو! تناول 
الحجارة 7) منها bas ®\ Ve ap‏ بها الدار المذكورة نحصل EA‏ فى البندر 
فکانت الوجة de‏ من جهة البحر فلا يردها شی۵#) الى ان تصل الى الراکب 
la A‏ مستكثرة © من الخشب 09 فنا راو 005955 ذلك ول بعهدوه 
عرفوا ان Д‏ جاء من قبل рма‏ للشصنة9) فردموا 2 مکانها حجارة وزموا 
a‏ تراب 02:201 وغيره حتی Aen 09 ЈА‏ البندر ez‏ للراکب» Ci‏ 
الدار المذكورة فبفیت الى ان وصل04 00g Mi‏ خذم ۵) Oal‏ الى عدن نی 08 
اوائل سنة 09 تسم عشرة وتسعائة فاستولو| على Jal‏ ونصبوا \ А‏ 
| وكانوا يرمون مها الى البلد аё‏ بذلك у> Geet‏ على البلد فهدست wës‏ 
25р,‏ امحصن الذی فى AN‏ جيل رصيرة حصنا Lë‏ فیک على البندر. 


lesen, Ergebnis: a) as, inad ist kein indisches Wort (Landb. I, 244), sondern 
altererbt = sab, Zorn Pl. به ېله‎ b) die Orthogr. m. + ist die richtige, c) Bedeutung: 
hier "Mole, Wellenbrecher”, urspr. etwa "Stein-, Dammbau > Kanal, Schleuse”, 
(1) Guter Beleg f. فاش‎ (i) als Synon. v. فش‎ “nachlassen, schwach werden" wie 
auch ,انفش = تفیش‎ s Lane 24004, .ه2471‎ Q) سيبها‎ © (8) Тапа. II, 
1381 f. c aber Übers. “ва”; ich halte = "gutes Omen" für unbedenklich ; spšter 
konkr. "Schutz" 535, vgl. e u. Lane 14410 ёз . (wa) mg B. (á) > Po, 
(5) ^." BPU aA (^M) Poll. — (0) Ba () بيع امحجار‎ (8) WV Po. 
(0) كثيرة‎ Pg (10) الراکب ومن‎ pr Po (1) 23 Py (10) Vgl. Landb. II, 
1332; da die Wurzel des Krapps (Füwa) zum Färben dient, könnte wohl daraus 
turüb entstehen. (18) Hier "ein Saal bilden, hart werden", (М) افرنج‎ hlos 
Py — (5 0 (1) > U. (17 sl Pi Рә. (18) Hier “dominieren”, 


~J 


а 


1¥ 


فصل 

СҮ‏ جبل صبرة» بصاد مپملة مكسورة9) 2 O15 OZ)‏ 2 له راء 
مفتوحة 00 G2‏ هاء تأنيث» هو جبل شا فى البحر مقايل البلد ويقابل @ 
ө Ka‏ المنظر ایضا ویقال هو Zelt.‏ من جبل зде‏ ,04 رأس Je‏ 

à‏ حصن قد م به رتبة وفيه s‏ يقال أنّ النار التی ورد DA‏ الحديث ه 
لصح أي شرج من عر عدن شرع من هن S exe, dl‏ القاضى ابن 
.61$ رحه db‏ الى راس هذا JA‏ ومعه Dam‏ من اعيان à М AN‏ 
ai‏ المذكورة حبلاً 2 رفعوه وقد احترق طرفه؛ قال شيخنا الوإلد رحه 9( 
حکیث هن القصة للدییخ Де‏ بن طاهر رحه © وهو ]3 ذاك بعدن اراد الطلوغ 
الى جبل صيرة9) ويشاهد ذلك piss säll‏ يوما معلوما للطلوع فاتنق وصولً ٠١‏ 
خر ojs‏ اخيه الشيخ le‏ 09 تحت صنعاء الى عدن فى JA‏ ذلك اليوم 
الذى „кә‏ للطلوع فيه » فرج الشيخ Де‏ بن طاهر مارا الى Oe Léi‏ 
Duy‏ فتنة فيه وبطل ما Dk‏ به من طلوع del ab JA‏ 


فصل 
ae‏ < 


ما بين معجلين ؛ هو ما بين جبل حثات الذى بنى على 09 دور 04 النظر ٠١‏ 
وبين جبل صيرة حقرة ذات آمواج08 هائلة قيل أنه إذا برد all‏ بها كان 


(1) шв. (8.1) В. (2) е Ру. — (a-2)2 C. ۰ (8) Je وراس )4( .29 ومقابل‎ Po. 
(6) 43 U بها‎ Pa (0) Vok. nach Ahdal, Ms. Br. Mus. Or. 1345 fol. 2362; Таў 
IX, 818 OS, (ies نزيل عدن‎ 56. gu) (Miele Po (bb) > Р» (8) iaa 
B Pi; vgl. unten 8.29 N.12. (9) i C. (10) + بن طاهر‎ Po (c-c) [sic] „is Po; 


4 > 
الطلوع‎ Aj. (11) gi Pg; entweder als Dubl. v. خوف‎ aufzufassen e 5), oder LG ۸ 
zu lesen. (12) هو‎ Po. (13) «Је Po. (14) ذروته 1 :۴2 دار‎ = IM 89. 
(15) + کار‎ Pa, 


9% 


IA 


العام شدیدا على کل Qu‏ يقطع الصبا وإذا كان الماه فى معجلين DU‏ یکون 
العام عاما МУ‏ سهلا © يسيرا "T" D „> ni‏ 
فصل 

Leg فيه معدن الحديد يقال أن‎ A بذلك‎ CAT حرید,‎ , Le 

p Jn‏ ® سبك au‏ حدیدا 958 le‏ © ونصفب ue „Le,‏ عن ه 

أعين الناس ويفال ان الرجل السباك فتل لاجل سبکه احديد كنا فى 
len‏ مسجد Ad‏ بالحجر Kell,‏ هی وارب مه 

كانت الوفعة الشهورة بين الشیخ D'A‏ بن O‏ عبد الملك بن داود بن طاهر 

وبين ابن ) عبه الشيخ عبد الباق بن محمد بن طاهر» ومن 9) جبل حديد 

الى المباه ربع فرش . 


۰ فصل‎ 
: 8 AT 
وین عدن رسع‎ Mes حت عدن‎ bae À A Ab بنتح الم‎ Ju Dod 
یتکامل‎ gr ЧЕЙ OU. من خرچ من عدن‎ ОУ فرح س سبيت بذلك‎ 
بها‎ n ps القوافل الواصلة الى عدن‎ NSS, - ویسیرون‎ "n HER 
المباءة هه‎ аз, ذلك » فلعل‎ E zul uds УЗА للدخول‎ оу, 
а а Ф A á Г) 

با ميز )12 Ab‏ من التبوي М),‏ کثر اسنعال العامة ها 0 خننوها بترك اطبزة ۱۶ 
Је, sm ie, oss lee oS; ca],‏ )15( اهلها صيادون: ويحرقون 
النورة ولحل 09 وا مسجل قديم XL‏ عارته السلطان ن صلاح الدين عامر 
Po‏ الاختیار )8( GP‏ 0 عسير(8) е Рр‏ 0( وظ ما (1) 
er‏ بلص (а-а)‏ .29 بهار وهو ثلاث مايه رطل ونص (وصف (f.‏ مايه وخمسين رطل )€( 
C. (11) Lies‏ وغير )10( oM Pa (020 (Q0 os? (9 Ya C‏ 
Ра‏ الببوت + СР (18) < Р. (14) elh Р G5)‏ الباه باطبزة )2( — ۶ فلعله 
“Ein alkalisches, der Potiasche verwandtes Salz, ... aus dem 'Asal-Eraut‏ )16( 


gewonnen" Grohmann II 47 N. 4. 


15 


أبن عبد الوهاب رحه ورتب فيه ماما Up,‏ وخطيبا يخطب بالناس يوم الجمعة 
ونصب به منبرا ul,‏ 0 امخطیب وإلامام بالكناية © التامةء La‏ ثارت 
Sall‏ بالبن بوصول البرك اليه وضعفت الدولة وقويث شوكة البفسدين 
TORA KEE‏ من الصيادة © O...‏ وصلول 9) الى الباه وأحرقوها 
ونهبوها وانتفل اهلها Ves‏ وی ЫЙ‏ ® خراب . ° 
المكس Мы Thu‏ الرس الذين Mos‏ 09 عدن على سبع قواعد ويقال V)‏ 
بناها شاد بن عاد فى صل وقيل de‏ العجم Lä) H‏ البحر على الیباء 
de‏ غرق ما حول عدن من ارافی وفیل V‏ بناه رجل جب سنة خمسائة؛ 
ويسم ODIAN‏ وطوله على ما قاله الستبصر فى تاریخه ثلهائة ذراع وستون ٠١‏ 
خطوة وکان خرب خجدد عارته الشيخ عبد al‏ بن یوسف بن محمد Bell‏ 
العطار وا وقف على عارته مستقلات 0۵ أراض 09 مزدرعة بح ۸4 تغل فى 
Z, d x‏ آمداد او Ы, а‏ الیوم تحت يد الدولة وکان ف08 пе) ум‏ 
لا بعدون00) هذا الوضع إلا سنابيق وكذلك call d)‏ ومنه di‏ جبل 
AJ‏ لصف 1o Єз‏ 


الیملاح, OD gas‏ موضع eck‏ عدن Aal‏ من المكسر قال ااستبضر za‏ وبين 


8a 


(1). BOPLU واجر‎ P. (2) للخطيب‎ Po. (8) 4 VS)! Po. (4) صاروا‎ Pa. 
les B البدو بهاجون 7 البدو بهانون 22 البدوایاتون و الدومباهون 6 البد وئہان‎ 
Hadiya; , als Quasi-Pl. v. باح‎ s. Lane 171. (6) وررع )7( وح الصاده‎ BC. 
وردع‎ FUEL Po; lies 7والزرع‎ (8) bloss Ро (9) .و۶ الان‎ (0) ku C. 
(11) الزف‎ ВРу U; s. IM 6910. (12) مستغلا‎ Ha (+ '/z leere Zeile ارافی )13( — .و202‎ 
Hs, (4) e بوأدى‎ Po (15) Jon € Q6 + فى‎ Р. (17 + AME, 


Г. 


الکسر ربع فرح کا قال وکان مخلصا رجح الان ) عليه dé Uo GA AM‏ 
cas‏ صار للسلطان © У‏ ی آتابك سنفره) اشتری نصفه بالف 
„us‏ بعد ان جار على dal‏ ويقال ما ظلې ب ,05( الأتابك @ احدا غيرٌ J^‏ 


الملاح المذكور وأمل mei, Jal‏ 


فصل e‏ 
үз‏ الراء وفتح الموحة غنيفة ©) وسکون OM‏ واخره کاف» JU‏ 
الستبصر فى تأريخه قرية كانت عامرة عر © بها © الامير ناصر الدین ابن 
فاروت 09 بستانا حسنا وحنر مها آبارا وغرس بها النارج ,]00229 والموز 
وإلنارّجيل قال وبفال ان الناخوذة سر aM‏ جر 02 фай‏ 08 
التری قال وهو 2% بخرج (14) من UM‏ الجر مخلای (15) جيع 089 | ‚ЛМ‏ 
والتری غرسه سنة مس وعشرین وستمائة وحفر & برك قال prin ko‏ 
aM‏ فى سالف الدهر كانت At‏ تقصدها من sl‏ وما حوطا من 
الثری فى ال شهر رجب قال ومنبا الى الکسر Se‏ انتهی » ,23 u‏ 
اليوم النخل Ries‏ ^$ 00 لاه عدن «qué,‏ و وکان gell‏ الصا 

قاسم بن uM Xe‏ كثيرا ما VA z‏ ويتخلى بها وقد 5 بها ایاما وربيا ٠١‏ 
فعل به|(9ة) مولدا elo‏ فبحضره فضلاه الا س كالشريف عر بن عبد الرهن 


0( الى الان‎ pa (0) ضان‎ Po (9 السلطان‎ HP (na) بك‎ d! سيف‎ 
سنترى‎ jop (5) وغيرو2 امل )0( »3 الذکورین‎ О. (Map. Piel, 
O بواجبه‎ Ро; s. баг 167 м$ je .موضع بساحل البحر من نأحية مدينة موزع بها‎ 
(8) 8.1.2. (9) غرها‎ О. (10) فارون‎ U فاروب‎ Po. (11) Er) 0. ag Vë Po 
(18) الشلى‎ OU (522 Po; s. Dozy I, 7806 "jacquier, jack-tree" (Artocarpus integrifolia 
L.). Statt SC Al ist wohl S * Y zu lesen, s I. Вафа übs. v. Mžik 48, Dozy I, 765. 
(14) بک‎ [sic] Ро; man erwartet d, Zusatz o i, vgl. I. Battüta Lc. N. (15) De 
باق‎ Pa. (16) حفر‎ Po (17) كثيره‎ Po. (18) > Po. (19) > О. 


1 


ده با Oils‏ والفقیه محمد با Da‏ والشريف سعيد وغيرم | من السادة الفضلاء 
وقد ذکرها الشريف ابو بكر العیدروس فى آشعاره وللذریف عر المذكور فيا 
النصائد الطتانة وكذلك © الشيخ a‏ © بن قاسم وغيره من اولاد الشيخ 
قاسم خرجون Lei Wl‏ و À‏ بها JE‏ وبا مسجد бу,‏ کین ة وقد تقصدها 
М a LA‏ الى الشام و 7 للاستفاء O‏ منها ويها ide A)‏ الماء pel VJ,‏ ه 
الامير @ سلمان )5( T‏ وصاحبه حسین 5299 من 9 بندر عدن ورميعول 
عا p‏ وذلك O‏ فى شعبان سنة النتين وعشرین Zei‏ نرل جاعة من 
اصحاب الامير Sal,‏ الى رباك لیستفو( O‏ ما وقد Ka‏ م السلطان عبد 
الملك بن عبد الوهاب عسکرا من العرب ينعومم © من e nm‏ صل 
fes‏ وبين العرب فتال a9 Sil‏ فيه los м‏ راجعين الى أغربهم v a9‏ 
وبق جماعة مهم احنصروا A‏ حظیرة(02 a‏ ن > 09 ) رباك يقال أنّ الامير 
سلمان كان مع الحصورين فى 022423 وقد pud‏ بالملاك PE‏ 
للاسر )003 ری 00 خص من اصحاب الاير ان ليه فاصابت Сач‏ 
العرب aS AA‏ على امحعظبرة E an do (16) zii‏ سقط дул ) ol.‏ 09 
العرب عن الحظيرة رجت bM‏ منها 09 راجعین 09 الى i (ё-‏ 


لخبة 00( بلام م 22 خاء22) معجبة ثم موحدة مفتوحات 7 هاء ؛ قال الصَغان 
ف التككلة: id‏ بالتحريك موضع بظاهر عدن اہین QU cae Wee,‏ 
Schüler v. Mul. Ва Fadl u, “Abdalläh Bã Mahrama nach Bill,‏ ;#889 )1( 
و لاستسقا 8 للاستسقاء (4) Р.‏ امجیدی )8( ۰ Маћа“ YI, 240. CE‏ 
Po (9) фи ۰‏ ليستئون @ ۰ d,‏ ذلك ) Po. (6) à Po.‏ سليان ) 
Po‏ فرما )14( Po.‏ تسام )18( ۰ 2 )12( Po‏ غربتم )1( pr. Po‏ و )10( 
«افض )8( P.‏ ست )07( СР. (аа) < Pa.‏ فتمله )6( — Po‏ امحاظرین )05( 
iau Pa [sic]. (19) > Р Po. (20) > Pi. (21) Andere Orthogr, PAST‏ 
AM П, 11495, 1159 (vgl. 1159), i3 IM 2449, 549ff. (29) > Po.‏ 


FT 


الستبصر فى تأريخه بناها الامير ابو عرو NE‏ وذكر انّ منها الى 
عدن Ж ose‏ ربح Bb‏ منها ینقل Y‏ والژجاج الى عدن وكانت Gi,‏ 
عامرة بها دکا کین" ومعاصر à= Vo‏ ناس ,® وكان يسكها ۵) جماعة من العرب 
کالاهدوب © والعفارب وغيرم ول تزل عامرة الى ان استولى 0 ll‏ 

٠ © ن فطاع الطريق من الطوالق‎ Xs | عدن‎ de طامر©‎ S Де, عامر‎ oa 
de وربيا خرجوا‎ Cal وغيرم یهون الاس من الصادة © ۾ ب یآووت‎ 
соз انهم من الطوالق‎ osh منها وقد جرج ناس من اهلها متتكرين‎ EM 
السیلة‎ GD الى‎ D حاها 09 .9 وإنتقل بعض اهلها الى عدن وبعضم‎ 00 ЛАЎ 
وغيرها.‎ 02 Шу, 


فصل - 
TM‏ الأعاج» وهو البحر المتد من جهة dell‏ الى رباك ,)09 جبل 
ران؛ قيل O‏ ليا اطلق ذو الترنین البصر من جبل باب te Кт‏ 
نشف ما حول عدن 8# من المياه وبقيث Фе‏ نصنْهِا W‏ إلى جبل 29 
صيرة مکشوف وما04 يل and, AAA‏ جبل عران ناشف فلا استولث ملوك 
المج على عدن روا ذلك الكشف ففافو على البلد من يد Dae‏ تحاصر ٠١‏ 
SAN‏ فتتحول له فنحة مما d‏ جبل غران فاندفق البحر فازل الى o‏ غرق 
جيع ما حول عدن من ارض الکثف فبتیت де‏ جزيرة Le ll‏ بها من 
جيم ٩ dio e ЛА‏ السفرٌ الى جهة من oksi‏ حمل متاصه à‏ 
Es К‏ ق 7 وق السنابيق09 الصغار الى ان بتعدی البحر وقعی+ JA A‏ 09 


(1) Pa (2) قویه‎ Po (8) = Po Lücke ВСР ۰ (4) يسکوندېا‎ Po. 
(5) کالاهدون‎ PiPg* (8) استولوا‎ Po (7) ظاهر‎ Pe — العرالق‎ 44 umg, 
(9) الصادة‎ BU المصاده‎ P (10) = Po Lücke B CP, > U. (ача) ММА lis], 
بعض‎ Po — DU وبعض فى‎ Pa (19) s. Taf V, 243; Wüstenf. (uf. 147. (13) الى‎ Po 
(0-0) > 0. (14) وما‎ Po. (15) ال‎ 0 Pa. (18) عالیه‎ Ру. an الژورق‎ 0 
وظ الرواریق‎ (8 "Pe (ә) احوامل‎ pr. Po 


re 


DA‏ فترفعه من عند ر المكر فلا ol,‏ ماك à‏ ذلك DI‏ من تعب 

c» em البهسر الستعد ببحيرة‎ alis азр, الکسر الذکور‎ ke a 

à mo; e» Zei فى سنة ائنتین وعذرین‎ м$ de استولت @ النراك‎ 

عدن خاف اهل دن б) Aal y N‏ الى عدن Cus‏ لعضام على البندر 

e АД, ويحرًا فأشار بعض تجار الشأميين‎ W, IO asd AU على‎ (сёз, 
6 بالحجارة‎ e اوسر مرها بردم هنا النتح الذی فتحه‎ de: usu انیم‎ 

حتى لا يعبر )8( الزورق م EC‏ و ينعل al,‏ سبحانه dei‏ 


rell ئی‎ AN النسم‎ uds, EN #آخر © القسم‎ 


(0) وا حمبر‎ Po (2) راوه وما‎ Pa (8) + البحر‎ Po (4) استولى‎ О. 
(б) اتراك‎ Po. (8) فتعصر‎ Po فحصروا‎ Pi. (7) با حجار‎ Po. (8) يعبره‎ Po. 
(а-а) > Po (9 اول‎ e ۰ 


تخبة من تارج المتبصر لابن 239 


Pide 4026.6 153‏ فى قدي العهد @ 

کان( من ml‏ الى عدن الى وراء جبل سقطرة کله بې واحد متصل 
" له . 
لا فيه يمر ولا باحة dé‏ ذو الفرنين فى دَوّرانه ووصل الى هذا الموضع فنتح 
ابو (5) چعفر 9( خليجا فى 0 البحر GR‏ البحر فيه الى ان وقف je‏ جبل باب 
المندب فبفيث (де‏ فى البحر وهو مستدیر حوطا وما كان يبان من عدن 
موی رهوس Jl‏ شبه الجژر» Ma‏ على قولنا دليل АЙ АФ}‏ ماع البحر 

A Y Fa a a Д К‏ 2ه 

والموج باق بائن فى 09:55 جبل АЙ‏ ® وامجبل الذی بنی de‏ ذرونه حصن 
التعکر وجبل EN‏ » وإلدليل الغانی انّ شذاد بن عاد ما үм‏ ذات الماد 
os ۳ 3‏ اللخبة CO‏ ولحج وبين Dus RUE‏ التى على طريق البنالیس وهو . 
L. (3) Vgl. AM oben 82 (4) Al-K'uleum =‏ الزمان )2( — DL det,‏ 
vgl. Amélineau, Géogr. de‏ ,(السويس) Kàúspæ (< xaea) dicht beim heut. Suez‏ 


Ёууріє à lépogue copte, Paris 1898, 227f. (hier vulg. (فلز وم‎ : EL IT, 11942 : “Бей Sea" 
Miles ("Extract from an Arabic Work relating to Aden" m F, M. Hunter, Ап 
account of the British settlement of Aden in Arabia, London 1877, 188—106), 
(B) Lies روحفر‎ vgl. AM 84 c» ;حفر‎ die Verderbnis hängt wohl mit der Erwähnung 
des Найё 7 al-mu'minin) zusammen, das allerdings vom zweiten abbas. Kalifen 
al-Mansür (= Abu баат) nicht geöffnet, sondern verstopft wurde (EI II, 1 
Хак, II, 4667, vgl. IV, 659 £.). (6) AM besser سان )7( .من‎ I; zur Form s. 
Dozy I, 187a (vgl. unten 2646). (8) ذرا‎ IL. (9) العز‎ 1 XL (“Jebel el Kar" 
Miles); s. oben 818, (10) اللحه‎ XL ("the gulf” Miles = Wat ) vgl oben 2117, 
unten 54g ff. (11) s p. IL ('Mawya" Miles) vgl. unten 709, 


Ms. l(stanb.) 
Fol. 43b 


44а 


Yo 


- 1 


الرمل الذی الى جبل دار DES,‏ وما ناها ú d‏ اطیب iy BEN‏ 
>b‏ فى صناء۵ من لارض بعید عن البد Jl E So‏ فى اطراف 
بلاد oi‏ ذا العاد sa‏ وتناول البحر бз‏ مه آخذة )3( وم یکی us de‏ 
بحر c Ze ub‏ ذى og Al‏ فمه() من جزيرة سقطرة ة فساح الى ان 
SEN >‏ الب 34 الثالك ان e‏ سر الذی با يئ یز بن ° 
e 2 at à JA‏ کار ادن به x IM ua.‏ 7 
pons 4 Sc M‏ )8( جززا 8) e^ "NN P LU à‏ ۳ مطارد 
ابخيل» Cs‏ ذكره الامير ابو الطای جیاش بن تجاح فى كناب اليفيد فى اخبار .۱ 
ید М‏ وها کتابان المفيد الاوّل الذی صنفه الامير جیا* ش ‏ والثانی о‏ 
تخر الدين ١‏ بو على vo xe dile‏ غارة $3 Y‏ هیار جیاش ‏ بن نجاح 
{з Ай:‏ خبار duy‏ ان البعر کان di iu‏ ماه > فلذلك zio‏ 
el‏ على جزيرة المرب حتی ملكو صنعاء الى همد : dëi‏ العواهلی ويقيت 
eds»‏ فيها فى ال5: ر والاسلام الى ان ن "le Pul‏ بن مهدئ QD‏ سنة Hl‏ وخمسين ٠١‏ 
وخصمائة 0D,‏ عهن ۸ beu‏ وزالت دولځم مع DT e‏ 
$3 ذى الترنین AEN‏ البحر على حاله الى ان فتح ذو الترنین») باب الندب 
نجرى البحر فيه الى ان وفف الخ القازم فطال وعرض ,5 09 وانبسط 
وانفرش فبانث ارض عدن» ومبًا ذكره ابو عبد اله محيد بن عبد اله الکیسانی 
فى تفسيره قال لما خرچ شداد بن عاد من ارض المن GU‏ اعال حضرموت ۲۰ 
vgl. Landb.‏ رو دار 2 ín‏ 3 قرب عدن 8 в.р. IL ("Darreena" Miles) ; Kümüs IV,‏ )1( 
IL,‏ اخده )8( IL.‏ صفا )2( .187 II, 11271; Sprenger, RR. 142 (423), richtig Geogr.‏ 
,راخ = T^; falls richtig‏ آخره IL? (m. кё)‏ اواخره )6( — فد )5( L.‏ > )4( 
;1 وصارد (unten) (7) s. p. IL; “Sareen and its limit” (I) Miles. (8) m un‏ 5 
vgl oben 8g. (9) ys L. (а-а) mg. L. Q0) el L. (шоу L.‏ 
I.‏ طالب )13( Gewóhnl glî (so AM 8y), в. Dozy I, 519b.‏ )12( 


mi 


ووصل e‏ فرظ جل ا dab q)*‏ من k‏ )2 ) مسافة بعيدة فتال لاعوانه 
an‏ آغدوا Bb art‏ هذا JA‏ وما دونه فلا | عاينوا الموضع رجعو! وقالو إِنْ هذا 
الوضع واد à,‏ 9( بطنه جر وفیسه (ә. (5) Hg‏ و وهو مشرف al, scil de‏ 
5 سم gé,‏ المغالة نزل ce à‏ وأمر بان ЛМ é‏ العى فى الان يشرب © 
اهل عدن منها وأمر ان ینقر له باب فى صدر الوادی * ° 


وأقام على حفر ll‏ ونقر الباب ole:‏ قال حكاء al‏ ها عنریتان OR‏ 

QN EE eb Way AA ولا زال احدها ینقر ا جبل‎ od o 

Ge‏ ولا زال الرجلان AN See‏ حفر d‏ أن tee d‏ من 
Ze Jal‏ سير فنال ۱ nE es‏ إن . شاء dui ab‏ بالغد e dé gg E‏ 
فتال احثار وأنا بالغد أدرخل الا الى عدن إن شاء© امه او ل Io‏ 
فاننطع сам el‏ من بعض "Noe Soil‏ من الاصل وارندم ما بناه بعضه 
de‏ بعض ول يصح منه A‏ وم تق منه صورة ولا استقام منه S.‏ )00 ووصل 
ez » А> ú‏ جبل AMA‏ ومن عنده i‏ ‹ قال ابن 49 BCS‏ 
ال 00 بعینه مبنی )02 بالحجر б, < de Са),‏ فى عرض ذراع ما بين ٠١‏ 
الماء وجبللۍ وقد علاه البحر وم EM os‏ إلا إذا عری(03 البحر E‏ 
شبه (14) خط الاستواء داخل G5)‏ فى البحر؛ قال فلا М cp‏ من e all‏ 
A‏ الباب وفتحة الباب وإستقام 09 له ЖМ‏ على ما اراد ویقال اله DA‏ فى 


(1) العز‎ IL (“Jebel Izz” Miles) (2) علا‎ IL; vgl. Wright? II, 173 A, unten 873. 
(8) ha) L. ) —I (m. e dit, (EMT Wa 309. (6) هذه‎ L, 
)( س3 تشرب‎ (8) om ke 1. (MAIL (10) معنى‎ Igi L (benefi Miles); 
sowohl лл als Ai ist möglich, s. Lane 28084, 2181. (Ш) مآ النغل‎ — (19) Gs L 
(13) 1855 L (14) مادشيه‎ IL* On L durch Strich getrennt); Sinn u, Konstr. unklar, 
vgl 345,999. — (105) kat, (9) مآ بنى 07) سا فا"‎ 


TY 


Da Al‏ سبعين سنة A déi INC‏ حال dé‏ صار شدّاد بن 
عاد يننذ الى هذا المكان E‏ من وجب عليه eae Zell‏ فيه Cm AN‏ على 
حاله الى اخر دولة الفراعنة) N‏ وبعد زوال mo»‏ 
خرب «oe‏ 
$$ المدن التى كانت حبوسا لملوك ® : 
Qe‏ حپس سلملن بن داود Ude‏ السلا Ua‏ 0( 0052( حيس 
دی الثرنین؛ ترمذ 9) حبس الاسکندر» le‏ ۱9 حبس الضحاك الساحر؛ 
DET asa‏ وسار Ou‏ آکیکاوس) بن كيقياد ©, حس ٥‏ | حبس الروم؛ حصار 
طاق حبس ML,‏ مصر حبس امیر الوژمنین ابو x=‏ هرون الرشید» مرو 
حبس al‏ المؤمنين عبد al‏ المأمون» الشام حبس الامام الناصر لدین ٠١ al‏ 
ویقال ان فها سزدابا G2‏ إذا زادت الدجلة امتلاً V,‏ 4 ,0915 ,096,5 
فى الاء الى ان ينقص فن نداوة الماء وعفونة الارض وملوحة السبخة Jais Déi‏ 


(1) 2 L. (2) Dieser stark verdorbene Abschnitt wird, obgleich nur teilweise 
auf Aden bezüglich, vollständig mitgeteilt, ebenso unten das Kapitel über die 
unterird. Gänge, (3) Simmur zwischen Basra u, Wasit (Yaküt III, 132) kommt 
kaum in Betracht. Wenn man nicht مر‎ 3S lesen will (Yak. I, 8294 بنته ان‎ V 
od) ist wohl ein Zusammenhang m. d. Sümiw-Legende anzunehmen, vgl. Caasel, 
Schamir (Denksehr. d. Akad. d. Wiss, Erfurt 1854); Salzberger, Salomos Tempelbau 
und Thron, Berl 1912, 86—54 (bes. 47; 0 "S poem u" با مغر‎ Jr, sonst (السامور‎ 
(4) نادی 1 حضار بادی‎ „las Lë ("V 16); anderer Name des Him Di 'I-Karnain an 
der Tigrisquelle? Vgl. Yak. II, 552f. u. bes. Markwart, Südarmenien und die Tigris- 
quellen, Wien 1930, 686, 250. (5) X I. (6) موليان 1 مولان‎ 1. (7) Vgl. Gibb Mem. 
ХХ: 9,166: لکااوس )8( .سارية = سارى‎ 1 ASÍ. (sp (10)? 
(11) حصار طاق حبس 1 برد"‎ 2 Al pr. L (dittogr); die Analogie fordert einen Personen- 
namen, sonst liegt بردسير‎ nahe (vgl. Yak. I, 556; Gibb Mem. XXIII: 2, 139 "Barda- 
выг"). (12) سرداب‎ I; vgl Dozy І, 647b. (13) “سين وقوف‎ L (14) الصبخه‎ I. 


YA 


جلود الحبوسين АЎ‏ ما يعيش بها الحبوس Zei‏ زمان؛ 516,5 حبس السلطان 
Sas‏ الدين حمد بن سام» ولوحك 0 حوران 0 حبس السلطان برام شاء» 
وقلعة صور )@ حبس O5,‏ ملك بن 9) CO,‏ وبرعد حبس 
تاج الدين All, М OLG‏ حبس الملك قطب الديت ابو 
النوارس أيبك SA‏ وعرض () حبس TONNEN UR.‏ 
Mila,‏ حبس السلطان غياث الدين عمد بن سام ) سام» وحصار هراسب Q0‏ 
حيس Ju.‏ ن ابو النتم محمد بن نکس 02( وكوشك DÉI‏ سنه OD‏ جوإهران )18 
حبس XL‏ لب ao‏ شاه بن "es Tu‏ حبس عبد AM‏ بن (Ub‏ 
us „Us‏ مس امخلناء الفا طیین » ET‏ خېس ملوك \ (od‏ وقواریر حبس بی 
PAK‏ وجبال برع حبس Je S y‏ بن حبد v ia‏ حبس ۰ 
السلطان حمود بن محمد بن سام09؛ وعدن حبس الفراعنة ورجعت من حبوس 
الناطیین ؛ وقال الهنود عدن un a u^‏ سر(07 اسم p‏ له عشرة ره‌وس 
من pem‏ الغزال درسیر 00 ود وکان يسكن جبل Ts A,‏ على رملة DG‏ 
وسکن بعت هنوست 09 E‏ وما اخرجم مها 3 سلبان بن داود عليه pul‏ 
H‏ وصل Gol‏ الهن Je‏ نیس لا مولاء ый‏ المندم ذكرم WE‏ عناريت» ١‏ 
وما sae‏ عدن М\ Hl ond 693) Oe‏ سیاها على اسم ابنه عدن وما 


(1) ?; viell. ist BI وكريك‎ zu lesen. (2) Во IL, 1 , » (v. Arendonk)? 
(8) Lies , وشاه )5( ۰ خسرو‎ y> (v. Arendonk). (4) من‎ L. (5) 8. p. I. (8) s. p. I 
23$; L; 1. jah Zambaur 284 (v. Arendonk). (7) Lies وعوض‎ (Y. Arendonk)? 
(8) Wahrscheinl. , £433! (vgl. EI II, 501) zu lesen (v. Arendonk). (9) وهواه‎ L. 
(10) & p. 1 هزار اسب 1 ;1 هن اسب‎ ) IV, 971). (Ш) & p. I; L تكش‎ Zambaur 
209 (v. Arendonk), vgl Landb, Glos, I, 134. (12) в.р. I (41) L. (33) ^. 1; 
L سه خراهران‎ (vgl Steingass 711a)? — (14) طغرالبيك‎ L — (5 د‎ IL. — (10) سام‎ I. 
(17) “Zehnköpfig", vgl. die m. dafa gebildeten übl, Attribute des Rävaza, der 
hier gemeint ist. (18) ولایسر‎ L ("Dilaeser” (!) Miles); viell. Dubl. v. .دس سر‎ 
(19) هنود 1 هنوپ‎ L (ыз bzw. A undeutl; "Indians" Miles); die adopt. La. Hanümat 
ist sicher, s. unten 80g. (20) > L. (21) > 1; lies etwa نان لاله‎ we S, 


۳۹ 


ze... 2‏ 
به» قال ابن المجاور له وما اشتق со dca‏ 
P 45b‏ عند ox‏ اخرسکین OQ‏ وعند اهنود | "os:‏ رد 
8 ونستی pe REI eae‏ ونستی حبس Д 6, a‏ 
وساحل البحر Ber‏ عند ssal‏ هتام © وعند الظرفاء Ka.‏ 1 ° 
"en‏ الإنسان à‏ اليب us,‏ الس الى اللحادوس ( 6 وتسمی 25 og‏ 
ونسبی عند i‏ دار السعادة بدار Mola‏ سيف اسلام of‏ مقايل 
الفرضة وتسبی الدار الطویلة © دار 0 بناها ابن امان 00 على ш) А2‏ 
الفرضة at, (9) SOEN‏ الملك Zell‏ اسمعيل , ن طفتکین على Je‏ 


ات وى عند التجار رصيرة DÉI‏ وحيرة * ۱۰ 


ine جبل‎ $5 


هو جبل Au‏ فى البحر ЖЫ 09 le бе Qu‏ ويقال هو قطعة منه 
وقال محيد بن عبد \4 "E Këscht à en‏ رج بوم ` القيية من Zeg‏ 
عدي نار تسوق امختی الى الحشر gall,‏ على ذلك فب 4 a JA‏ 
یسمی DÉI l9‏ ويسبى عند حكاء الهند ف DI‏ بر 07 يخرج طول الدهر ٠١‏ 


(aa) واشتق اسم عدن من‎ 1. (D) احرسكن‎ IL (Akhirsikeen” Mile); vgl. „3T 
سکن‎ "akkuri sangin an empty, or rather, stony cratch" (Steingass 25a). (2) سبران‎ 
I; vgl. BGA Ш, 3017 .همر ان‎ )8( Lücke L (in I wird nur Verderbnis angedeutet). 
(4) So IL (“Takal Baida” Miles); 1. $45 E U ? Vgl Lane 1754c, Dozy I, 866b. 
(5) "Hatt: Miles (6) 7: “ووس‎ L. (7) 8o, vgl oben 108. (8) الطويل‎ 1. (9) Man 
erwartet |. (10) عد‎ s. p. L ("Ibn Halem" (I) Miles); vgl AM oben 115. (11) Für 
i^, vgl. oben 1116. (19) Vgl. BGA Ш, 3011 الصرّة‎ (Var. ,(الصبرت‎ L :الصيرة‎ ibid. 
85; Le احاط په‎ A e فى شبه صبرة‎ (о). (18) جبل‎ IL; vgl. oben 173. (14) قلت‎ 
1 قلیب‎ L. (15) = IL ( بير‎ 8.1.) со 19; bir wird hier ausnahmsw. als Mask. 
behandelt, vgl. Fleischer, КІ. Schr. I, 205; Dozy I, 48a. (16) "Amber" Miles, 
(17) Во I (Verderbnis durch Г angedeutet) s. p. L; "Bir Yeran"(l) Miles, 


v. 


منه دخان ویسبی АЛАЙ л oM‏ ليس з‏ لأحد النظرٌ فيه من ;#— 
وكَرْبه (۵) وققامه 9) وبوجد حول البشر جارة v ese‏ 8 نامات وحيات 
قامات قالت الهنود ان Әла‏ ای العفریت DÀ‏ ذكره حفر ф‏ البثر 
ولیس М, Da‏ هو سرّب ينفذ ۵) ie‏ تحت البحر الى مدينة أوجين )9( 
بكرف 00 وی سرير ملك eh,‏ من الهند * 
فصل 

حدق مبارك الشرعی das QD‏ والد حند بن مسعود قال کان A eed‏ 

حفر بثر 093 ,)02 0 حاد )18 وهو عفر یت سرق تحت (04) زوجة رام جند )15( 


(1) Vgl Dozy П, 755, (2) —I7E (m. еу], y rtt, (B в.р. IL; zur 
Bed. "Qualm" ,و‎ BGA IV, 389. (4) وقيامه‎ I. (5) SAL П. (6) ouge IL 
(vgl. oben 2814) "Hunweet" Miles; schon de Goeje, Communication sur le livre d'Ibn 
al-Modjdwir (Actes du XIe congrès intern, des Orienialistes, Зе section) 81, hat hier 
die ind, Affengottheit Hanüman(t) erkannt; zur ebenfalls geläufigen Form Hanümat 
stimmen die arab. Schriftzüge am besten, (7) Us 1. (8) + à I (später getilgt). 
(9) s.p. L ('Oojein" Miles) اوحبر‎ I; genauer آوچین‎ = sanskr, Ujjaimi (Ptol. ofge 
in der Provinz 8 ,(مالوی)‎ in älteren Werken ey, irrtüml. ين‎ A gelesen : 
“Kupole у. Arin” ві, Aubbat 'Uzain (= f. al-ard) zur Bezeichn. des ersten Meridians 
(Meridian v. Lanka"). Vgl. Birüni, India 93, m. 6. (bes. 1586 = Übers. I, 300ff); 
Abū Fida’, Géogr. I, 0026 ; Ferrand, Relations 325 N. 1, 366, N. 22.10. 1 
“Bikrami" Miles; entweder ungenaue Wiedergabe oder Nisbe v. Vikramüditya 
(Birüni: مادت‎ y dem berühmten Herrscher v. Malen, (11) a L “يو‎ IG) = 
" .الشر.‎ )12( y 13 X (vgl. oben) بر‎ L ("Xeran" Miles = (اران‎ 018) ?; "Hadather" 
Miles. (14) تخت‎ L (“couch” Milesl); wahrscheinl aus میت‎ = SUE (Gemahlin 
des Räma) verdorben, vgl. Birüni, India 1219 2..4, = Sita (Nebenfluss des Ganges). 
(18) حيدر‎ IL (“Ваш Hyder” Miles); جندر‎ oder „ii“ (so meist Birüni, vgl India 
1049, u. Preface XXV) = candra. Die La. Rümacandra hat schon Sprenger erkannt, 


۲۱ 


من Jiel‏ عوض 2 وسار بها الى ان سکن بها على قله جيل صيرة وقال A‏ 
أريد ان أقلب А»‏ صورة Zell‏ الى صورة GZ‏ فبينا Ob‏ فى لا ونم 
zer A‏ بخبرها هنومت © وهو عنریت OU‏ على صورة 52 نحفر هذا السرب 
من اوس ® مدينة اوجين 9 Ou‏ —.@ البحر д,‏ ضر اضر الى 
أوسط جبل صيرة وفعل جميع ذلك فى ليلة bol,‏ نخرج من احفر فوجدها ٠‏ 
همه | uN‏ على ذروة الجبل تحت شجرة شوك فرفعها على ظهره ونزل بها Gell‏ ولا 
زال یی بها الى ان بلغ Soe‏ 925( فعند آننجار النجر الصادق G2‏ 
Ml.‏ الى زوجها رام am‏ 09 فرّزق منها رام 09.3 ولدّين09 ذکرین 08 
سبی احدها لك 09 وإلثانى كس 64 Ú,‏ حكاية طويلة عريضة يطول شرحها 
uas‏ السرب الى LM‏ وكذلك حفر کیکااوس аў‏ بن O9 S‏ سربا 07 من ٠.‏ 
M‏ 0928 الى مأزند Dë‏ مسيرة ستة وئللین de‏ وحفر بعض الهنود سربا(90) 
فى 0 دیولاره 0 من اعال السومنات 02 An‏ اواخره الى ناهن 09 من اعال 
الدیوکیر24 اول ,09 حدده 09 Ans ule‏ ایضا تمت Ае‏ ورمال ويقال اله 


s. RR. XII (dort ein kurzes Referat dieser eigenartigen Version der Rämäyana- 
Episode, ohne Angabe der Quelle). 

(1) s p. I; sanskr. Ayodhya (Birüni, India 987 و( اجودهه‎ атар. ‘Awad (*Uq). 
هنوت )8( مق‎ IL. )4( نای 1 ثاني‎ L (5) Lies ?و‎ 
(0) s. p. I () L. (7) в.р. І. (8) من‎ рг. L. (9) s.p. I (ن)‎ L. 
(10) s.p. IL. (11) Konjektur الصادع‎ unnötig, s. Lane 64 صدق الصبح‎ "the 
dawn shone clearly". (12) Ae IL. (18) ولدان 5 کر أن‎ 1. (14) "Luth.. 
Kus" Miles; 1, T u, کش‎ = Lava u. Kusa (Sóhne v. Sitä u. Вата), s. Dowson, 
A classical dictionary of Hindu Mythology 172, 177. (15) "S 11 (16) كساد‎ 
Da (17) سرب‎ IL (18) الرای‎ L (19) ماردیرآن‎ IL. (20) سربالى‎ L 
(21) Móglicherw. m. JDeeabürü (Dey, Geogr. Dict. of ancient and mediaev, India, 
London 1927, 281; I. al-Atir IX, 242 (دپولواره‎ identisch, (22) "میات 1 "مات‎ L, 
(28) So IL; verdorben, (24) s.p. L $ ^ I; "Devagiri .. 3. А hill.. between 
Ujjain and Mandasor..in the centre of..Malwa" (Dey, Geogr. Dict. 54). 
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۲ 


حنر Zell‏ ولا شلک فى هذاء Од‏ رؤساه US‏ فى وسط ELÄ‏ 

سربایننذ الى 5,55 9 مسيرة ثلفة ایام E‏ بن ابرط ©) 
اس رستم سربا فی وسط opad‏ الذی بقلعة اراك بسیستان 0 Ae‏ اواخره الى 
وسط حصار طاق ) مسيرة اثنى عشر فرسخا im,‏ 9 دير 0922109 à‏ 
نوا الوصل, فالت النصاری V‏ فتل سنحاریب DÉI‏ ولت من DÉI‏ مها (12) رماه 
فى حفرة كانت بالفرب ал‏ انخرق 09 فى احفرة سرب ) An‏ الى الزاب 04 
зл‏ ارس pla‏ قالت النصارى وعاش مرښتا بعد الوت وإدراك وت 
وهو الى OM‏ بالحيوة فى تلك النو(جی؛ 22 سواریب (18) الهنود بمدينة 
برهنك سرب مسيرة اربع EU‏ بطريق وكان سببه ما حدثتى ابو طالب بن 


الى بكر بن A‏ طالب امحدانی 08 العروف بابن السويدائ 09 اله عشق بنت . 


الماك „аё‏ هذا السرب من بيت اليد 7 الى دار N‏ عش М‏ 
وتجى: اليه فى هذه 09 الطريق مدة حياتها 0 فلا خرّب السلطان نظام الدين 
حمود بن SSK‏ البلدة20) Ae‏ السرب cde de‏ وبق بطریق Ж‏ جبل gem‏ 

الخروق فيه خر متصل من diGna‏ ذروته وقد фо 5 pe‏ نوی 
dejan‏ قرية يقال ها الباعور# وهو موضع لعرب | من زمن Zell‏ صلم فن 
شدة 0٩‏ الباعور 89 انخرق فى الارض سرب يطول من الباعور29) الى الدجلة 
مسيرة مس Tas‏ وحفر شاه بور Q9‏ بن اردشیر بابکان ۵۵ فى فلعة پا ور 


(1) وحضرموت‎ L (D. (2) د‎ IL. @ رودراوه‎ IL + — AV فى حفرة کات‎ 
ال‎ < L, (4) > L. (5) Lies — 53 (vgl. Steingass 10825). (8) в. p. L; 
l راثرط‎ s Tabari I, 532,5 m. Fussn. (v. Arendonk). (7) "u IL. (8) طلق‎ L. 


(9)i:j-,L. (105 pI.-Z| „1. (puo (12) So IL; verdorben, 
(18) s. p. 7 (14) الراب‎ IL. — (15)80 L s.p. I; unklar. (16) à IL (Mel 
الله‎ LC); 1, viell. sa. (18) L verdorben. (19) هذا‎ L. (20) حيوهيا‎ 1. (21) А .ا‎ 
Q3) عنه‎ «4 1۳8 L, (28) = 1 1/7" VS SAM 19^; gemeint ist wohl 1,550: Tak, 
1,472 (من قری الوصل)‎ BGA V, 1317, VI, tte الباغوز)‎ im Register v. Bekri, ed. 
Wüstenfeld, ist irrtüml) (24) Unklar. (25) مور 1 نور‎ L. (6) AKA IL. 


e 


سرا تحت الارض مسيرة خمسة فراعم پننذ الى برية وما عله У‏ لاحکام القلعة 
وحفن دماء اتخلق ولا کال ارب ف وت جع di‏ ما کل o» de‏ 
كلامنا JY‏ فاذا تعوّقت ااراکب فى zl‏ عن موم — عدن x ale‏ 


- 


جبل صيرة سبع روس بقر عند آصفرار الشمس وتبتی Al‏ فى( مكانها الى 
نصف الیل وبعد زوال هذا xn‏ 52 ست ردوس منها الى عدن das‏ راس ° 
وإحد هناك مکانه فإذا اصبح Q>‏ به من الغد فى مكانه وتسمی تلك الضحية 
Z‏ الجبل فاذا Je‏ هذا العل QE, eU Эш‏ بعضها ببعض وقد 
صارت Zen‏ من قدم M‏ من دولة بنى رُريع وغيرم من العرب وبطل ما 
ذكرناء © فى زماننا 4) هذا * 
m‏ .' 

S‏ مركي السا مدید Oba.‏ ایل QST‏ تسى تلك 
۳ النولة يؤخذ Ja Ju‏ عليه d ROM qan pus‏ الرا کب 
ویعی8) فيه من Sak‏ من قلیل ...© وملح ورماد Q0)‏ ويلقى 02 فى البحر 
من )12 الأمواج ААМ‏ قال اهل التجارب وأ خبرة انه بصل بسلامة(03 الى — 
US Léi‏ فى ايام d m ый‏ وقت زيادة MI‏ 0938 بت eX‏ 
عذراه احسن ما من الصوّر تزین дз) ү‏ وتلبس dino Mh j^‏ 
vo^) de Ve‏ الأشهاد بالطبل والزمر е,‏ فى الیل فأزيل هذا Gäl‏ فى 


(1) > L. (2) ویعلاحق‎ L. (8) ذکرنا‎ L. (& Vas L. (5) سقطری‎ L. 
(8) s. v. IL ('Kudmul" Miles); s. Sprenger, Geogr. 82; Hamd, Ga. 61,5; Hazr. 
“рпа 111, 45 (N. 265). (7) ات‎ L;vglobeniljg,29g. (8) Um ماو‎ aka 
1 (m. F) 3 V3 L تارچیل‎ 1۳08 ("cocoa-nut" Miles); 1. etwa EX {3 "Fand-Kraut 


(Lane 24510) u. Pech" oder j3 L3 من فلنل‎ “Pfeffer u. Mohn" (= ناركو‎ “head of 
the white poppy" Steingass 1870b [Mukit u., Akrab SSAA 1], vgl. Dozy H, 6815)? 
(10) “Pomegranate” (= (رمان‎ Miles, — (11) ويلنى‎ D. 00) عن‎ Lolo (18) ”مه‎ 
I (wohl mögl). (14) Jé4 L 

ap 


xs 


ایام oye ow‏ عر بن le‏ ,>« وف اجه )1( »= اعال الهند والسند 
tà‏ زرع احد قصب السكر ينذر zl‏ نذرا إذا طلم قصبه Vor‏ فدی Er‏ 

فان E‏ قصبه احتال de‏ بعض pm‏ الاعار 0 а‏ ویرش بدمه Ja‏ 

47a‏ قصب السك فى يوم عدا لم Sl ed‏ واذا زاد à Ве! і‏ الأخذ 

على ML, AU‏ يؤخذ يفف غزال Је‏ توب احمر ور дно‏ ويطلق , 

فى أغزر eil A‏ جريان فى السيل Al‏ سوار©) فیغذ ينقص الاه 

بإذن dat al‏ وما ذكرنا هذه إلا (ал‏ مقالتنا وما تقدم من قولنا ab‏ اعل * 


ذكر المعجلين 

هو برکۀ فی آخر جبل حثات وجبل nue‏ الذى بنى على ذروته قصر 
المنظر وإلبركة خلقها a)‏ تعالى وش ما بين جبل حقات وجبل Dve‏ وش ذات ٠١‏ 
امواج هائلة dS‏ في OU‏ وغزر» حدثنى منصور بن مقرب بن de‏ الدمشفی 
قال W)‏ برد )8( 3 A un d‏ البرکة یکون العا SE‏ 
بقطع الصّبا ۸0 25 وله" قال لكثرة الامواج ms‏ سواد كان iJ‏ 
:6 0( یکون МР D m‏ سهلا ya‏ غير عر على مسافره وهذا جرب ؛ 
قلت لريحان موف de‏ بن مسعود بن de‏ بن احمد 2 سبی هذا الكان ¿ المعجلين ٠١‏ 
قال Ego sy‏ فيه کل oy i‏ * 


zen iae $3 
ЖО اټ‎ E AE نل ای کر‎ 


(1) 4| L; vgl BGA VII, 36149 ao) (sio; im Zab), 84311 ix (in Barka) = 
Yay. I, 578 ult., Abū 'l-Fidà!, Géogr. II (1), 179; Ferrand, Relations 686 جين = اچه‎ Atchin. 
(2) اعال‎ L*. (8) Lies lg (v. Arendonk)? (4) Zu ie (в. Lane 620b. (5) سوارا‎ 
I*; во u. D e nach klass, Sprachgebr. (6) + 45V مایله‎ ce وهی ذات‎ IL 
(dittogr.), vgl. unten. (7) عمق‎ L, (8 ور‎ 1 5» L. - )9( ар. L (10) فانه‎ L. 


Ce 


حول عدن من المياه [де Las,‏ نصفها Al‏ تلی جبل 0221 میا يلى صيرة 
Lan 62; <‏ بلى dell‏ © ول de‏ عمران DA‏ فلا استولت ملوك 
المج على عدن رآوا ذلك الكشف 13 على AN‏ من بد غالبة MA‏ البلد 
dud‏ قاموا as‏ له 005 مما ) يلى جبل عران Libi,‏ البحر عليه فاندفق 
البحر فنزل الى ان ar AE‏ ما حول عدن من ارض الکشف فرجعت s‏ 
عدن جزيرة ق کل من اراد السفر الى جهة من الجیات رکب متاعه à‏ 
الصتابیی() aue,‏ فى البحر "kent‏ الى ان Zell Oan‏ وجاءت N‏ 
bak. EST‏ به فلا kU‏ ها aw ku‏ الى Jd‏ 
5 | بنى ا لمكسر وهو قنطرة بنيت са‏ على سبح au sykai debi‏ تسلكه على Cla‏ 
وغيرها وسمی البحر "Tr ds, gen Pax VER‏ © الساءة © * ١‏ .۱ 


(10) عدن‎ aV, 


H‏ انفطعت دولة الفراعنة خرب المكان eds» Jb‏ وسکن امجزيرة قوم“ 
صیادون A дэле,‏ المكان DG‏ علی(2 ما هم عليه VU;‏ طوبلا یغرژفون08 
الله فى القوت وإلمعاش الى أن абыз‏ اهل АА‏ 09 راکب وخلق وجمع وکیا 
NV‏ ;09 بعد أن اخرجوا الصیادین de ер an gl,‏ ذروة JA‏ الأحمر v‏ 


e or 


وحتّات وجبل المنظر وهو جبل يشرف Je‏ الصناعة 08 Ma EL‏ 
وبناه م09 باق بالحجر dath‏ له 0 تلك الأودية واجبال» قال ell‏ 09: 


@ 5 1, (2) ”ذا‎ L. (3) MAY IL. )4( ها )5( ,1 تحامر‎ L, 
(6 اغرق‎ L. (7) ال‎ L. (8) یتعدی‎ L (vgl oben 89); s. Dozy II, 105a. 
(0) AN يوم‎ L (16 = Text. (10) Vgl Ferrand, Le K'ouen-Louen et les anciennes 
navigations interocdaniques dans les mers du Sud (ЈА 11. Bér, T. XIII, 473ff.). 
аз فکان‎ L.  (12)5.1 L. (18) Sonst nur УШ. u. X. gebräuchlich. (И) قم‎ 
Ferrand. (15) Vok. L (Miles falsch "Kamar"); über Zi "Madagaskar, Made- 
gassen” s, Ferrand op. ой. u. EI III, opp (16) + سآ قوم‎ (17) x Ferrand 
(Druckf) (18) s. p. IL; “bâtiments du port" Ferrand, vgl, Розу I, 848b; "the farms" 
Mie, — (19)! 5L. (20) Îla L; من‎ Ferrand. — (21) Metrum: Ragas. 


E) 


BAT d‏ مطل ٠‏ مذ خلت المتازل 
وسار حادى رعسم » فهاجت Lydi‏ 
وقنت ف ربوعهم ٠‏ هان مم وسائل 
يا دار 2 هل من خبر م رد Leu:‏ 
ای سیه ات و ۰ 
wa‏ دما We V‏ » قد سارت Lu‏ 
نیم yM ыў ch‏ ۵ 
Laos à‏ وقدها " AM z Tab, Kee‏ 


Ho‏ بطلعون من الثير بأخذون عدن à Vel, C,‏ مونم 4) واحد» قال 
ابن اجاور وماتت نت تلك الم مع تلك ара А‏ تلك الطريق ولم ٠‏ 
Ga‏ احد فى زماننا dei‏ مجرّی الفوم ولا كيف 3) کانت TP Ais?‏ 


nmm 


48a‏ قال ابر о‏ جاور ومن عدن الى Es‏ ® موسم ومن | مقدشوه الى ركلوة 
er‏ ان( ومن كلوة الى القير er‏ ثالث 38 ن التوم مجمعون EM‏ المواسم 
فى er‏ واحد وقد جری SC‏ عدنٍ بهذا ا هری а‏ ست ٠١‏ 
Dust‏ وستائة أقلح من وكان QV‏ كلوة = بعدن؛ ولراکم 
та‏ لضیق ч i pe‏ 0 بها Vë‏ ضعف الوم واستفوت eos‏ 
par“‏ اخرجوم مها rw‏ البلد وسکوا الوا موضع هو e (М‏ 


a) S I (“je pleure" Ferrand]. (2) 405 1. (3) Zum "um s. Wright? II, 
857 À. (4) “Season” Miles; zur Bed. “Monsun” (< mousson < portug. mongüo, 
mouglo < mawsim) в. Dozy IL, 808a; I. Battüta übs. v. Mik 8. (0) SL کف‎ § ۳ 
(8) "Makdasho" Miles; gewóhnl “Mogadišo”, (7) dl IL. (8) Hier v. den 
* Auslegern" der Pirogen ('outriggers" Miles, “balanciers” Ferrand). 


ty 


JA E Qaa,‏ من بنی الصرائف بعدن وبعدم خرب الکان An‏ على 
حاله الى ان ARA‏ اهل سيراف من سیراف وقد تقدم $$ م ووفع سلطان 
شاه بن جمشید بن اسعد بن قبصر فى عدن فنزل وتوطن GAN‏ 
B" "m A‏ ثم میاه ۳ یلح فلا طال ede‏ البعد بو 
الصهرج لاجل ماء الغیت ode Si,‏ البناء > نوی os!‏ ويقال من (do‏ 
فليا کار امخلق بعدن بو بها امحمامات وبتی dl‏ عند حبس الد 
فسيل ففسل الارض سنة og‏ وعشرين en | 0}, ES‏ وذلك عند 
حيام المعتهد رضئ الدين عل بن محيد Ell‏ ووضع مربط الفيلة ق Än‏ مس 
وعشرین ia,‏ لحف Ji‏ الأخضر بالطول والعرض LR‏ رأى ذلك 
j;‏ الساطة ٠‏ 


ذكر ألقاب ملوك العجم الذين Wa‏ ملك عدن 
مولانا ,8 e‏ ؛ ومعدن الكرم» الملك All‏ العادل a M‏ من ell‏ 
التصور على الأعداء؛ الموج بالجلال والسنا» cid dia‏ مالك رقاب 
d ch‏ سلاطین العرب والعجم» حافظ عباد са\‏ حارس A‏ الله معز 
[ ولياء can‏ تذل أعداء can‏ غياث (га‏ | والدین» У.м Ss‏ م والسلیین» ٠١‏ 
تاج ملوك العالین» فامع dell‏ والمشركين» مغيث الدولة en no ФА‏ 
| الكافرة» ue‏ الان الزاهرة» باسط العدل al‏ ناصر السلطة 0 all‏ 


(1) "Mat huts” Miles, demnach Ferrand “huttes faites avec des nattes"; Pl. 
Y. i صر‎ "trocknes Palmblatt (Lane 16820), daün "Hütte v. Palmbl&üttern", 
AM (oben 914) hat d, Synon. T (dazu vgl. BGA. IV, 230). (2) (و)پنو‎ L. 
(8) Nach Dozy I, 463a "la prison souterraine pour les criminels d'État du premier 
ordre”; Ferrand irrtüml. جلس الدم‎ "Djalasad-dam*. (4) “And the population (1) 
filled" Miles (dem Sinn nach richtig) فلا لحف‎ “Il ne s'étendit pas” Ferrand! S 
als intrans, Vb. = SE "reich s.” (Lane 2729), hier, wie es scheint, = а= 
(5) GM 1,0). 


ES 


8b 


VA 


عاد مالك الدنياء مظه ركلة امه العلياء مرفه الخلائق بالانصاف» مزیل امجور 
والاحتساف؛ الفائغ (ЭД aus‏ الناظ لصلاح امخلنی؛ JE‏ اله فى لارض؛ we‏ 
السئة وللفزض» سلطان ЖИ‏ والبسن ملك الشرق والغرب OM‏ سلطارن 
شاه بن جمشيد بن اسعد بن лар‏ امير الومنین؛ اخر مولانا ول الم بهاه 
الدولة وإلدين؛ جلال AM‏ والسلین؛ ناصر الملوك Dear‏ غياث ه 
جیوش العالین فاتل Жи. "i a du da MOS gh‏ قطب 
المالكة» مر السلطنة؛ عدة ov) able BWA‏ وتوران؛ ابو سنا 
سفاوس O‏ بن اسعد بن قیصر قسيم امير المؤمنين» آخر مولانا d,‏ الم قس 
الدين ین الاسلام عمصام الدولة قوام الستة نصرة الملوك بهاه الأمراء کردوا ۵) 
ابو AE‏ اسعد بن قبصر برهان امير المؤمنين» آخر مولانا ,@ النعم جلال ٠١‏ 
الدولة واادین؛ مغيث الاسلام cose],‏ معز الملوك والسلاطین» سيف (АЫЛ‏ 
a sle‏ تاج TRA‏ نظام те TRA‏ امخلافة» — الامراء d‏ 
باريك © ابو تجاع نامشاد0) بن اسعد بن قيصر نصرة أمير اومن › e‏ 
مولانا ell d,‏ وإلامين in ٢‏ ناصر الدين عاد الاسلام علاه Le‏ 
حسام السئة جلال اللوك غیاث الامراھ Day‏ ابو Vds prm‏ 
محمد بن قبصر 3⁄2 امير mell‏ آخر والولی(10) محبى الدین معز eM‏ ركن 
الدولة عضد 003 مغيث الامراء ابو سعيد قيصر بن رستم بن قبصرا02 BE‏ 
coge i‏ خر dj]‏ سیف 0 والدین» غياث IM‏ والسلین 

اج الملوك والسلاطین» : نظام all‏ عاد SR ۳ d‏ 


نصرة Yi oA MEN г‏ مراء ملك العرب ai‏ ابو ااصصام عاد ex‏ شداد f.‏ 


(1) Во IL (lÎ) 0), 1 1? — (2) Ein Wort (etwa ناصر‎ , pa) ausgefallen? — (8) —I 


('Safáws" Ferrand) ستاوس‎ L; 1 سياوش‎ ("Siawash" Miles)? 4) کر دو‎ L, 
(Б) s.p. IL (4k, V u U). (6) "ساد‎ L (“Namshad” Miles) в.р. I; "Bümsüd" 
Ferrand (vgl. Steingass 152a (یامشاد‎ (T) s. p. IL, (> Miles). (8) الى‎ IL. 


6) کفاد 1 كفاد‎ Q0 dA, I MAL (2) ja IL, 


= 


= 
° 


- 


EN 


٩٩ 


أبن جفید O)‏ بن اسعد بن قيصر ين امير cogi‏ آخر وا لوی تاج الدين؛ 
ناصر ae codd], pe‏ الملوك والسلاطین» معز السنةء محى all‏ غياث 
dM‏ عاد asl‏ بين ai‏ جلال الامراء ملك orb acd‏ ابو الملك 
تاج الدین جمشيد 2) بن اسعد بن قیصر ظهر امير cog‏ اخر Н е‏ 
الدولة والدین؛ محبى ¿o LAL AM‏ ظهر الاوك وإلسلاطين؛ نظام \ 

n Jue ao, а,‏ مع وژ الامراء ابو الوفاء کذار۵) P‏ و 
هراراست) وين ار a N ol‏ والدین؛ تاج الاسلام 
Te,‏ غیاث an‏ ناصر aS‏ 
Lsap =]‏ عاد امخلافة, 3 الامراء ابو البرکات + هزاراست () 


أبن جشید بن اسعد حسام امير المومنين» فهؤلاء الملوك ملوك дый‏ الذين ' 


* ملك عدن‎ Na 


ev al, 

03,5 اخبار‎ A ه غيارة بن محيّد بن عارة فى کتاب اليفيد‎ Se 
عدن بنأه غر بن عبد العريز وجدده امحسين بن سلامة‎ E & قال©)‎ 
à السبب فى بنائه انهم وجدو‎ E الاو‎ S puo ان ما‎ f 
۳ gets لم‎ Jis صاحب عدن‎ Ak GË عبر کور مليحة‎ ee 
c احل ^ 7 الدرم ولا‎ ass نس و‎ ids MA | vb بيعوها‎ 
عدن‎ ple العنبر 0 وأخذو| شه بنى به“‎ peki من هذا الوجه‎ GAl فى وجم‎ 
bo قلت لآ ف‎ AM فى وسط‎ Z قال قائل م لا‎ Sb AN فى طرف‎ 
أنْ من‎ Ma V ولنا على‎ e مديبة عدن عين10) ماع ماد من البحر الى‎ 


دده بايا العين С) gà»‏ الذى aue‏ فيه الملح | بالملاح» قال ابن الجاورة . 
لک که EE‏ 


(0) جسد‎ ILG) Asti جسد‎ L. (3) كدار 9( 1 نظام‎ L ("Kudar Miles) 
كدان‎ (scheinbar) I ("Kadün" Ferrand). (5) = L (“Hazaraat” D. -ast] Miles) 5 هر‎ 
I ((Haräräsat” Ferrand)l... la (v. Arendonk). (6) >I. (7) Ed, Kay 8. ٥ 
(8 & IL. (9) Vok. IL (?). (а-о) «x3 وبوا‎ 1. (10) mg. 1 (bb > L. 


+. 


ورأييث ورا» حيام الد رض الدين محمد بن de‏ التکریتی о)‏ سيلا М»‏ 
zl TAN"‏ فظهر به wis Da‏ من dius FF GN‏ عات 
علیها الارض من طول البدی» وحدثتنى ريحان de der‏ مسمود بن {Р‏ 
قال Ai‏ ظهر عند حبس الدم بقرب جبل حقّات حیام كبير عظيم ذو طول 
TT‏ وقد كانت Mile‏ عليه الارض من بناء العجم؛ وكانت الناس فى ايام , 

ولة العجم تعدون العنبر الكثير الى باب الندب وکان الصیادون مجدونه ناذا 
مر م مر مركب او تاجر يقولون له تشتری منا Cham‏ البحر يعنون به العنبر 
Ju,‏ ان الفبع AÓ‏ الصيّاد وجد قطعة же‏ وم يعرف U‏ ناه بها الى 
LA uu мы‏ فاوقدها نت الند dei az! QE,‏ به الناس فعرف 
الشيخ بوقّاد العبر وقد ut E‏ ذلك ئی یا هذا من سوم m‏ 2 
ON COPIED‏ 8 من dm‏ فلن ند deg aci ud‏ 
622 فعند زوال ایام ech‏ ملکها العرب * 


ذكر اخبار "e (ў)‏ بن العباس بن المكوّم ولا عدن 
لسبتهم من هبدان f‏ من de‏ بن یام بن ex JS, e Vol‏ العباس بن 
EH‏ الب(" BL‏ حمودة فى قيام الدعوة المستنصريّة مع الدای عل بن ٠١‏ 
شید الصلیجی ثم مع وله Cl‏ عند R p‏ إلى زيد را خن امه 
DÉI ull‏ شاب بن اسعد = SM‏ سعید بن نجاح o$‏ ¿ اليب à‏ 
KU‏ لعدن ان الصلیجی لما 31 Мыз‏ وفیها بنو معن آبناها فى آیدییم ذ Js Ф‏ 
ME Zell‏ بنو معن فى عدن فسار المكرم © اليهم [احمد بن мыз EK‏ 


@) Vel. Sie "sel Wright? II, 274 B, (2) غلبت‎ L, (8) Für Y^. 
(4) V L. (5) Во IL für A = Kor. 18:16 (8) 37 L—Kor M p 
*Umára, (8) Richtig (gegen Kay LA "read laai”); в. Našwān (Gibb Mem, 
XXIV) ۰ (9) الدب‎ r الذت‎ L; vgl Кау 67, 270. (10) = 165.1. (m. رط‎ 
بن )11( ا ابن *1 ن‎ L, Q2) „al, L. (а-а) >1* الهم اجد بن مل‎ 


۴ وازال e‏ معن مها ومسعود بن المكرم 


٤١ 


وأزال بنی معن منبا وولاها العباس NN P‏ وجعل M‏ 
soa‏ العباس a‏ عدن وهو يجوز jar; Duo A‏ لسعود حصن А‏ 
وهو يجوز الساحل والمراكب ۵ Zell Ааа),‏ السيدة ابنة اللك (ae‏ 
لا 53 الصلبيئ كان قد اصدقها عدنّ үл»‏ زوٌجها من ) ابنه dÉ‏ سنة احدی 
وستین b а,‏ بزل خراج عدن Ja‏ الما Gei‏ مائة الف دینار (ایزیده 
ملا ينقص 0 الى ان مات e‏ امد Ú 5 Ф‏ بعد موت "Lal Cl‏ 
ومسمود Dki‏ < % ماتا de ui‏ عدن HA‏ بن العباس وأبو الغارات 
ect‏ مسعود فسار al‏ البرکات الى عدن وجرت بینه Mee‏ > 
کان ها уры‏ نصف خراج عدن ولما مات pu EA)‏ اهل 
عدن على النصف الباق فسا ر الهم اسعد بن الى الفتوح ابن عم T Jall‏ 
redeas‏ على ربع المخراج Sall‏ ولا ثارت ال ө‏ زریم 00 فى fM‏ تغلب 
اهل عدن على الربع الذی куй‏ ول Ga‏ ها فى عدن wat‏ لوت Ue,‏ ول 
Pos 5 „эмд‏ ابراهیم بن تيب all пу‏ 002 على ثىء من ذلك aj,‏ 
de‏ واحم , 
ذکر ما ID fe y‏ 
ازل المنضل بن اب البرکات فى بعض غزوانه الى زبيد وکان te‏ زرح 
أبن العباس وعیه مسعود بن E‏ 1,0 يوشذ صیان d‏ عدن» Je‏ 
бе‏ على باب زبيد ۸ as 2M de‏ بعدن ای غو بن زریع وابو 
الغا رات بن مسعود d, 7 Ё‏ مر بعدهاه) الامير ido d‏ بن الى السعود 


() ور )0( ۷ ود‎ I s.p. L; Kay محوز 0( .جاور‎ IL. (аа) واستخاف‎ 
السيدة اپنة الاك للحرة‎ LD. (4) واستخلنها‎ 10) (5) Zur Копвіт, в, Lane ۰ 
(b-b) У pr. I* (getilgt) تريد لا تعنص‎ L; يزيد وينقص‎ Kay. (6) mgl (7) أبنى‎ IL. 

OAL @ شارت الى‎ L(. (10) Lies SIN (zu) = «шата, I. Haldün (Kay 

41/68, ۱۳۸/1۲۵ (о-о) على ابن‎ дй foi Кау. (иу الدول‎ — ID LA 
(d-d) Richtig يوئذ صاحبا عدن‎ la, шага; dieser Abschnitt ist sehr verdorben, 
vgl. Kay. (ее) > L. 


٤ 


Xs,‏ [بن الى LS‏ بن الى الغارات 2 ولو ded BMI‏ بن الى 
الغارات f‏ الداع x‏ بن سبا وهو اخو @ E‏ داود 4) 0 وله رات 
وصق( بع P Ji‏ محمد وألى السعود ابنی ران وها طنلان ab‏ 
امل feb‏ 
d —— EN‏ زوال ملك de‏ بن A‏ الغارات وحصوطا للدای سا ° 
كان محيد بن OUS ie, A‏ لعل بن الى الغارات فى نصف عدن وا مد 
so‏ أبن غياث © | نائب لسبا فى — عدن فتاسط© ابن OGA‏ فى قممة 
امخراج Ae)‏ بن غياث u‏ ایادی اصاب de‏ بن الى الغارات الى ظلم 
الاس ull rie eed ee pill, 24, Me,‏ \ نیشذ قام 
النائد بلال بن جربر احندی00 الى ولاة عدن وقد امره الدای ان يهاي ٠١‏ 
القوم ویر الفتال بعدن ففعل بلال ذلك وجرت بيډم وقائع عظهة فى c‏ 
ایخرها قتل الدای سیا بن A‏ السعود e‏ بن الى الغارات بها سښة حمس 
وأربعين وخمس مائة وأوص بالامر لولن عل“ الاعرٌ وكان nk‏ الاع 5 مقيا 
ij A‏ ۷۷ ان Ji‏ بلالا بعدن فات Ze de‏ ,2,1 بالاسر لأولاده - 
حاتم TU‏ ومنصور وکانوا Vo,‏ نجعل كنالهم ال De NS‏ حبشئ ) vo oS,‏ 
محمد بن سیا قد هرب من اخيه فأستجار بالامير منصور بن منضل بن الى 
البركات فاجاره وحين مات عل الاعرٌ فى الدملوة سير بلال من عدن رجالا من 
هدان فأخذوا Ae‏ بن T‏ من جوار المنصور بن LA)‏ ونزلو! الى عدن 
S‏ بلال واستحلف له OAM‏ ورزجه بلال امته 09 وجهزه فى جيش حاصر 
„е, Lä‏ العامل بالدملوة فلکها وأطاعته البلاد كافة 2 مات فى سنة ثان .۲ 
Besser “¿SY АМ. (8) Lies +Y = "Umüra, — (4) Ver-‏ )2( .ولد V.‏ .4.1 )1( | 
dorben, vgl. Kay 44/67. (5) Vgl. Kay; über J lia" "appartenir à" в, Dozy I, 838a.‏ 
Kay.‏ عتاب )8( .361 "al-Khazary" [sic]. (т)‏ احزری L; Kay:‏ !6552 © 
L,‏ شید )10( — "betrügen"; Kay: aqila "denltunrighteously."‏ قسط Konativ zu‏ )9( 
"Umüra, АМ,‏ = آبنته (D s.l. I, (12) Lies‏ 


٣ 


وأربعين و ئة «li,‏ بعن el,‏ عران де‏ 2 مات () سنة or.‏ و 
وخلف ولدين VS eue‏ السعود؛ وتولی ابو التدا بلال بن جرير الحمدئ سنة 
d‏ وثلثين ومات d‏ سنة سبع وسبعین وخمس مائة عن ld‏ رجال منم مدافع 
ویار وم آخر الد و لةء ويفال فى رواية اخری B,‏ ملك ое‏ سب بن 
ای السعود. ويد بن الى الغارات من بنی زریع 8 шз V Me pog J‏ 
من AH Ж‏ جى ما Jeo‏ من البحر وکانت البلد Sch ke‏ يأخذ كل 
مده حقه من | ال СА‏ وکان يجرى بين القوم %ә‏ عظبة لأجل الماء واحطب 
Ja‏ شدید فى الدخل cb‏ وذلك فى السائلة Vis‏ على حالم الى ان جهز 
ملك زيیرة قيس b, ©, Lë‏ .9 شبه Gu‏ النارنجيات © 
وه (0).... لأخذ»» عدن من أربابها ао‏ وصلي الدوإنيج El OD‏ تحت d‏ 
dos И‏ الى بنی وريع يعنى eh Xl su‏ وتا 
kel à‏ انّ ملك تكس аз)‏ اننا على اخذ عدن فان GEN 08 Ar‏ ولا 
a fe‏ وهو à JG ed‏ صاحب حصن Ur ue‏ عبد کم والبلد 
بلدك وولُوا فبها من Us да‏ سمح القوم مه القالة نزلوا من الدوانیج والومات 0۵ 


0 +81 Quel (9), L (O, L GL 5%, val Lane 
978a). (5) Pl. PL, sonst nicht belegt, (6) Vgl. Yak, IV, 9156, 398. — (7)s.p.IL; 
Rg. دوریج‎ = pers. A » (Steingass 547a) s. BGA IV, 240; 4۵۲ al-Hind 198. 
(8) 80 I ونو قات . . أنواق‎ L; vgl. 2.14, wonach Schiffe gemeint sind, und wo beide 
Нав, النومات‎ haben; L پرمات‎ u. ابرام‎ (BGA IV, 188, 231; Sg. ay BGA III, 329, eigentl. 
“Торѓ"). (9) s.p. I الا"‎ LC); vgl. Dozy II, 6315, 7415. (a-a) Verdorben : 
Зо 1 بنواهان لاخذ‎ Le GO Wat, msn, رقم‎ = I 
کار‎ L; der Name dieser Insel wird فیس ,فيس‎ (vgl. oben), کیش‎ (MuStarik 365), 
رکش‎ (Ya. IV, 883), ركس‎ (BGA VI, Wo, کاس‎ geschrieben, seltener کش‎ "Kit, 
Kiši” (I. Batfüta .قطنا‎ v. Mik 356 N. 5), vgl. Abū "I-FId8', 6٤و‎ 11 (2), 1996, Sam“änt, 
K.al-ansüb 493a u. bes, Badger, Hist, of the Imdms and Seyyids of 'Omdn (Works 
imued by the Hakluyt Boc. <44>), 409. (13) So 18 (m, di ee IX т, (s, p.). 
(14) Bo IL, vgl. oben. 
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الى السواحل iul е},‏ بالامان والطاعة رند Zeche A‏ حصن ААДА‏ 
الإضافة العامة وأرسل م م بالدقیق d‏ غم в З),‏ القوم وطبخوا ودارث @ 
قداح بين القوم فلا d‏ مقلم e‏ فعل اصحابه ( Le ei Kg Je‏ 
P‏ عليه عارکنون ولا شك اما ,45 Lei е‏ امجاهلون فأننق علهم 9 خبزا 
VL,‏ ونبیذا ‏ وجاشوا 4) کا قال : ° 
ال e‏ بار ریم ما (Man‏ لا ی او لای ха,‏ 
لك 0 ue, LL‏ والهوی كيت التخلص0) من بدئ دای s‏ 
فصل 
لای قاس دی مرن اند а uska‏ ان اع اجب 
امخضراء Jb‏ له ما تصنح وهذا Säll‏ قد JW Vos‏ © له bae А Vai‏ 
درد 60 en.‏ امحل ول برأيك فيا ترى eni en Jus‏ 
vi‏ درم فنزل النجس 02 شبه الف جعس ۵ وسل aA‏ ۳ 
vie‏ وأنشد التصور بن اسمعيل EM‏ يقول 09( 
CM‏ جحد غب« . sdb‏ عهم E‏ 
| وقد IG‏ للت САА‏ : 
وحدثنی gall‏ بلال بن جریسر امحبدی قال H‏ ملك حصن الخضراء بعدن 


(1) Br L. (2) ودرات‎ [sic]. (8) m. 'alif otiosum (s. unten) = ie "Matrose(n)", 
vgl. Zenker 841a حاشو"‎ 0 Sbst. کیجی‎ ? : Wollaston, Engl.-Persian Dict. 312b "Sailor 
"ملاح ,جاشو‎ (nicht bei Vullers u. Steingass; früher hatte ich einen Zusammenh. 
m, türk. (pers. چاوش‎ vermutet, vgl. Dozy I, 169a .(جاووش ,جاو يش‎ (а-а) Bo 
1208, (m. e > Da (0-6) Xu, و م‎ jı J.  (4s&plI  (5)Metrum: Kamil, 
(6) Tio (I) stimmt nicht zum Metrum (vgl. Wrighi? П, 371), (7) أبليس‎ L. 
(8) L urspr. | (später getilgt; richtige Lo. am Xt) (9) kat, — (10) V, 2 L. 
a) وانزل‎ L. (12) النحس‎ IL. (13) So I ch L [sig]. (14) Metrum: 
Muftagt. (5) „EL. 


o 
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واخذت Cl‏ بهجة K d‏ بن الى الغارات وجدت عندها 0 من الذخائر ما 
Er i‏ على مثله وعدن كلها بيدى فى м‏ منطاولة قال بلال وبين عدن 
glos;‏ مسيرة ليلة $36 A‏ کتبث من عدن Xs ell де‏ امخضراء 
© وسيريث بشیرا بالبشرى الى مولانا الداتی Ме‏ بن الى السعود وف ال 
AE‏ 0 فيه {з‏ امخضراء » gà‏ مولانا مدينة deo з ۵ £e‏ ورسوله 
A‏ شری وذلك من m‏ لتاريخ سنة خمس وأربعين وخس مائةء eau),‏ 
SA Léi‏ والشرب ودار و pedi‏ ینادی ee‏ 
انتم عليه D‏ مشغولون فلم يمح منه إلا من له لب وفهم A‏ الباقون غادون 0 

على dide‏ ان ا مع جع من Og‏ 9 فرکبوا 


السیف على امجاشو| © فلم يسل EH‏ طویل ۵ Al‏ )€ فكانت جياجم . 


روم بل تلك الارض فکان DN‏ أشكل على رجل من اهل عدن موضعا قال 
ابن DÉI‏ من gw‏ فعرف الموضع بالجياجم gw WË‏ ره‌وس امجاشوا ؛ 
فلا انتصرت e em s‏ هذا النصر 5 من امحصون وسکنو| الوادی وب 
لور بلاج وم OA‏ من بی 08 الدور бей ORA‏ بمدن oÉ‏ تیلب 
امجن الى .عدن من اعال اون لأجل العمارة ول Je y‏ عدن اليف d‏ 
ابو uat‏ عل بن الضحاك الكو Ee‏ عدن اشترى عبیدا ژنوجا 
يقطعون الحجر من جبال عدن وکانت dis ОД‏ على اعناقها فن حيشذ 


)1( Was L(). (B هدر‎ 1 )= 595,523: ( (aa) < L. (8) Zum Fehlen 
des Relativs vgl. Reckendorf, Syntax 414 (2 200,8). (4) مازع‎ NL (so auch Amis, 
Tag, Yak, “Umära); trotzdem ist or-Ra'üri* das Richtige, в. Hamd, Gaz. 7795, АМ 
П, 899 u. bes. Hadîya 6. (5) <s I (wohl durch Ue veranlasst (6) "eI غاوون‎ 
L; L غادين‎ bzw. ok „gl nach klass, Sprachgebr. (7) УУЛ І. (b-b) فرکوا‎ 
السیوف‎ VM L. (8) Vgl. oben 349. (9) ملك‎ L. .)10 ان‎ I uL 
El. (H) Dam Nom. rel Zell, s Yak. Ш, 622, u. BGA III, 1025, 
IV, 2062 الجباجيون"‎ factio in urbe Aden"; n. Na&wün (Gibb Mem, XXIV) ГА, 
Hamd. баг 5814 Jumajém(v) zu lesen. (12) سوا‎ L (13) ly IL. پا اجر هم‎ 
L; vgl. Wright? II, 229. (15) Al IL. 


بك 


DEN Пе الحجر بها وصارت متالع يعرف کل مقلع بصاحبه مقلم‎ yes 
Ae os bcn ul اسعیل‎ 2 (3) AUI Bun, Qe (2) Aën وبوسف‎ 52a 
И gi à ان صارت‎ n 


فصل 1 
e‏ فبض شمس الدولة توران شاه بن ايوب بن شاذٍی على عبد Zell‏ بن 
عل بن »6 وهو خر من das‏ من العرب ارض ۱ paa‏ وجاء (5) Salsa‏ 
di‏ عدن وقبض على Sech‏ بن بلال بن جرير امد مو de Ы‏ 
Ges TRU‏ بن ф@ ә)‏ وهو آخر من تولى من e‏ اقعد © 2e) ZE‏ 
منم 8 i‏ وحده à‏ لتفشت عبد S‏ فوچد پاسر بن بلال بسارقه بالنظر Ja‏ .\ 
V‏ عبد السوء дааа At e.‏ بقيد من19) حدید ومسلسل بسلاسل 
حدید » وکان akoi‏ زريع c n‏ الى امخلفاء 02 الناطیین وهو Je‏ 
wë)‏ لان القوم WE‏ إسماعيلية od‏ من بنى Bo)‏ 
ra "em‏ ای يدعو SA‏ الى المذهب» ,)504 الذیت ade‏ 
a, a9 5557‏ وها حصنان 05 de‏ جبل على مدور68 ? ای ٠١ Be Al‏ 
یأخذون LA‏ € من جل اق dai Jis E‏ ومن الترامطة الذین 
بالسند ومن التورشنا08 الذين م ЈЕ‏ تجران وان کانوا کارا فهم de‏ 
de: IL.‏ سآ السلاى )0( (Dap. L 9 ML (So Isap. L.‏ 
oder ۰‏ ,ما لك L. (9) Entw. für‏ افعل )8( IL.‏ بن s. p. IL. (V)‏ )6( 


IL; über‏ كرك )13( L‏ ملاك V. 00» L (буш аә‏ تنظر إلا الى 
diese neben d. folg. Alamüt berühmteste Assassinenfeste s. Markwart, Südarmenien.‏ 


472; Yak. Il, 580,7, 6335; Gibb Mem, XXIII, ۱۱۱ /168: Bteingass 1022a, 1080a. 
(4) 2, IL; s Yak Ш, 148,7; Gibb Mem. XXIII, 11/86; Steingass 95; 
EI 1,202, (15) opas L. (16) Во (nicht مدور‎ “je) zu lesen nach BGA IV, 
852 (vgl. Dozy II, 5760). (17) gill IL. (18) ?; vok. L 


ү 


عقيدة وإحدة؛ وبعدم DLL‏ القة Sall en SIN‏ على جيل حقات 
بعد رجوع Lë‏ الدولة توران شام بن اوب من d BEN‏ مصر وسل عدن 
الى A‏ الدين ابو oe‏ بن Де‏ الزتجبیل RE‏ 


ss 
سور عدن‎ D 55 


حدئنی عبد الله بن محمد بن uk‏ قال أرسى مركب من المغرب di‏ عدن ٠‏ 
فى v en JJ‏ من SM‏ فدا ر عدن ناذا هو بدار عالية ico‏ 
بقد وعود يبخر فدق CAM‏ فنزل امخادم فنتح له وقال له ۵) هل ك من حاجة 
Gen‏ قال التاجر نعم فاستأذن al‏ له فتال | له صاحب الدار بصع فصعد 

کل ی la‏ من خر مرف وجری asa‏ فتال الناخوذة KE A‏ 2 4 

٠١ JU do J6 — المولى ان خی جه مض‎ dell ن‎ u: 

خوفا من الداع o JU,‏ 2 اقبل © ولا ی m КА‏ 

معك الى الدار النلانية فنزل التاجسر فصارت FX‏ © ینفلون المتاع من 

المركب (7) d‏ الصناديق الى الدار الى ان بغلوا ۵ à ub‏ المركب P‏ 

اصبح الناخوذة 3e‏ @ صاحبه الا i,‏ ده 107 بعینه وفال E‏ نفسه С‏ من 

ااطر وفعت تحت T —U‏ خاطره واسوذ ناظره ٠١ «JI 2 Sul‏ 

وقال له أنا صاحبك البارحة vi,‏ انا الداعى مالك عدن rell‏ طيبُ فلبك cb‏ 
صدرك عشورٌ مركبك هبة منی t a‏ الدار ull‏ نزلت فیها وهذه الف دینار 
تفتها SL‏ فى بلادنا وحرام З Je‏ شىء منك لا على وجه الهبة ولا على 

وجه e‏ ,)534 فقال له الناخوذة des‏ ما AAA‏ که قال لدخولك Ve‏ 

البارحة Vou‏ فى نصف اللیل؛ وأمر ان de‏ سور من امحصن اخضر الى ۲۰ 

pus al J>‏ سور ضعیف وارندم بعضه على بعض Dea,‏ لدوام الموج 

)( دلضرق) سد ملك‎ ost (6 Wr ai VI oder 


X3 (so Miles: “I consent”). (6) Jelli, (D المراكب‎ ms, (8) Mae 1 |. L. 
(9) 25, 1. (10) 8.1. L. (1 tel L | 


= 


tA 


عليه فلا خرب Al‏ عليه سور ثان (1) من القصب شبك وبق على حال الى ان 
بناه ابو عفان عر بن عفان بن Oc de‏ التكرييئ © de Pi‏ جبل @ 
A‏ ال sl‏ حمل DL,‏ عله باب bas bh ce‏ ا ا 
JA‏ الأخضر و من حصن الأخضر الى التعکر de‏ روس ish Ju‏ 
سورا على الساحل من الصناعة O‏ الى جبل حقات 55 عليه سشّة ابواب :ه 
باب الصباغة LO‏ وباب حومة 8 وياب MEN‏ وها بابان 09 e‏ ®@ منها 
53a‏ السیل إذا نزل الغيث بعدن»› وباب | الفرضة ومنه CD Je,‏ البضائع (De. Sa‏ 
وباب مشرف 9 لا يزال au‏ للدخل ee Ib‏ وباب حيق 08 لا يزال 
D‏ وباب A‏ قد تندم ذکره» وبنی 04 سوزها بالحجر Са‏ وبنى 0۵ 
الفرضة وجعل Ú‏ بایین , 7 
فصل 
قال ابن الجاور وخروج الإنسان من البحر کروجه من А‏ وإلفرضة 
کالبحشر فيه المناقشة وإلبحاسبة والوزن والعدد 08 فان 09 كان GA,‏ طاب 
قلبه ون كان خاسرا A‏ فان سافر فى البرٌ فهو من اهل ذات ox‏ وان 
ел‏ فى البحر فهو من اهل ذات N‏ كان هذا حال الخلوق فى ٠١ de‏ 
الكون والنساد مع مخلوق کا( فكيف حال الخلوق بين يدى الخالق Ов‏ فى 
هول العزض M‏ كبر Sall‏ لا Vals‏ يا cef‏ وبنى 04 ابن الرنجبيل فيصارية 


)1( j6IL — (2sp.L (8) چبال‎ L. (4) آلعز 1 الغر‎ L (“EI Izz” Miles). 
(5) Zant, (8) s.p. L (“EL Tabagha" [sc] Miles. (1) الصاغه‎ I s. p. L ("Ba- 
bagha” Miles); vgl. AM 142. (8) جومه‎ I()L ("Juma" Miles), vgl. oben 1469. 
(9) السيلة‎ AM oben 1410. (10) بابا خر ج‎ 1 (11) So L, s.p. im Präfix I. 
(12) "Musharif or Musharij"(!) Miles, 3) حبق‎ L (“Habak” Miles) حق‎ L 
(14) ۳ a IL. Als Quasi-Inf. “Schätzung, sestimatio”, vgl. unten 635 u. BGA 
IV, 296. (16) نا وان‎ (17) > 
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العنينة والاسواق والدکاکین ,355 امحجر ورجعت ipe‏ فى «Wal;‏ فلا Je»‏ 
سيف DUM‏ الى عدن ارقف LA‏ الرنجبيلً мє‏ الأملاك على مكة سنة خمس 
وسبعين وتممائه وبنى اللك البعژ OSEE‏ بن ايوب بيا جميعها of‏ 
بالباب والقنل © للعطارين قبصارية جديةء 2 بناها amd‏ رضئ الدين Де‏ 
آبن ca Де‏ على اسم الملك المسعود يوسف بن محيد بن الى بكر وكثر о NI‏ 
بها فبنو| الدور والأملاك وتوطن بها جماعة عرب من كل > È‏ عيق» وبنى @ 
Aes gud‏ بن على de‏ حسین وحفرت التاس بها Jee M‏ بها المساجد 
UT,‏ المنابر ورجعث طيبة ZN,‏ اما عربت OS‏ بعد خراب فرضة OA‏ 
Os], Do:‏ التجار من هاتين الدینتین وسکوا ый, CAS‏ فعرت 
الثلاثك المدن ap, Aum‏ اعم , T (Plan v. Aden s. nüchste Seite.)‏ 


بناه ДӘ O‏ فى ,)003 ell‏ مستدی0) حوله D‏ هواهه an,‏ ولکنه 
a a К 1 < e 5‏ —- ^ 
يقطع AN) Je‏ ف مدة عشرة ایام ,5 من الابار т,‏ يجلب من مسيرة 
OO os‏ 


M 255‏ العذبة vo‏ 
دارخل عدن بر حلم عود السلطانية؛ وبر de‏ بن الى البرکات ابن الكاتب 


LAS‏ ور احمد بن المسيب» ور أبن الى الغارات فدبة عرد باب عدن» 
ER‏ المقدم قدبئة » وثلافة ابار لداود بن مضون الیېودئ му, ‹Ч®)‏ ابار للشيخ 


(1) Zweimal I; zum ellipt. Gebr. von رجح‎ (hier etwa = 0 m” (رجعت‎ vgl. 
unten u, Dozy І, 5115 (2) в.р. L;l بنية‎ od. 3i! Miles: “a block of houses”. 
)8( 80 1 jedl, L; L EX" au? (4) وبنا‎ IL — (5) 80 I (=Ñ AD ا اا‎ 
(9 > L. (7) So I Lücke L. (8) وادی (10) سآ اما 1 بنا )9( سا وانتقل‎ IL 
)11( وحوله‎ I حول‎ L. (12) Vgl oben 30% (18) الهودی‎ I. 


4* 


53b 


وصورة عدن على هذا الوضع والترتیب!١‏ 


(1) Siehe Tafel am Schluss des arabischen Textes. 

Oberer Halbkreis: lb] so 10 8,1, (m. е) JA (la?) 1# + مسل‎ L. الوطاه‎ 
L. 2 во scheinbar I, viell. für a= №) s. p. IL. 

Innenflüche (v. rechts); الصبرة‎ ۱ L [التلم‎ 1. Ql? تقلع [يقلع‎ 1. L. 

nnenflüche (v. rechts) وون‎ л) exu zu تفلع [یقلع‎ шде] > 
[ضرس .1 الروضه [الفرضة‎ unsicher, [حتات‎ undeutl. I p e(t) L, 


Unten: [میزان‎ > L. 


о} 


54a‏ 3 بن = SCH al. Has‏ ور 2835 طولها اربسون 


deg 
ماه هر زعفران الى‎ Jis قال اله کان‎ uet ада بن‎ a) عبد‎ ge 
الملك المعرّه‎ GA A سائر) بلاد المن قال لأر سيف الدین۵) أتابك‎ 
NEC Qa fa Д de محمد بن‎ asl اسعیل بن طغتکین شرب عند‎ 
هذا‎ A oxi هذا السيذ قال من ما زعنران إذا‎ ale e Jia طعيه‎ 
un :الماء دازی © وترا 3 فى © الشس يرجم نبيدا 0015 ولا مجتاج الى عسل‎ 
0345, E الى‎ al كان ينقل له هذا‎ os о} 09422, ولا الى ثىه ای‎ 
٠١ ویقال انه ف الاصل‎ a ra Мы ал یملون‎ ds аз) وصنعاء‎ 
N الشىء من سوه آفعال‎ Cas كان عدبا فراتا ,)298 قد عله 09 ملوحة‎ 
وشر روح‎ ЧУУ السلائ بر حنرها الشيخ امعيل بن. عبد الرحمن‎ „д, 
ee قدية» وبثر عود قدية» وبئر ابن الذویب 09 صهر الفيخ ممر بن‎ 
فدية» وشر مور‎ A عل النکريئ؛ وشر‎ „де s (б\д, 
te , جلاد قدية 09 ویر الخضائ 09 فدية‎ EMIT. 


(D آشتهر‎ L (viell richtig. (2) ?; s.p. L. (8) mgl (43,3 L (5) مولا‎ 1. 
OL )7( دادی )8( نر افلت 1 اقلت‎ I وادی‎ L ("If I steep Kadhy" 
[= کادی ,کاذی‎ Dozy П, 484] Mile); d.i Hypericum, в, I. al-Baitär Nr. 843 
(= Ferrand, Relations 264f.); Dozy 1, 4195; Nöldeke-Müller, Delectus 151. (8) mg. I. 
(10) Bo IL; L ы! )11( تغل‎  Q2«2,IspL —(8 وتعرف صنعا‎ I 
(14) & v. IL; < 47 2 (Lane 301a) = العسل‎ à 5 Garcinia mangostana ("seryait à faire 
fermenter le miel" Dozy I, 143a) ; Miles: “earthy”. (15) 8. v. IL; 1. Ak vgl. oben 
26,6, 406; auch 43 > (غل‎ bzw. ale, غلبته‎ ist denkbar. 16) 8. p. I الدويب‎ L. 
(7) s.p. I fy scheinbar L. (8) + قديه‎ ()9e وس‎ L (dittogr.). 
(19) & p. IL. 


of 


فصل 
ie‏ محمد بن زتكل بن الحسن العَرْماَ عن رجل من اهل عدن قال 


> عبد al‏ بن محمد je‏ الدای SA‏ بداخل عدن مائة وثانين 0 Le‏ 


WS), 55‏ مائعة 2 ,)4 اعلم . 
HM A Ee‏ بعدن о‏ 
д‏ وضاح فدية» وشر ثانية الى جنبهاء وثران ® عند مرابط JA‏ وشر 


^o^ 


ү‏ حسن قدية» وشر قندلة على طریق الباب» وثر EL‏ قرب qe‏ وشر 
سالم» وشر حندود» وشر فرج؛ eu,‏ وشر WANN‏ وحفرت سنة عشرین 
TOM‏ وشر رش السواى 8( وشر 3 قرب دار Lada‏ السلاطة )6( 
وبر الشريعة ه ۳ 


ҮТЕ. ай A A‏ وشر Ae‏ باب مکسور؛ وله بار للبرابر؛ وشر 
عند مسجد sch‏ 55 مسجد ¿SONA‏ وشر حبس القاضی؛ 


(ga AS 54b 
nu a, N ور سوق‎ (OQ ابو(8) نیل وشر اجباج وبثر الصناعنة‎ 223 
٠١ ور ادیپ‎ СА عند بيت أبن فلان 00) وپر سنبل» وران 09 عند مسجد‎ 
58 ` в e > Ar 
وشری حساس 09( وشر 09,214( والص هريج رعارة‎ ul a, 09 ظنر‎ 


U) وثانون‎ I. (2) 4. 1 ورن )8( 9 مالع‎ X وبيرين)‎ U) و پر من‎ L. 
(4) alo L; zur Form s. Lane, Dozy s.v. j. (5) So IL (4^ U): L الشوالى‎ 
(vgl.unten 594)? (6) Lies :اسلا طة‎ Intensivbild. = سلبط‎ ۶ (7) So IL; viel. ist 
الدنا اکل‎ (Pl. v. 455 “Möwe, héron” Dozy I, 465a) zu lesen; die “Danakil” werden 


meines Wissens nur الدتاقل‎ geschrieben. (8) 80 IL. (9) Pl v. Nn (vgl. 
Wright? I, 230 D). (10) قلان‎ L. (ll) طفر )2( نویر 3 ورن‎ IL. 


(18) 80 IL; 1. ۶حساس‎ — (14) So I, viell, t£ Zl; اشحراجی‎ L (vgl. Dozy I, 833b). 


ot 


P‏ عند بر زعنران ,)30 عارة e d‏ على طریق الزعنران این الد رب 
فى لحف جبل الأحمر إذا حصل الط ads‏ السیل اليه УА, Or‏ 
عام بسبعائة دینار» قال ابن الجاور وضن nm‏ هذا فی منلصف رییع ү,‏ 
سنة ou‏ وعشرین وستهائة iau, aÑ‏ ون فتصصت هڅ احکاية على 
„ud zus‏ فتال بیکن ان تکون 525 GOAR‏ الدلیل عليه ار ids‏ 
والشمس لا s ӘМ»‏ 5„ تفصره ۵ الس mie‏ قال اليس ان 
الشس del‏ ما ze‏ من à Sel АМ‏ المياه من الماء الح ولا 54 
من الاء SA‏ قال de ast‏ هذا OU,‏ قلت لولم يكن ماه البحر خنينا 
ec‏ ولو جاف \ كان Sel‏ بسلکه فن adm,‏ ثبت على حال واحد والوجه 
الرابم cO‏ حدثنى عبد اله بن مسل ساکن OAN‏ وعبد al‏ بن يزيد ٠١‏ 
x.‏ وغزی 0 بن الى بكر ,00,8 علً بن مقبل 09 Ee W‏ ان 

راء جبل 0372 فضاة 04 وعليه جبل 2b As‏ مستدير حول الجبل à,‏ 
= الوادی ای ئی لحف امجبل ал z‏ عين ما۶ Da, Ju e‏ الى الوادی 
2n‏ نبت على نداوة owl! da‏ نج ao да, бо, 223), UM‏ وقد ес»‏ 
pa GE‏ لا يستتى منها Jl‏ عدن قال لیس d‏ هذا Je,‏ ,085 عليه ٠١‏ 
طریق الرجالة T‏ لحف Ji‏ 25 وما Kle‏ بهذا قال ان De‏ من 
deht‏ خالفت عدن ell SE,‏ ونحن فى المباء 09 فهربنا بجبالنا الى هذا 
الوادی قال dnd‏ حبر ان العلا وهذا هو الاصل فى ۵۰۰.۰ | وسل 
من ساعته e‏ 


(1) 8. P. I la J. (2-4 L. (8) 8o IL st. Y. (4 I. (5) So 
L s.p. І. (6) > x, (7) برهان‎ IL. (8) Zur Bed. vgl. Lane 10155, 10190. 
(9) V 1 AAL IT ث)‎ 8.1); vgl. unten Z, 17. (10) s. p. IL. (11) ور‎ L. 
09 ja L. (3) الغر‎ IL. — (14) Für "La; وضاه 1 فضاه‎ L. (15) 80 I (vgl. 
oben 2. 2 يعلب‎ L, (16) в.р. 1: (17) "Fourré, assemblage épais d'arbrissegux" 
Dozy П, 150b. (18) وليس ولا‎ L (19) Bo I*() VL الیات‎ 1 (а-а) Bo IL 
(=); verdorben, (20) <J) (LAN) انات‎ IL, 
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gin M S‏ بظاهر عدن 
is ta Set Aw‏ الماع بر Aë)‏ بن الست رك سنة po‏ 
عشرة وستمائة» وشر العقلانن io ide‏ خس عشرة وستمائة» وثر Lë‏ 
عتیفة » ور عقیب وتسم يشر الكلاب ویفال AN‏ الکلاب نبشت الارض à‏ 
هذا الموضع قیفر O‏ عقي ذلك A‏ ذلك الکان بر عرفت All‏ بیقر( الکلاب ه 
эзе,‏ عارعما Ae)‏ العشیری سنة اثنتين 9) وستمائةه وشر الجديدة4) حفرت 
سنة احدى O‏ وعشرين وستمائة ومر السلائ حفرت سنة سبع عشرة (Жы,‏ 
ولابار التى بطريق sall NO‏ بر de of‏ الطريق Š‏ 
قرب المسجد حفرت سنة ست() عشرة وستمائة» وثر© الوحدین فى Sl‏ شط 
e Baal‏ وشر اصحاب المارة حفرت سنة اربع عشرة وستمائة el d‏ ضرّب ٠.‏ 
Й‏ وشر الشيخ de‏ بن عبید A‏ = اللخبة 0 حنرت سنة عفر “шы,‏ 
ss‏ السعفة حذرت de‏ طرق النالیس قدية ول بستق 0 مها الا إذا غلا all‏ 
بعدن» وبر الماد de‏ طریق os‏ قدية A e Ai‏ الموسم , 
سکان AN‏ عزب Се‏ #سکند a, š‏ 3 والريف eh‏ 
Be‏ وحضا رم * OUR,‏ و جبالية oes deb‏ وزیالع Bol,‏ وحبوش ۳ 
ma 2‏ الها من کل بقعة ون كل ارض Myr,‏ فصاروا dë)‏ خير ونم 
لس اهلها حبوش № رول يكن à‏ سائر الربع المسكون al‏ المعمور ZEN‏ 
من Ge‏ البرابر ولا اوح من mp‏ اعل 09 , 


(1) حفرت‎ L. (d sy L. (8) ol L. (4) s.p. IL (.). (5) أحد‎ І. 

(6) اللخبه‎ richtig 12^ 4^ اللخبه‎ 18° в.р. r^ sell بين ) ?1 1 2۳ نا‎ L. 
(8) سته‎ L. (89) وبين‎ L. (а-а) > L, (10) ستنی‎ L (1) PL. v. 

| ET (< ,مقدشوه‎ vgl. Tag s.o) ^ — (12) So IL. (13) Der volgende obzóne 


Abschnitt (القول على رفاحة نساء البرابر)‎ mag ein gewisses sittengeschichtl. Interesse 


haben, kann aber hier fortbleiben, da er sich nicht eigentlich auf Aden bezieht. 


CE on 
Lan së ء على‎ Rek ویاقضیبا‎ 
قلبى لسا‎ da, وبارقا من لغر من‎ 
; LJ Ste, ويا غزالاً سر بى‎ 
Olate are, LH عب‎ 
ما‎ Us, Gs. ө, 
ke SESS a A x S ب‎ 
مه سا‎ MENS MUR 
٠١ السك‎ ١ вез), ËCH Mica да), والسند‎ a4 من‎ (eus 
وساه دُورم مرئمة‎ ® АДИ, ورجالم تيع العطر‎ ell غاية عمل نسائم‎ 
o РЫ, ode Ol والأعلى‎ o منها‎ Ji M оз کل دار وحدها‎ 
EA gib وامخشب‎ Gel, 
فصل‎ 
v اولاد البرابر‎ Ge وذلك ان كل کلب فأكل‎ A فيها‎ о 
فأمر‎ ¿A SN de بن‎ Ka Aë) الى رضي الدين‎ „АЙ فاستغاثت المرأة‎ оњ 
وعشرون کلب وهرب‎ ur فى اليو خمسة‎ J كلب فى عدن‎ P Ja المعتهد‎ 
d ويخرجون‎ el الباقون الى روس الجبال وبطون الأودية وسکنو| 0 طول‎ 


(1) هذا‎ L )۱ s. L). (2) Metrum: Ragaz. (3) Zum Ausdr. s. Lane 316b, 


(4) Lies Vie (v. Arendonk)? (5) So IL; Stamm unbekannt; L le? 
(8) مشعا مطرفا‎ I مشتبعا مطرقا‎ L. (7) الفقاع‎ I (vgl. Dozy II, 2744, hier kaum 
möglich) التعاع‎ L. A L; в. Dozy П, 408b, “А0 al-Hind 202. (9) Me IL. 


(10) و یسکنون‎ L. 


o 


اليل يدورون AN‏ باللیل 0 وذلك فى سنة el‏ وتسعين وخمس مائة يأكلون 
ما يجدونه مرمیا فى الستادیس A‏ سنادیس التوم على وجه الارض W‏ قال ابن 
Oig A Male‏ 

مب الفطاطً بغير نفع .2519 LE был e‏ 

فهر ثبور اولاد 5 ٠‏ إذا Oceani‏ شن š ei‏ 
b‏ يظهر 6 کلب بالتهار — ارون فى Ju‏ وتأوى الکلاب á‏ الكوفة 
بالنخیل وف مقدشوه بالفابر ЖӨ‏ كلاب عدن فنعوذ باه من m‏ لام 
رجعوا سنا did Gu‏ شرم الا وإذا حصل À‏ ما یکون D‏ وهو XS‏ 
من کل شدید ۰ 


55 وصول الراکب الى عدن D‏ . 


اذا وصل مركب الى عدن وأبصره الناظرون) والناظور() de‏ جبل ناتی 
del‏ صوته هيريا 9 وهو zl‏ جبل الأخضر الذى بنى عليه الحصن الأخضر 
à pom‏ لاصل سيرسيه (9) وما يقدر الناطور )10( ينظر E‏ عند طلوع الشس 
وغروبېا 29 فى ذلك الوقت ب بقع شعاع الس de‏ وجه البحر يبان 02 عن 
بعد مسافة ماکان وبکون الناطور2) قد عرض ne‏ قدامه فاذا تخایل له ٠۰‏ 
wu‏ البحر قاس ذلك الشی» على العود فان كان طیرا او غيره رال Ms‏ )13( 
ثمالاً او gis‏ او بهبط A de)‏ شى* وان کان Dis, VA‏ على Q5,‏ 
العود ثبت gp‏ اله مركب اشار الى صاحبه وهو ینادی یا 09 (nV дл‏ وشار 


a ف الليل‎ r. (2) 8. p. 1. (8) Metrum: Рай, (4) So IL; L *استطیین‎ 
(5) Vgl. Landberg, Études II, 1824 (6) الناظور‎ Le, (7) 80 (= ,الاطرر‎ unten), 
I? Lbg هور یاه )8( . 1*1 والناظرون‎ V "Un bateau!" Lbg @ "petite barque”); 
"Heerya" Miles. (9) Бо L (“Seerseeat" Miles) Lbg s.p.L. (10) k Lbg ut, 
(03) فیبان‎ L Lbg. — (12) التاظور‎ LI — (13), L. (М) mg. L. (15) 80 Lbg 
هورى )17( .0921( هآ فنى 1 فيا‎ Log. 


oY 


صاحبه الى رفيقه وأشار الرفيق الى جراب © بإعلام © الرکب Sad‏ یوصل 
ll эта‏ خبر OLIM‏ الى وإلى البلد فإذا خرج من عند الوا | gu A‏ 
بالفرضة Pas,‏ ينادى dek‏ صوته من على ذروة امجبل да Vos Vos‏ 
فاذا سم ANIL ile‏ الصوت ركب کل جبلا0» وصعد 0 سطحا يشارف 
УА, ы‏ فان كان ما ذکره фы bal‏ له( من کل مركب دينار ملک وذلك о‏ 
من الفرضة0) وان کان کاذبا يضرب عشرة(" сар‏ فاذا فرب المركب رکب 
البترون ee‏ اركب 0 فإذا قربوا مرت الرکب صعدوا 02 
وسلموا 02 الى الناخوذة ويسألونه 09 من اين وصل Aus‏ الناخوذة عن Al‏ 
وس di‏ ويسر البضائح وکل من يكون له فى AN‏ اهل او Dé AA Ans‏ من 
اهل الراکب © ما أن Wase‏ او 094.4 له ades‏ ویفدم © شۍء نحو ٠١‏ 
G,‏ ويکتب اسم الناخوذة واسماء التجار ویکون الک 07 a‏ کپ kur‏ 
فى بطن $1 ,00 من متاع a9‏ وقاش La as)‏ الهم الرفعة ويتزل09 البشرون 
فى الصنابیق 09 راجعين الى البلد ci wë‏ ,)15 الى الوإلى as,‏ ,1.5 
e A)‏ ما كتيوه من alel‏ التجار ويحدثونه محدیث المركب 1 ومن Gel‏ 


(1) Во L (“hulk” Miles) s p. I; Lbg im Text رجرّاب‎ schlägt aber خبار‎ oder 
چرّای‎ vor vgl Übe. “courrier”. (9) a. p. I یاغلام‎ L; vgl Le, (3) ار رکب‎ Lbg. 
(4) Lbg nur zweimal (im Text هوریاه‎ V). — (5) او سعد ()(6) .1 جبل‎ Lbg (> 
@ الفرض‎ L (Lbg: “De Goeje veut lire a J^. wohl eher «الكض‎ (9) < L 
عشر‎ LE Dbg — (10)Mit نتاس‎ vgl AM9. (Ш) „SI سلوا وضا (19) .1الرا‎ 
[ric] L pines be. Lbg. (18) 5 > L. (14) ف‎ Am L Lbg, wohl richtiger. 
(15) gag L dein Lbg (halb klassisch = эуе; {А für Lia schon früh, vgl. Tabari, 
Glos. au). (16) و ن 1 يع وه‎ ei Lbg. (au) So І (Lait "they place something 
before him” () Miles) تحو بفوة)‎ U); نحو الناخوذة‎ ji Lbg (wenig wahrscheinl). 
(17) Во (m. tafdıd) I, vgl. Lbg; “Schreiber”, aus sanskr. karana == angloind. cranny, 
в, Dozy 11, 460b, Yule, Hobson-Jobson 278 (vgl. I. Battüta übs, v. МИК 97, 408), 
auch کارین‎ ‘Ajai alHind 619,202. (18) Mit Artikel Lbg. (10) ونزل‎ L 


aA 


وصل وما فیه من البضائع бояй,‏ من عنده بدورون A‏ البلد ببشرون 
اهل من وصل с‏ الشئل ويأخذ كل ربشارته فإذا وصل المركب المرسى ورس 
تقدٌم الهم نائب السلطان ومن X, uk. T‏ بعد رجل ویصل التفتيشن 
d‏ السمامة والشعر SS‏ ور السراوبل ونحت اباط وبضرب يبن على 
څرت O‏ الإنسان Oo, eas,‏ بين أليتيه Ma,‏ قدر اشجهود وکذلك ٠‏ 
جوز تنش «Lal‏ تفرب © بیدها فى ina b EEN‏ فاذا نزلت التجار الى 
Va AN‏ اس v‏ الغد وبعد ثلفة ایام à ue x АУМ Jos‏ 
النرضة تحل شدة شدة Ada‏ ثوبا ثوبا وان کان من بضائع Adi‏ يورق oe‏ 

"al اس لكلا يبنى شی وقد عاهدول‎ | poe ولضرب فى جیح نا أشكل‎ sm 
٠١ بظهر على‎ AR, اهجاور‎ o المجهود قدا م المشاتم » قال‎ Min عژ وجل ان‎ 
مه من‎ ode الور ها‎ eh فى‎ dus ول الحزن‎ SLA اج‎ 
منه البركة والسعادة ء‎ 02 lat النعل الذی‎ 


ذكر العشور 
E‏ ضرائب 02 وفوا نین » استجدت من ايام دولة بنی زریع ویقال اول من 
سنجده N‏ خلت бой‏ الهاوندی فبقیت اخلق ٠١‏ 
I (o) L; über Zu = ijs s. YSküt П, 20419‏ وجرة ly” I. (B 80 Lbg‏ )1( 


BGA IV, 1927; Dozy T, 280a.‏ ;فيل = السراویل وقول العامة حزة السراویل خطا 
L Le, (б) 4423, L 4t, "et le flaire” Lbg.‏ يديه 4( L.‏ حجر I‏ جره )8( 


(6) تضرب‎ L Lbg (zweifelnd), (7) Vgl. Làndb. I, 425, 569. (8) 80 1 s.p. L; 
‚ wahrschein], ist ROM zu lesen. (9) Во L وضله‎ I ویقبله)‎ U, viell. richtig). 
(10) "The valley of death" Miles; zum Ausdr, vgl. Lane 844a الفوم‎ 7 “the people 
perished” = القوم‎ Gila) 2251 (ibid. o), € J\ TS "the wind blew west "دون‎ = 
"the fortune became evil"; 9 Ze ist also "Unglück" اذبار‎ 6 Ju). Allenfalls 
ist auch die Vok, دزز‎ (Gegens, Ə TS mógl, vgl. Lane 8475, Dozy II, 805b. 


(ч) das I Ai L; 1. ^h oder at — (12) ضراب‎ L. 


0 
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نجری ( )1( de‏ قواعدم ;© الى e‏ الدین » Ps à х5‏ الفلقل AA‏ 
دنانیر عشور) ودینار شوانی 4) وخروجه على 04223 دينارّين» je,‏ قطعة 
اليل اربعة دنانیر شوانی ۵) وخروجه من الفرضة ربع» e‏ بهار OKNA‏ وهو 
АЛ AA‏ دنانیر» des‏ بهار قشر بر „bs idi о‏ ونصف ؛ des‏ بهار 
ael PN‏ )8( وعشرون ) 9 دینارا 3 لك ودینار de» (dM‏ عود am acl‏ ° 
صف de CS‏ فراسلة en‏ الکافور - ас Tur‏ دینارا ونصف وسدس» 
وعلى El Ae‏ 09 سبعة دنانير» وعلى فراسلة Qua‏ عشرة dbi, — Nə‏ 
دینار» de,‏ الفراسلة عشرة Des ovs‏ عشرون de, Sb,‏ فراسلة الزعنران 
ثلاثة دانير AË‏ وعلی بهار الكتان سبعة te‏ ونصف» وإذا plal‏ مركب 
يؤخذ من d‏ من RM‏ عشرة E сло‏ من حديد as‏ النصف ٠١‏ 
M d del‏ دولة سیف ne ОМ‏ نلوټ ول نكن اعد من 04 ابي 
u‏ 09 البغدادئ JU‏ من abo E‏ 09 سنة ثان وتسعین وخصمائة) 


(1) mg. L. (2) وضرا اهم‎ L. (8) ote L; der Text von I wird im folg. nus 
prakt. Rücksichten nur ausnahmsweise normiert. (4) ales I ba unten, wo nicht 
anders angeg.) شراې‎ L (‘showabi or convoy tax" Miles); 2,5, (شانی) شان‎ auch 
شينية رشيى‎ (Freytag, Belot unrichtig aqilê), PI. obi A (شوانى)‎ “баевге, Kriegsschiff” 
ist nach Таў IX, 257 ein ügypt. Wort (von à شون‎ “Scheune” = Geen zu trennen), 
vgl Quatremére, Hist. des sult. Mamlouks I, 1 8, 142; Idris Descr. de l'Afrique 
831; Dozy I, 717a, 812b; Nuwairi, Nihäyat al-arab І, 988, 247. Hier т, б, = T 
А. (5) Во L (vgl. unten) النضله‎ IL*. (6) 80 L ابکره‎ I; zunächst = 
pers. T (Nebenf. Tr ,انگزد‎ HET انگدان‎ = ar, ots oM, BU 
"Teufeladreck", Asfa)a Joetida, vgl. Löw, Aram. Pflensennamen Nr. 4, Lane 626a 
(8. v. yale). (7) Vgl. Lane 625c, Grohmann I, 154 f, (8) "رین )9( .1 احدی‎ I. 
(10) "Ood el-dafoo (aloes wood)" Miles; was für eine Holzart m, dafwä' gemeint 
ist, weiss ich nicht. (11) Über das Gewicht Faräsila (Faräsal) s. Grohmann 
П, 99f. (12) “Kardamorn”, s. Dozy П, 7760, (13) Me .ا‎ (10 Lies (yh) منه‎ 
Oder من‎ ада, (15) lt, (16) الفروای‎ L. ' 


.4 
ومن SCH afl‏ ويقال الثلث ودیدارین استظهاراء ومن بهار i‏ النى ‏ 
عشر دینارا استجد فى ایام دواسة اللك Zell‏ اسمعيل بن طفتکین وکان عليه 
sea‏ قبل دینارین 0 ويقال des ай‏ | بهار al‏ ثلائة جوز je,‏ العشرة 
المقاطع © دينارين ( ونصف » de,‏ العشر العندات © نصف in‏ جائز 8( 
de,‏ الرأس الضٌان ربع؛ de;‏ احصان إذا دخل البلد خسين دینارا استجد ° 
فى دولة الملك الناصر ايوب بن طفتکین بن ايوب ويؤخذ Ó‏ خروجه الى البحر 
سبعين O‏ دينارا؛ des‏ الراس الرقيق دينارين( Ó),‏ خرج من الباب نصف 
دینار؛ des‏ العوبلى )09 السندابوری ثانية دنانير وديئار cds‏ ويؤخذ à‏ 
e AN‏ من (01 على ®@ PER‏ لضامن دار النبيذ؛ وبؤخذ 
على شقق AV‏ — من مل زبيد — دینار وجائزء de,‏ القوب v АЛ‏ 
бшш,‏ وجائن ЖАЙ Je,‏ الیضاء ثمن؛ وعلى tes‏ ثلث 15 des (19a,‏ 
Lä‏ السوسی 9 ربع وجائز» e des‏ 9 الیعابس 09 اريعة دنانير» des‏ 
کورجة andy‏ دينارين ونصف» وكذلك у, ,089 РАА‏ کورجة „Л‏ 


@) 3L ("house owners" Miles!); vgl. Dozy II, 5084, pers. AY? (9) kat, 
(8) oL” L (4) в. v. IL; "tamarinds" Miles; hier eher "Asphalt": BGA VI, 
۷٣رو وهو الففر الیپودی‎ Dr vgl. Dozy I, 822a; Grohm. I, 41, 108, 218 (Humr: 
Durasorte). (б) جور‎ L. (6) "Mokalib() or chemises" Miles; vgl. Dozy II, 
974b “Рідсо d'étoffe ... de lin" (Sg. тайа“). (7) “Goats” (== A jM) Miles. 
(8) Zu جائز‎ PL جوز‎ (oben) vgl سبعون )9( .و65‎ (10) 80  )ليرعلا‎ U); 
“slave children" Miles, vgl. Dozy II, 191a “J, عو‎ vil, méprisable”; Bindapur ist 
der ältere Name von Goa. (11) 80 IL (U nur :(من‎ L ?من الباب على‎ 
(12) + دینار‎ L. (18) السويسى‎ L (“dark coloured cloths” u. "plaid waisteloths" 
Miles); в. Dozy I, 701b. (14) قرابط‎ L. (15) “Score” Miles; vgl. Dozy II, 497b. 
(16) Sg. Ba? = 4274, "Decke" (nicht bei Lane u, Belot); "coverleis (or cloaks)” 
Miles. (17) “Handwoven fabrics” Miles; den Pl. kann ich sonst nicht belegen, 
(18) "Bearfs" Miles. 


8 


امخام الهندئ DATO‏ وسو de»‏ سواسی (2) الکنان ei‏ ر جائزین وقيراط 
9 الصغیر )3( oye‏ وفأسین » Je,‏ کل Hau m» ЮР i ica‏ 
Hiel Wal,‏ 


5 تخریج عشور ОА‏ 


م یکونو| ملوك بنی زريع يعرفون الشوانی А‏ الى ان دخل شمس الدولة ه 
توران شاه بن ايوب المن ودخل معه شوانی Ve‏ خرچ (d,‏ عفان بن de‏ 
бл Ad Aë‏ عدن وبقیست dhiall os‏ الى ان هرب ودخل سيف الاسلام 
طفتکین بن ايوب الهن فأشار Ou de‏ بعض ارباب العقل JW‏ له e‏ 
تستحل A)‏ العشور من النجار ر قال آجری على ما كانت عليه ملوك بنى ايوب 
Ws‏ من ایام JW‏ له إنهم KÉ‏ يأخذون الناس پد Pl‏ ولک wie‏ 

ss‏ ذلك انت e cb de‏ وما هو قال | Sol‏ بهن الشوانی 
إلى البحر بو йд‏ ی السراق OS SS,‏ ۸ م de ail c Gei‏ السداد 0 
ما فى Жы‏ تفرعها mae ad ab Jis гй‏ برأى حسن فأخرج الشوا 
الى الهند فکانت الشوإلى تفف de?‏ رأس )20-54 يحنظون مراکب SC‏ من 
Ы ۷‏ السرّاق de bis‏ حالم الى سنة ثلث عشرة وستمائة ؛ ودخل بعض о АМ‏ 
وقال خلّد ai‏ ملك مولانا السلطان A‏ يخرج من خزانة موی JE‏ عام لاجل 
الشوانی خمسين سيین D‏ الف دينا ر بطّال 02 فا elg Š‏ المول p Ja‏ 
الجا د يضرم ذلك قال S‏ — العمل تالک SEL tam‏ امن العشور الف 
دينار يأخذ منه الشوای مائة دينار فهو 0 4,0 وم ol я: os‏ ذلك 
EE‏ 


DI "ران‎ L (2) "Striped linen" Miles; etwa Pl v. i. سو.‎ (Dozy І, 7010, vgl. 


oben), oder شواهی‎ (v, شاشية‎ Dozy I, 802) zu lesen (v. Arendonk)? (8) Besser 
الصفار‎ . (4) f el L. (5) الشراې‎ IL 1® = unten zweimal). 
(6) Lies Q5 oder b 2. id VL — (spl (9) ویکون‎ 1. (10) “Ras 
Manadih" (Miles) kann ich nicht lokalisieren. (11) و‎ pr. L, (12) Siehe 


Dozy I, 96а (13) > L. 


г 


EI‏ ابا م دولة D s‏ المسعود یوسف بن حید بن Al‏ < بن ايوب TT‏ الى 
سنة مس وعشربن مت الشریف ال المللك المسعود إر 5 مال 
S \ Jas TN‏ سافرت all‏ ون yu d‏ فکب AUN‏ المسعود وفال 
إن کان AN‏ على ما ذکره مستقم ۳ ДЫ)‏ فبطل dhall‏ وصار عشوزه يؤخذ 
الى یوم igi‏ مع )4( EN‏ وألله A da‏ 


الذى ل Ain‏ عليه عشور 


BEN والصابون‎ 1 ZE والدقیق‎ dé مصر‎ jus من‎ Jal 
ما‎ M d والزبتون‎ ONE وزيت الزیتون وزیت‎ 9 дый, اڈ شان ن‎ 
ES cà), W اذا کان ع‎ ) ۳ de إذا كان قليلا والعسل‎ ) e. 
y mm эд, والأكرار‎ 05321 all) البحر‎ OL Yu. من‎ 
والصابوت‎ sëch خلوط‎ Ak D وهو‎ озы}, 055 3, ela 
Q0, 0١ А, وحطب الفرنفل‎ 05 a, DEEN 09) ومن البضائع المعر‎ 


(1) > L, (2) Viell ist etwas ausgefallen. (3) Für Kar. (4) Hier etwa 
"unter d. Bezeichnung". (6) الرق‎ I; s Dozy I, 817a. (6) “Perfumery” Miles; 
в. Dozy 11, 3655 "suecódanó de sucre et miel d'abeilles". (7) MI I(? L (“oil 
of el jar" Miles); в. Dozy I, 264a "l'huile que l'on extrait du lin", (8) "Every- 
thing connected with 118(1) transport, nuts(P) for sweetmenis" Miles (Doppelübers.). 
(9) Во L (m. ihmal) JaA 1: für عسل االحل‎ oder “hal .العسل‎ (10) “For re-expor- 
tation” Miles, (11) ÛÛ „MIA ATL; “pickled emblie(P) myrobalans” Miles; s. 
Dozy 1, 43a, Lane 1024b. (12) Über kuhli in dieser Bed. findet sich in den 
Lexx. nichts; “kichree” (I) Miles; 1, JS 3, Jl? (18) "Red ochre” Miles 
(= 5,41); naeh Yak, IV, 207 5 ist der Aloe von Kalüh berühmt; auch hier scheint 
eine Holzart gemeint zu sein, (14) I L. (15) eb IL* (Ab LE, vgl. 
"poisons" Miles). (16) s.p. IL (all وثياب‎ U); “garabi cloth" Miles. 


де 


نمل فى ра‏ ومن معاملة الشجرت NE NE‏ وهو الذى e ail‏ 

soa‏ ترإه» والمك الملح إن کان براس اخذ عليه وإن كان بلا راس ل يؤخذ 
4 عالقا xad‏ إن كان بشراك أخذ عليه وان كان بلا شراك فایس 
عليه والتيس وال‌غز لیس علیه؛ وكان الموجب A‏ قدم سقارة امحبشة да‏ عدوها 
Ús‏ اشنغل العدادون بالعدد قام تيس pl [уз‏ وجاء وفعد وراء ظهر پاسر, 
ابن بلال بن جرير Sc ЗЫ‏ وراء الدای غران بن سا D‏ فرغوا من 
العدد ارادو| ان biet‏ التيس مع aal‏ فقال الداع معاد al‏ أن نأخذ عليه 
Ga‏ 49 قد استجارنی فأزال عنه العشور Seck‏ انه ابصر aZ‏ فقال حاشا 8) 
أن بون على لحيعه عشولژه ,)62 الذى يجلب من الدیبول() وغلمان © 
حودر©) تجلبون من اهند + 


ذکر ما استجد d‏ عدن 


من الوكالة ودار a‏ لما كان بتاريخ جمادی go! N‏ وعشرين 
Mi e^‏ خس وعثرین وستمائة سس فى عدن دار de, WANT‏ کل 


(0 Jo I يد ملى‎ L (Чп Malabar” Miles); vgl. بادقله‎ “Bad-j-kala" au Malabar 
(Ferrand, Relations 524). Mit JL (213) BGA VI, Ajo, 1 \8.. besteht wohl kein 
Zusammenhang, sonst kónnte man die Konjektur العراقية‎ wagen (vgl. Dozy II, 
120b; d, Bed, calotte trifft jedenf. nicht zu us) (2 =I s.p. L ('Shehr* 
Miles). (3) “Maklaj”(l) Miles. (4) والفعال‎ L (5) Über Bed, u. Konstr. 
(= awl laa oben) s Fleischer, Kl. Schr. I, 462f. (6) واحرز‎ I s.p. L (“beautiful 
slave girls" Miles = شور‎ D: j j>, “Amulett” hier unwahrsoheinl,, für جر‎ "Behlacht- 
schaf” könnte der Zusammenhang sprechen (vgl. تيس ,معز‎ oben). (7) в.р. І 
(Î) L ('Dabul" Miles; sonst Qe, aber vgl فلرم /فلزوم ,هرمز / هرموز‎ usw.). 
(8 sp. IL; "large-eyed slave boys" Miles (P); an جو ذر‎ zu denken verbietet gilmän, 
auch sanskr, fara will nicht stimmen (Birüni: (شردر‎ )9( >L (10) الوكالة‎ 
L; z, Bed. в, Dozy 11, 8380. 


Ki 


بضاعة ( We de‏ عشور DEG Ves Ac‏ فصار الان Jéis‏ حمس SC‏ 
فى مرة Ме Bol,‏ شور 2( وهو QV‏ الارضة وعشور dial‏ ودار الوكالة 
الدینار قبراط ودار الزكوة وإلدلالة © , 


زو 
= 7 < > 
قدم الناخوذة عمن بن مر GM‏ من الصر um‏ معه میین ©з )٩‏ 
دو 1 منه d‏ جام وقت LM‏ 5 قوم FOR N oM‏ دنا ES‏ = عشوره 
دینار و لصفب وخرج DÉI‏ لصف A 55 IR‏ دار )5( الوكالة Lax‏ 


وعشرين دينارا را عر الركالة اة la‏ ودانتين v5 er‏ دینار ورب 
وخرج دلالة نصف ديا eM DE,‏ خمسة عشر دینارا) e‏ منه od‏ العود 


ستة Ode 35 ae‏ تسعة la‏ حلف الاخوذة oov‏ بن عر ia‏ 


o 


«А DL‏ العظيم ans 7 d)‏ منه бы‏ ولا VÀ‏ واحدا MAL‏ يكفى انم 


En‏ تا a wy ом‏ بلا à Mai, P‏ 04 بلسعة бә‏ آخری ودخل 
T‏ الامير | ناصر الدین ناصر بن فاروت وجماعة فى ذلك فقالوا A À‏ رجل 
متردد الى عدن ونحن ناخذ СА) а.‏ ذلك ودذل المتوسط بينام حتى خرج 
رأس برأس бш‏ وضي نكل ما فى عدن ما خلا 09 U, ale‏ لا 2$ وید 


(1) "Droit d'entrée sur les marchandises" Dozy I, 597b; vgl. BGA III, 10414 
š عثر‎ \һ де بوخد‎ re i SA يقوم الامتعة‎ Q3. (2) “Impôt (en argent)” Dozy 
IL 6240. (8) "Gebühr des Maklers (JJ3), Courtage". — (4) Für عود‎ ( PY cas 
vgl. unten 2. 12, (5) > L. — (0).—5? L; demnach ist e in der Bed. "facii" 
der La. ra vorzuziehen, vgl. Dozy І, 818a (oben). D رح‎ L (8) دینار‎ 
I (5) L. (9) Zur Bed. s. Wright? II, 169 A. (0) ом I. (11) Hier in 
e. Versicherung m. futuraler Bed. == ۷ A Al, 23 و‎ Ч (vgl. Wright? П, 2 A); “I 
gain nothing" unrichtig Miles, وزن‎ hier “bezahlen”, s. unten 603. (12) Lies V I 
(3) عود‎ L. (14) "نش‎ L. (15) Vgl. Dozy I, 494b: "sans rien gagner et 


sans rien perdre". (16) d L, 


"lo 


فى القبان سدس Le p" D‏ كان فى ut as, AY‏ مکاییل wo e‏ 
ووضعوه على عيار 0525 GE, Oa‏ الأوعاد® а GWS‏ خمس 
وعشرین (суш,‏ والفرضة فى مع القوم بالأمانة ويقال انه وصل مركب 555 
عشوره انون الف دینار» T" oS,‏ فى كل عام مت جبل DE?‏ ( سبعون 
انون مرکا“ زائد 9) ناقص ® وکان ga‏ من عدن فى كل عام اربع خزائن 0 
dÀ‏ حصن تعژ خزانة قدوم المراكب من АМ‏ وخزانة دخول )54 ao‏ الى عدن 
وخزانة مخروج LI‏ من عدن Gad AN‏ وخزانة سر الراکب DS, AN d‏ 


خزانة من هن الفزائن یکون) مبلفها مائة وخسين 2 الف دینار زائد 8) 


Oyal‏ وإنقطع ذلك 09 فى زماننا هذا سة خمس وعشرين وستمائة» وکان 


۰ البسطائ 05 وال‎ Ae, عدن فى ایام بنى زریع ذهب السعانى09 على‎ АЛА 


منه وقد البلد ذهب ملک Dez‏ الدبنار المصرئ اربعة دنائير ونصف 


ملك ويحسب الدينار اربعة أرباع کل رُبع Graf‏ جوز كل Ze‏ مانية فلوس 


كل 25 بيضتين وبفال ال من ضرب الدینار DI‏ امد بن عل الصلیی 
talaia‏ ویباع 9 الرُومئ 09 بالنصبة طول النصبة اربعة اذرع بالحديد 


(1) لصف‎ L. (2) 80 I (s. Lane 1986c; auch Ле hat die Bed. "eichen") EU 


(— Ке L; vgl, unten, ( > L, (4) As زیدی‎ IL; ich halte die Konjektur 
für sicher, obgleich بدی‎ 5 bei Rutgers, Hist, Jemanae 169 zweimal ein Getreide- 
mass bezeichnet, vgl. 173 u. Dozy I, 578b. (5) وعبروا‎ L. (6) الاوءا‎ L; وغد‎ 
bildet nur vereinz. den Pl. >,c%, sonst angebl. keinen Plural; hier viell. "Tarif, 
Kontrakt", vgl. Dozy II, 822a "convention". (9) + ق‎ L. (а-а) سبعيث‎ 
انين مركب‎ 1 — (8) Klass, WÉI ٢ was تريد لا‎ L. (9) "Treasure parties" 
Miles; "Steuerlieferung" vgl AM II, 14094, 1411, Dozy 1, (10) القوم‎ L 
("tribes" Miles), (11) Zur Pferdeausführ v. Aden nach Indien vgl. “Abdallatif, 
Relation 112, (19) ګسون‎ L (13) هذا‎ L, (14) So I (gu U) ای‎ ...١ 
L ("gold of Sanaa” Miles). (15) السلطانی‎ L, viell. richtig. (16) Oder ی‎ M = 
۳ يساو‎ в. Lane 1477b. an ثلاث‎ L. (18) a و‎ L. (19) “Roosi (& kind 
of cloth)" Miles, vgl. Steingass 595a. 


5% 


1۹ 


ir 1 £‏ , 
cM "d‏ الساج بالذ راع هدور وکل ما يباع فى c»‏ خرج (2) 
واه ون زاد رکب وكذلك العبید والجواری (3) , 


صفة بيع امجواری (8) 
A М A‏ وتطیب Jas,‏ رند وسطها بر وبأخذ النادی بدا 
ويدور؛ بها فى السوق وینادی عليها ويحضر التجار الفجار يتلبون یدهاه 
ورجلها وساقها وأنخاذها een‏ وصدرها ونهدها ويقلب ظهرها ویشبر М‏ 
ويقلب tel, МЫ‏ وشعرها ويبذل الجهود وان كان عليها یاب خلعها 
وقلب وأبصر وف آخر الامر يقلب فرجها ЖЕ,‏ \ معاينة من غير ستر ولا 
جاب فاذا قلب ورضی وإشترى امجارية تبفی عك Au‏ عشرة ايام زائد © 
وناقص7) فاذا ری وشبع ومل وتعب وقضی 295« وإنقطع de;‏ بقول زد ٠١‏ 
المشترى مرو al e da‏ با خواجا یی Au,‏ شرع Aug‏ بن عبد اله 
فيحضرا عند OEI SUN‏ عليه ll‏ 


ذکر البيح ll‏ 


حدثنى امحسن بن kb‏ حرور() KEE‏ قال Las à‏ جارية هدنه 
بمدن على رجل اسکندران بقيث eoe‏ مدة سبعة ایام فلا شبع Ox‏ فيها ٠١‏ 
وأحضرن الى AA‏ وادی ze‏ بالعیب su JU‏ وما عیبها قال شی وإسعة 
الرحم 002a‏ الفرج 235 له إذا كان أيرك صفیرا وانت تتباخل على امجارية 
بشری الاء يصنع رها GD‏ السيف الابيض التوف الطيب فا سمها 


)1( وتباع‎ L. (2) s. p. I; der Sinn dieser Stelle ist unklar. (3) Vulg. 
oz IL. (9 وبنادی‎ T. (5) > Lj vgl oben. (0) ودی‎ L. (7) Lies 
حزور‎ (Mufa 105)? — (8) ао 1. (9) Zur Form s Wright? I, 8 D; 
dieser St, nur bei Walrmund II, 399a, sonst تعیب‎ = I, IL (10) à. L. 


(п) فرجها‎ L. 


дү 


e. d à MI مخرجنا ورحت الى شغلى و بقیت‎ T قال أن حضر‎ dul 
ما فعل الدهر بهماء وإذا اشتری زید ثوبا وإستغلاه فرق طرفه ورده‎ y b 
(Ú 5, صاحبه لاستظهار عیبه ویاخذ الدلال دلالعه عند القافی عتا‎ ok 
دلالة فان باع على ذكانك له مب‎ ech على كل دينارين‎ ñA له‎ &, 
° قطعة‎ Жз n (9 kan „us فعلی الماثة‎ ie 3 دينا د فلس وإذا‎ eus 
lo poet лты citu 3 پل ریع ولو اراد بعض‎ 
يضنه \ بظهر*) عليه بعد وقت من مال | و عشور‎ о, يكن معه خط جواز‎ 

SN يكن له ضامن‎ d ذلك وان‎ 3 cd dM علامة‎ ie ويكتب فى‎ m 
IS من الباب‎ e اخل مناد( پنادی عليه فى الاسواق أنّ فلان بن فلار‎ 
٠١ وان لم‎ ӘӘ ose اه الو‎ A8 فان ظهر عليه شیه‎ ada dei من له عليه‎ 
a e nav à بظهر عليه ثى: خرج الى ائ موضع شاه کا قيل‎ 
: قال الشاعرةة)‎ 7 


HS E А24 Lle əbi, سا‎ >», T 


Yan (2) Ee exl (02 L. (4) ab Ls (5) Zum scheinbar pleonast., 
virtuell verstárk, (certainement? Dozy) Gebr, vun A „nach negativem Vorsatz 
в, de Bacy, Gramm, Yl, 494) Dozy I, 32, Fleischer, Ki Schr. II, 477; die Erklürung 
von de Bacy (der sich Fleischer anschliesst) scheint mir nicht recht walrschein- 
lich, Demnach wäre teils die bekannte Ellipse der Apodosis (>: "A وا‎ bonne heure, 
good and well”, vgl. Wright? H, 17 A) teila auch der Einschub einer Negation 
“tout-à-fait superflue, et même contraire A lsnalyse de la phrase" in die Protasis 
anzunehmen. Für diesen Fall ist aber eben die Negation das Typische u. gewiss 
ursprünglich; hier liegen nicht zwei Alternativen vor, Bondern eine bestimmte, 
negative; "wenn aber kein Qarant da ist, wenn nieht ...", die bente (bers, ist 


wohl "dann, alors" (vgl. Dozy I, 32h), (ñ) منادۍ‎ А (7) Metrum: Wafr, 


`A 


$3 خراب عدن 
يفيض البحر فيغرق E» DAN ur‏ للدي لذ عن = البحر V‏ $5 


فى \ P‏ انه يحور We‏ الراکب iiL‏ خاطنة aJa‏ اهل المراكب فيا 


p е A معنا فى قدم الايام اه کان 4 هذا الغ‎ D fex 
وبعده‎ Mae) له :5 ع‎ Art aid Š سم ومقا ( کرم فیفول احدم‎ s 
اهراب ) إلى أن ن برجم 8) احسن من عدن ؛‎ T3 i ye خراما يعر مرسی‎ 
الواسعلی قال ما بتي من عارة‎ dei بن(‎ Дь بن‎ al بن عبد‎ Ae) une 
|ذا اتصلت‎ OY) ول قال لأ قرأت فى بعض الكتب‎ EAN عدن‎ 
الى الباب بعض العارات وقال‎ Li عارتها الى بابها» قال ابن الجاور وقد‎ 
T دخول‎ iu آخزون عدن خرب سنة سبح وعشربن وستمائة ودل على تصدیق‎ 
نور الدين عر بن عل بن الرسول الى عدن يوم ۷ربعاء السادس والعشرین‎ 
الاين الثانى من شعبان‎ t>: tp من شر رجب سنة ارام وعشربن وستماشة‎ 


۰ ۰ a. م‎ ` ` ` ы at 
طرح الف على كل من کان فى عدن من غريب وقریب وفوئ وضعیف‎ 


ورجل وإمرأة حرّة ومنسودة © على die AN‏ دينار оу,‏ مل ara‏ 
امخلنی بالخشب وکانت الايام شبه ايا Kan,‏ مهم محتشر DÉI‏ ينادى ipd‏ ۱۰ 
Uo | en‏ كان سنة خمس وعشرين وستمائة أخذ جيع فلفل Л‏ وجميع 
الحفت (12) Ar‏ ^ بهار حسب 9 МА АА‏ باربعين دينارا a Jo,‏ 
على اهل الکارم 04 بستین دینارا del,‏ الصثر من اهل اكام ٠4‏ على pem‏ 
البهار بستین دینارا = 05 على اماب ا(2 | مانین 0 amasi, Y‏ 


(1) عدن‎ L. (9) a Lë fs (3) VeL. الاهوار 1 الاهو| اب‎ L gl. 
Тий УП, 37 وفرضعا )343( ما يلى عدن الاهواز‎ , richtig I, 518) (5) amp I ترجع‎ L 
(0) > L. (T) > L; L etwa E .ها ترب عدن‎ (8) eil 1 الفوه‎ (5 U) 


(0) aÚ, L, (10) mg. L; sonst nur j^ belegt: "ressusciter, revenir de 1а 
mort A la vie" Dozy I, ۰ (11) Kor, 75 : 10. (12) gA Ja (P) L*; was hier 
gemeint ist, ist unklar. (13) الکازم )14( .1 حساب‎ 12; > Künim s. Dozy II, 
4604. (15) > pr. L. (16) "hl L. 
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اصعاب الفلفل Säll‏ على سعر البهار باربعة © ومانين دینارا ويأخذ الیهار بهار 
go»‏ وإذا أعط All ke)‏ بهار الا ربع *)» Ou As‏ بعد ذلك من هن البضائح 
الواصلة العشور والشوانی ودار الوكالة ودار الركوة والدلالة بفضل مع التاجر 
لاش 2) فى لاش وحسب التاجر جميع (3) حسابه (uae‏ و(لارض ut ie]‏ 


Wer 


عطب من وصل من Al‏ مع التجار مستهلك لا 8 ولا شری» وضين القبان e‏ 
السنة بعشرين الف ous‏ وإاسلبط على کل بهار يصل خس() АЙ‏ وسوق 
iat‏ وامجواری © واارطب не; ei‏ الدواب (Dae,‏ عشر الف دینار ول 
ببق شی لا يدور عليه اسم وحرف Y‏ وقد رجح فيه ضبان ما خلا „el, "М‏ 


من عدن JY‏ النالیس )8( 


من عدن الى ال А‏ ربع SA eM di id‏ وطوله By Да‏ 1 
وستین خطوة بناه شداد بن عاد H‏ & 09 عدن ویفال EN eh A‏ 
البحر de‏ اليباه )11( dm‏ غرق ما حول f‏ من YA‏ راضی дё‏ العارة eel‏ 

عبد )02 الله ug vi‏ بن y ۱ VM Ax‏ لعطار وأ رقف على عارته مستغلات 
بعدن وا ال لاح ربع فرمخ وهو موضع Az‏ < المح وکان . مخلصا )13( 55 

1» (14) VE سیت‎ alvi 53 ويقال ان لعضه صا ر لسلطات‎ А2 عليه‎ M 
ربح‎ ав) 5501 di, E» eo (5), a2 4, دبنار ؛‎ al اشترى نصفه‎ p 
С) Де ومنها ينقل > وإلزجاج الى عدن بناها ابو مرو عفان بن‎ SA 


(а-а) 2 L. (1) Lies t s oder = و‎ (2) Zu شی* <( لاش‎ У wie اش‎ > 
شىء‎ isl) s. Dozy ЇЇ, 507b (I, 465), Lane 16260. (8) mg. I2 L. (4) So I حدین)‎ U) 
ندما ولا رضی .1 :با تجد ندم‎ ag? — (5 80 لا‎ (9 LZ IC)L — (73V L. 
(8) Vgl. Sprenger, Post- u, Reiserouten (= Spr.) 151; danach Grohmann II, 129. 
(8) Во fe البات‎ 18 all (sto) L M Spr. 09) X. الات )ات‎ 2 Alt, 
(12) ме L. (18) خلص‎ IL. (14) الاسلام‎ L. (15) "Maédwaly" Spr. (Май- 
dült wohl einfacher). هن‎ KAM т, "Lachyya" Spr. 


Y. 


ذاه وا DC „Д‏ فرمخ وهو مقدار مائة :| einge Dil‏ الدرب(8)ء 
Tei: d‏ فرخین ла,‏ برمل یسبی Vl Au‏ وادی الرجاع 
فوادى تزه ویسمی عند العرب 035,4 بين АЛ‏ وا EX‏ وقد ۳ de‏ 
A‏ مسجد حسن» Ae‏ الحسن بن Ae‏ بن الحسن © بن على بن الحسين 
zt‏ قال ان الاديب ظفر بن محمد E‏ ظفر بنی السجد Zei à Als‏ 
ويقال J^ an‏ البلاد رم العقارب ما э aal 02) ш‏ وعيش اى م 
бй,‏ خبز وشربٌ ماء شر الزجاع CN Q0‏ هذا الاء d‏ عن اکل 
المبش » dl,‏ النويم 05 el ose‏ وادی نزه JA‏ وشجر (уд‏ حدثنی 
se‏ اهلها kel‏ وا ادیان احدها النويم dl‏ وادى مرحب وها al‏ © الوطاءة 
ceu Jv‏ وال المناليس o‏ قصبة غختصرة !06 بليث فى شعت dem‏ .\ 
"m‏ وبنى 07 سیف الاسلام ide‏ ت هذا الجبل DÉI „де la‏ یسمی 
المصائع يفال انه قدم البناء وهو ذو !©( i$,‏ ولیس يكون Wal‏ بيع ولا 
اء إلا ایام الوعد لا غير. 


d) العزو‎ L شاه"‎ Spr. (2) Schritte Spr. (= (خطوات‎ 1. "Steinwurf" 
vgl. Lane 5870: at] u (8) Von hier ab tritt für L die Hs, Uppsala, Land- 
berg 69 (= U) ein. (4) Во U Spr. (“Raga”) s. p. I. (B) в.р. I лы, U 


(6) s. p. IU Spr. "Mo'awiy", vgl. oben 2449. (7) "Hirda" Spr. (8) اتسين‎ ۰ 
(9) Bo I() الحقى‎ U. — (10) в.р. 1; L hier u. oben الرجاع‎ (v. Arendonk) (Ш) Lies 
ویقول‎ = Өрт. (12) سفق‎ IL x U. (13) من‎ U Spr. (14) gi U. 
(15) "Noway"m" Spr. (aber eos daher Grohmann H, 129 "en-Nuwüim") 
(а-а) اوطاة راك‎ [ric] U. (16) “Hauptort von Mochtager()” Spr, s. aber unten, 
weiter Dozy I, 3765 “être simple, sans ornements” ( „дё (مسجد‎ ۰ Fleischer, EL 


Schr. IL, 604. Q7) №, IU. — (18) Bo L jai حصن‎ IU. 


Ауа Goin, Ms HOME 


Estanbul, 


94 | 
S. 27 Z. 9. Vielleicht ist „wo; eine Entstellung von 
فرشسیار‎ (A) 
S. 43 2.7. Lies الیکوسات‎ 


S. 43 7. 9 m. Anm. 7. Zum weit verbreiteten Terminus 
айту), dünij vgl. die ausführl. Behandlung bei KINDERMANN, 
»Schiff» im Arabischen 8. 28 f. 


Jbid. m. Anm. 8 о. 14, Zu جرمة‎ bietet Kınnermann 8. 7 nichts 


Neues. Man kann sich fragen, ob nicht vielmehr جوم‎ Pl. „/,:! her- 


anzuziehen ist (KINDERMANN S. 18: »Name eines Typs der in 
Basra u. im Golf verkehrenden Segelschiffe, . . kleines, rasches 
Schiffchen, in welchem auf dem Pers. Golf besonders der Lotse 
führt») Doch ist der Pl. auf -ät in diesem Fall etwas befremdend. 


S. 48 2. 4 v.u. Lies I. 8 
8.51 2.2. v. AnzENDONx: »ich möchte sX- im Sinne von 
»Zufuhr», »supply» nehmen (vgl مک‎ u. io) und dann auch 


lesen,»‏ اشتهر 


S. 59 Aum. 4. Weiteres Material zum Terminus $awäni bei 
KiwpERMANN S. 58 f. 


H 65 2.2. Statt الاوعاد‎ ist viell, الاوعية‎ (Pl. v. (وعاء‎ zu 
lesen. (A.) 
S. 69 Anm. 6 Die Parenthese ist zu streichen. 


Nachträge und Berichtigungen zum arabischen Text. 


Durch ein in Parenthese hinzugefügtes » A.» werden diejenigen 
der von Dr. C. VAN ARENDONK beigesteuerten Bemerkungen, deren 
Eintragung in den Text nieht mehr möglich war, kenntlich ge- 
macht. Derselbe hat mich auch auf die inhaltsreiche Bonner 
Dissertation von H. KINDERMANN, »Schif» im Arabischen. Unter- 
suchung über Vorkommen und Bedeutung der Termini (Zwiekau 
i. Sa. 1934) aufmerksam gemacht. 


S. 2 Z. 2. Die in P, P, vorkommende Fassung der Überschrift 
ist die korrektere (vgl. S. 1 Z. 10 £.. 


8.2 2. 10 Е. Mit dem Text von 80 stimmt in der Haupt- 
sache auch die Fassung der Stelle im Sar} an-Nawawi ‘alî Sahih 
Muslim (Kairo 1283) V, 397 überein; ebenso 8.3 2. 8 ff. (A) 

8.8 Z 1, Lies Wf. 

S. 12 Z. 3 m. Anm. 4 Andere Vokalisation ar. Vol 


w 


Yäküt I, 110,,, Hamd, Gaz. 201,,, Naswän (Gibb Mem. XXIV) 
va. (A) 


8.15 Z. 1 v. u. Die Änderung von „ай ist unnötig; der 
Stamm bedeutet »durchbohren» (Lane 1047 с), vgl tlh. ٨ 
hier also »Durchbruch, Schacht: (Nü. im Kommentar: 2 Тиш: 
nel»). (A.) 


8.25 2.18. Statt >$, ist nach v. Апихромк wahrschein- 
lich ‚2-5, zu lesen. 
8 26 Z. 15. Derseibe macht darauf aufmerksam, dass ent- 


weder mit L aua oder المينى‎ zu erwarten ist. 
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225 a—239 a. Von diesen beiden Abschnitten besitze ich Photo- 
graphien!, die zunüchst für die Kritik der betreffenden Biographien 
der Adengeschichte benutzt wurden, wie aus den Bemerkungen 
hervorgehen wird. Da hier aber auch eine kleinere Anzahl von 
Biographien vorkommen, die bei Abü Mahrama nicht stehen, habe 
ich es für zweckmässig gehalten, diese in einem besonderen Nach- 
trag mitzuteilen, um so das Material nach Möglichkeit zu ver- 
vollständigen. 


t Dank einer Unterstützung aus dem »LÄNGMANnschen Kulturfonds» ist es 
mir eben möglich geworden, die Pariser Hs. von al-GanadI vollständig photo- 
graphieren zu lassen. 
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der S. B. Mrrzsg zugehörigen Dei, aus welcher dieser etwa die 
Hälfte des auf Aden bezüglichen Abschnitts übersetzt und in der 
Arbeit von F. M. Honrer, An account of the British settlement 
of Aden in Arabia, London 1877, veröffentlicht hat, identisch. 
Diese Hs. ist nicht, wie die übrigen in Europa befindlichen, von 
I direkt abhüngig und hat bisweilen bessere Lesarten. Die in I 
zahlreich vorkommenden Vulgarismen sind in L manchmal durch 
die klassischen Formen ersetzt worden. Ich habe in diesem Spezi- 
men meist die grammatisch korrekten Formen in den Text ge- 
setzt, ohne allerdings strenge Konsequenz anzustreben (vgl. S. ٩ 
Anm. 3) Die Anmerkungen wollen bei möglichster Kürze den 
Text sprachlich und sachlich notdürftig beleuchten. Dass die 
Probleme manchmal nur gestreift werden können, braucht kaum 
gesagt. zu werden. Für die leider zahlreichen Stellen, wo ich 
mich vorläufig mit einem non liquet begnügen muss, setze ich 
meine Hoffnung auf weitere Studien und besonders auf die Hilfe 
der Spezialforscher. Ob man jemals die vom Verfasser benutzten 
Quellen in grösserem Umfang wird feststellen können, scheint 
mir zweifelhaft, da er zum grossen Teil aus mündlieher Über- 
lieferung geschöpft haben wird. 


$ 8. Die Auszüge aus al-Ganadi und al-Ahdal. 


Sowohl das grosse biographische Lexikon von alGanadi 
Kztüb as-Sulük fi tabakät al“ulamt wal-muläk als die kürzende 
Bearbeitung und Fortsetzung desselben von nl-Ahdal Tuhfat az- 
zaman fi ayan 'ahl а{-Үатат? sind nach lokalem Gesichtspunkt 
gegliedert und widmen der Stadt Aden einen besonderen Ab- 
schnitt. Dieser umfasst in der Pariser Hs. Arabe 2127 des Ganadi 
Bl. 171 b—175b und in der Ahdal-Hs. Brit. Mus. Or. 1345 ВІ. 


Wirklichkeit ist wohl das hier in Uppsula befindl, Ms, Landberg 60 (Kat. 
ZwrTER&TÉEN Nr. 208) nicht nur »collationné sur celui de M. Schefer» (LAND- 
BERG, Arabica IV, 67 N. 3), sondern einfach eine Abschrift jeuer Hs., welche 
wiederum aus dem lstanbuler Ms. I kopiert ist, Ich habe auch die Hs. Land 
berg (== U) für diesen Text vollständig verglichen, fand es aber nur in wenigen 
Fällen nötig, ihre Lesarten anzuführen. 

t DE Gorin, Communication 32: sln meme tumpa, je m'adresuni à ۱ 
colonel Miles, résidant alors à Udaipür en Rajputäna, qui n'hésita non plus а 
m'envoyer le sien.» 

* So nach HH; vgl. über beide Arbeiten MO XXV, 129 f. 
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und eigenartiges, allerdings auch manchmal apokryphisches Ma- 
terial zur Folklore und Sittengeschichte bietet wie sonst nur wenige 
arabische Verfasser, enthült die ausführlichste Beschreibung der 
Stadt Aden, die in der arabischen Literatur bekannt ist. Diese 
Beschreibung habe ich geglaubt hier mitteilen zu Sollen. Sie um- 
fasst beinahe ein Fünftel des ganzen Werkes und bringt ausser 
topographisch-historischen Beiträgen auch kulturgeschichtlich und 
mythologisch bedeutsames Material, wie den Zolltarif, die Aus- 
führungen über die Galeeren ($awäni) und die aus der indischen 
Rämalegende stanımenden Mythen, wo Aden offenbar an die Stelle 
der Insel Ceylon getreten ist. 

Ibn al-Mugäwir's Werk ist zuerst von A. SenENGEX für seine 
Post- und Reiserouten ausgebeutet worden. "Später hat Dx Gong 
eins Ausgabe davon für die Bibliotheca Geographorum Arabicorum 
geplant und auch in Angriff genommen, ‘dann aber das Projekt 
zugunsten Плурвивав, der inzwischen sein Interesse für 6 
Aufgabe bekundet hatte, wieder aufgegeben. LANDBEmRG hat aber 
nur kleinere Bruchstücke davon in seinen südarabischen Arbeiten 
mitgeteilt! und so kommt es, dass wir noch immer keine Edition 
des Werkes besitzen. Nachdem der Vorstand der »Stichting 
De Goeje» in Leiden im vorigen Herbst beschlossen hat, die 
Kosten einer von mir vorbereiteten vollständigen Ausgabe des 
Textes zu bestreiten, kónnen wir damit rechnen, dass diese Lücke 
in nicht allzu ferner Zeit ausgefüllt werden wird. 

Der hier mitgeteilte Text ruht auf zwei Handschriften: 

І = Istanbul, Aya Sofia 3080, datiert 28. Dū '-Ka'da 1008; 
+ Aug. 1595. 

L = Leiden, Universitätsbibliothek, Ma Ar. 2450. Nicht 
katalogisiert. 

Die Istanbuler Hs. wird als die beste, was allerdings bei 
diesem Text, wo die Überlieferung ungewöhnlich unzuverlässig 
ist”, wenig besagt, zugrunde gelegt. Der Leidener Kodex ist mit 

! Siehe Etudes I, 52 N. 2, 483 f., II, 826 f,, 859—869, 909 f., 011 f., 918, 
926 ff., 980, 940, 999, 1324—1330, 1882 Fusen., Glossaire Datinois І, 138 f. und 
vgl. Arabica IV, 67, V, 128. 

2 LANDBERG (Etudes І, 488 N. 3) spricht von »une ineorrection sans pa- 
reille», was wohl etwas übertrieben ist, vgl. aber DE GokJEs Urteil in der 
oben zitierten Communication 82: »M. de Landberg dit que son manuserit а 


été fort maltraité par les copistes,.,s'il n'est pas beaucoup meilleur que celui 
de M. Sehefer, une édition du livre ne pourra être que trés imparfaite», In 
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In den Versen dagegen habe ich mich auch hinsichtlich der Ortho- 
graphie eng an B gehalten und nur offenkundige Versehen be- 
richtigt. Konjekturen, die eine Änderung des Konsonantentexts 
bedeuten, werden im biographischen Teil, wozu die kritischen 
Bemerkungen erst am Ende des Textes gegeben werden, durch 
einen vor dem betreffenden Wort stehenden Stern (*) kenntlich 
gemacht. Zur Bezeiehnung von Ergänzungen werden Parenthesen 
() verwendet. Nicht ursprüngliche Bestandteile (Dittographien. 
Glossen) und ausserdem nicht stimmende Verweise auf andere 
Biographien wurden in eckige Klammern | | gesetzt. Bei den 
besonders in den Versen nicht selten vorkommenden Verderbnis- 
sen, deren Wiederherstellung nicht gelungen ist, habe ich die 
Schriftzüge womöglich unverändert wiederholt. Nur in einigen 
wenigen‘ Fällen wurden Punkte gesetzt: solche dienen sonst zur 
Bezeichnung von Lücken in der Hs, 

Die im kritischen Apparat verwendeten Abkürzungen werden 
oben S. 7—10 verzeichnet. 


§ 2. Die Auszüge aus Ibn al-Mugawir. 


Auf die »Chronik des Scharfsichtigen (Ta’rih ul-Mustabsir) 
wird besonders in dem ersten Teil der Adengeschichte mehrmals 
verwiesen.” Damit ist die Beschreibung von Mekka und Süd- 
arabien des als Ibn al-Mugäwir” bekannten Verfassers gemeint. 
Dieses neben al-Hamdäni’s klassischer > Beschreibung der arabi- 
schen Halbinsel» für die Kenntnis der südarabischen Geographie 
bedeutendste arabische Werk, das zugleich so viel interessantes 


! Im ersten Bogen steht: un einigen Stellen dafür irrtümlich eim acht- 
züekiger Stern. 

? Dieses Werk wird sonst in der Literatur sehr selten zitiert, z. B. Дїй 
71 (schib Teri} al-mustabsir), Таў IL, 802 (Ibn al-Mujäwir), JOHANNSEN, Histo- 
via Jemanae, Bonn 1828, 14 f., 120 (aus ad-Daibw, vom Hrsg. verkannt u, afin 
Almelhuz, Ibn Almahawi» gelesen; Berliner u. Kopenhager Hss. richtig). Heut- 
zutage scheint die Arbeit im Jemen unbekunnt zu sein; eine Anfrage in Dann 
dureh Dr. C. RATHJENS war bis jetzt ohne Resultat. 

š Siehe BROCKELMANN I, 482 und besonders DE бокалы, Communication 
sur le livre d'Ibn al-Modjdwir (in Actes du XI? congrés international des Orien- 
talistes, III* Section, Paris 1897, 23— 33) und FERRAND, JA 11? Ser. T. XIII 
41919) 471—483 (Text u. Übers. eines Kapitels aus der Adenbesehreibung mit 
wertvollen Noten u. Literaturangahen . : 
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Varianten bieten, ist für den biographischen Teil ausser B nur 
die hier befindliche Hs. U benutzt worden. 

Der Tod hat den Verfasser wehindert, seine grossen biogra- 
phischen Kompilationen, Алеа an-nahr und Toril lagr ‘Adan, 
gang zu vollenden: laut der Angabe in den Nachschriften lagen 
sie nur im Brouillon (muswewara) vor und wurden erst nach- 
träglich ins Reine weschriehen. Wie in der Krläla (vgl МО 
XXV. 127) ist dieser Umstand auch in der Adengeschichte deut- 
lich zu erkennen, indem die alphabetische Anordnung des bio- 
graphischen Absehnitts nieht konsequent durchgeführt ist (lam 
furattab парал. wie es in dem Kolophon heisst). Aus demselben 
Grunde fehlen mehrere Biographien, auf welche Bezug genom- 
men wird, während andrerseits ach Dubletten vorkommen. Um 
diesen Nachteil möglichst zu beseitigen, habe ich die Biographien. 
in streng alphabetische Reihenfolge (nach dem sm) gebracht und 
bei den Dubletten nur die ausführlichere bzw. inhultsreichere 
Fassung aufgenommen. Am Rande wird rechts der Platz jeder 
einzelnen Biographie in der Hs. B angegeben: die Zahlen in 
Parenthese gehen auf Dubletten. durch eckige Klammern wird 
angedeutet, dass die Biographien in der Hs. unmittelbar auf, 
einander folgen. 

Da aug- dem angeführten Grunde an einen diplomatisch ge- 
nyuen Abdruck der Нз. B im biographischen Teil nicht ernstlich 
zu denken war, habe ich mich für berechtigt gehalten, den Prosa- 
text — nicht aber die Verse — folgendermassen zu normieren: 

l. Die Pleneschreibung der Eigennamen (z. B. (سليمان . ابر اهیم‎ 
wird durchgeführt. 

2. Schreibungen wie „=>. „35 werden durch шс, A3 er- 
setzt. 

3. Für den Zusanımenhang unwesentliche formelhafte Aus- 
drücke werden weggelassen, so z. B. die Segenswünsche ausser 
bei den Namen des Propheten und der Genossen (auch hier meist 
nur das erste Mal gesetzt), die Formeln wa 'Uāhu alamu, ' Sr 
Allāhu u. s. ۰ 

i. Lüngere Zahlen, vor allenı die Jahreszahlen, werden nur 
mit Ziffern geschrieben (Hs. im letzten Falle init Buchstaben und 
Ziffern). 

Durch die beiden letzten Massnahmen ist der Umfang ohne 
Nachteil für den Inhalt nieht unwesentlich vermindert: worden. 
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Journal des Savants 1901), S. 19, und Brooker, Catalogue de la 
collection ... Schefer, Paris 1900, Catalogue des mss. arabes des 
nouvelles acquisitions, Paris 1925, unter den betreffenden Nm. 

5. Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. Arabe 6069 = Р,. 

60 BL, 24X17,5 cm. Im Ragab 1303/April 1886 ausgeführte 
Kopie, die f. 1b—53 Auszüge! aus der Adengeschichte enthält, 
f. 54—60 Varia. Besonders in dem biographischen Abschnitt 
sehr flüchtig geschrieben. 

6. Uppsala, Universitätsbibliothek, Ms. Landberg 72 = U. 

178 BL, 25 X 17 em. Vollendet im Muharram 1290/März 1873. 
Siehe im übrigen die Beschreibung von ZzTTzzsTÉEN, Die arabi- 
schen, persischen und türkischen Hss. der Tniversitätsbibliothek zu 
Uppsala (= MO XXII) Nr. 209 (der hier erwähnte Kopist Färi‘ 
b. ‘Abdalläh wird auch im Kolophon der Hs. P, erwähnt). 

7. New Haven (Connecticut), Yale University Library, Ms. 
Landberg 586. 

Herrn Leon Nemoy verdanke ich die Angaben über dieses 
Ms. (Brief vom 15. März 1933). »194 ff. in 20 Кататїз )19 10 ff.; 
1X6 £., f. 5—6 blank) 24 X 11 5 cm. 20 lines to the page. Modern 
naskhi, by the Qädi Ahmad al-Hitari*, of Aden.» Titel und An- 
fang stimmen genau mit B überein. Nach dem mir von dem- 
selben freundlichst mitgeteilten Kolonhon ist die Abschrift im 
Monat Saban 1999 == Sept. 1875 beendet worden vom Kopisten 


Muhammad b. Mūs b. Umar b. 'Abdallàh lw البقرى‎ aus der 
Stadt جبن‎ Da diese Hs., wie Lanpzer& ausdrücklich bestätigt, 
von derselben Vorlage wie U, also von B, abstammt, hielt ich es 
nicht für notwendig, sie hier zu verwerten. 

Um den Stand der Textüberlieferung möglichst klar zu be- 
leuchten, habe ich für den ersten, topographischen Abschnitt die 
Hss. B C P, P, U vollständig herangezogen. Da sich dabei 
zeigte, dass neben В die übrigen Kodizes mit Ausnahme von Ps, 
der stellenweise eine verschiedene, gewiss nicht ursprüngliche 
Überlieferung vertritt, keine für die Textgestaltung wesentlichen 


١ Erster Teil vollständig nebst ausgewählten Biographien. 

* Besser: sfor the Q. A. al-Hitäri», vgl. Taj ПІ, 011 (ka-kitäb), MO XXII, 104. 
Beilüuflg sei darauf aufmerksam gemacht, dass der bei SoCIN-DROCKELMANN, 
Arab. Gramm. 177 angeführte Aufsatz v, CH. TORREY »The Tandberg Collection 
of Arabic Mss, at the Yale University» nicht in JAOS, sondern in Library 
Journal, Vol. 28, steht. 


2— 36418, O, Lofgren, 
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مسودة لم ترتب غالبا على يد العبد للفقر الى الله تعالى عير بن ابرهبم‎ 
غفر‎ (so) um این رضوان بن عبد الغفار بن أسمعيل بن محمد بن عير‎ 
ua, وذخرنا‎ Lä as وستر عیوبه * برسم سیدنا ومولانا‎ PETER الله له‎ 
عشرین شهر جمادی‎ ыа وم السبت‎ s SÉ اللم بهم‎ e 
الاخری من سنة سبع وثمانين وتسعمادة من الهجرة النبودة على صاحیها‎ 
أفضل الصلاة والسلام‎ . Diese Hs. ist die weitaus beste und mit 
ziemlicher Sicherheit als Vorlage der übrigen zu bezeichnen. Eine 
photographische Kopie derselben liegt dem hier veröffentlichten 
Text zugrunde. Die Hs. ist im J. 1913 in die Berliner Bibliothek 
eingetreten (vgl. den Vermerk: »acc. ms. 1913. 81» im Stand- 
katalog) und daher noch nicht im Druck katalogisiert. 

‚ 2. Berlin, Museum für Völkerkunde, Ms. Leo Hirsch. 

Diese Hs. wurde mir erst kürzlich von Dr. 1. 08 
in einem Brief vom 20. Februar 1936 angekündigt, wofür ich 
ihm Dank schulde. Sie stammt aus dem Nachlass des Forschungs- 
reisenden Luo Hırsca und ist sehr fragmentarisch, »zudem ver- 
hältnismässig jung und nicht sehr sorgfältig geschrieben». Nach 
der Kollation von ۱802702188 besteht sie aus 66 Blättern, die 
etwa ein Drittel des Werkes enthalten. 

3. Cambridge, University Library, Ms. Add. 2898 = C. 

182 Bl, 23,8 X 16,5 em.  Beschrieben von E. G. Browne als 
Nr. 214 in A Hand-List of the Muhammadan Mss., Cambridge 
1900, S. 34f. Junge, schön geschriebene Abschrift vom J. Е 
1857, früher wohl G, P. Влравв! zugehörig. 

4. Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. Arabe 5963 = 5 

181 BL, 23 X 17 em. Am 18. Dü "Lada 1091 == 5. Dez. 
1680 vollendete Abschrift von B, dieser aber infolge der spür- 
lichen Punküerung wesentlich unterlegen. Bl. 1—6 sind später 
hinzugefügt und aus der folgenden Hs. kopiert. Vgl. über beide 
DERENBOURG, Les mss. arabes de la collection Schefer (Extrait du 


1 Vgl die von ZETTERSTERN, Festschrift Meinhof 364 N. 3 angeführten 
Stellen aus BADGERS Übersetzung der Reisen Yarthema'g, 
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besitzen!, entnommen sein. бо erklärt sich wohl die Tatsache, 
dass die Kónigsbiographien der Rasüliden hier weniger ausführ- 
lieh sind als in der Kzfüya und dem ‘ай, zugleich aber objek- 
tiver gehalten. Von vereinzelt vorkommenden Autoritüten sind, 
ausser dem schon MO XXV, 130 angeführten Gauhar aš-šafar 
von al-Hatib, zu nennen: ad-Dahabirs Tadhib und Mizän, Ibn 
Hafars Takrib und Aufzeichnungen des im Jahre 842 gestorbe- 
nen Muhammad b. Said Ibn Kibban (hauptsüchl über seine 
Lehrer und Schüler) und von dessen Schüler Muhammad b. Mas'üd 
(Abü/Bä) Sukail, dem Grossvater des Verfassers. Bl. 106 a wird 
ein sonst unbekanntes Werk ar-Raud al-mwóib wal-gawäb al-mutrib 
von ‘Ali b. Ahmad b. Müsä al-Galläd al-Faradi al-Häsib az-Zabidi 
genannt. Über das hauptsächlich im ersten Teil angeführte م1‎ 
ih al-Mustabsir wird unten gehandelt. Zitate aus dem Tarî} 
Ibn Hûssûn® kommen hier nicht vor. 

Aus den abendländischen Sammlungen arabischer Hand- 
schriften sind mir 7 Kodizes der Adengeschichte bekannt, die 
ich hier kurz beschreiben will, soweit sie nicht schon hinreichend 
katalogisiert sind. 

1. Berlin, Preuss. Staatsbibliothek, Ms. or. oct. 1441 = B. 

158 BL, 20,5 x 14,5 cm. Schöne, reichlich punktierte, bis- 
weilen auch vokalisierte Schrift, mit Ausnahme einiger Stellen? 
von derselben Hand geschrieben. Datiert am 28. Gumädä II. 7 
= 22. Aug. 1579, beinahe 40 Jahre nach dem Tode des Verfas- 


کناب e»‏ تغر عدن المحروس حرسها الله تعالی sers. Titel (f. 1a):‏ 
وسادر بلاد المسلبین امین امین تاليف شيخ مشادخنا القاضى الفقیه 
الامام العلامة الجامع المتقن المتفدن ابی محمد عبد الله الطیب بن 
b.‏ 158-ط 1 Text: f.‏ .عبد الله بن ыз}‏ مخرمة نفع الله به أمين 
فجر ما وجد بخط المصنف ка,‏ الله تعالى Nachschrift (Ё. 158b):‏ 


1 Vgl KAY, Introduction XVI, und RIEU, Supplement 454 ff. (Nr. 671). 

* Dank der freundlichen Mitteilung (Brief v. 14. Juni 1986) des Herrn 
Cand. phil. FRITZ MEIER über die in Istanbul (Jeni Саші") befindliche vollst. Ha. 
der Kiläda (vgl. MO XXVI, 227 f.) kann ich jetzt aus der Vorrede dieser Arbeit ein 
»Ta’rih له‎ allama Ibn Hassan al-Hadrami 'imüm af-arika» nachweisen. Die 
Konjektur des Kairo-Katalogs hat sich also als unrichtig erwiesen. 

* So, wie es scheint, Bl. 2a, 147 b—148 b. 
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به من رمضان سنة اربع واربعین ولم يول بترايد يم حتى када‏ من الصلرة 
الا بالايماء براسم واستمر على هذا الحال الى أن وافاه الافتقال , وبالجملة 
فهو من مصاسن الدهر جیع الله تعالی فيم اتصفات الحسنة من حسن 
الخلق والسياسية: والتواضع والصبر والرفق وتصمل اذى الناس وحسن 
التدبير والمواظبة على الطاعات قال تلبیذه أبن اخيه العلامة عبد الله بن 
عمر با ماک ARA‏ ولما توفی للت NT‏ بمكة شرقهاة الل تعالی шэ, ш,‏ 
له ركن الدین وقسو x Pb‏ وهال طوره ال جد وموصميم...: 
وذفن فى zé‏ جدّه لام العلامة القاضى محمد بن مسعود ابی شكيله 
بوصية вда‏ وذلل فى قبَة العارف بالله „Йаз‏ النشيم جوهر” وکثرت الحون 
والناسف عليه من الخاض والعام ولم يكلف بعده مثله رحمه الله تعالی 
Meine Ausführungen MO XXV, 129 ۳ über die für die‏ 

Kilāda benutzten Quellen sind in der Hauptsache auch für die 
Adengeschichte gültig. Von den biographischen Verfassern kom- 
men hauptsüchlich die dort genannten südarabischen .Autoren 
Ibn Samura?, al-Ganadi, al-Ahdal und vor allen al-Hazragi 
in Betracht, während al-Yäfii weniger oft genannt wird, wie 
natürlich auch al-Fàsi. Das meiste Material dürfte dem grossen 


biographischen Werk Tiraz alim ag-zaman fi tabakät 'a'yán al- 
Yaman von al-Hazragi, von dem wir sonst leider nur Bruchstücke 


1 Neubildung zu سماسة‎ (vgl. Dozy I, 702 a), falls nicht einfach Verschrei- 
bung f. البشاشة‎ (so Nür). 

2 907—972; ausführl. Biographie Sand’ Bl. 327 b—838 b (unter seinen 
Schriften wird ein Dail tabaküt al-Isnawi genannt) Sowohl er als sein Vater 
‘Umar (f 952; Biogr. Sang Bl. 298 4—294 b) waren Bufiten. 


* Hs. .تنوفع‎ * Nür طود‎ (Hs. Br. Mus. ,(طول‎ wohl besser, 
5 Die übrigen Verse stehen im Nür 227 f. 
* Vgl, unten. * Seine Biographie steht AM II, 89 (Nr. 1V). 


5 Über eine in Istanbul befindliche Hs, dieser Arbeit siehe О, SPIES, Bei- 
träge zur arabischen Literalurgeschichte, Leipzig 1982 (Abhandl. f. d. Kunde 
des Morgenlandes XIX, 3) S. 25 (Umfang wird nicht angegeben). 
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فضل: ولازمه ملازمة RAUS‏ ولخذ ابضا عن القاضى محیّد بن حسين "UU!‏ 
والقاضى احمد بن عمر "Asa‏ ایام قضاتهما بعدن ونفتن فى عذة علوم 
ARI,‏ عن جماعة من العارفین طريق القوم وکان من sel‏ الناس ذهنا 
وا ذکاهم فربحة وافرافم فهبا واجازه غير واحد فى الافناء* والتدريس وکان 
S m‏ اغا E Шы:‏ اه ف کل 
المشكلات وتحفیق المعضلات وصار عملة نی عدن هو وعصريه الفقیه 
مید بن عبر با قضام؟ АБЫЛ)‏ محید با قضام الیذکور كان S‏ 
الاستصضار للفروع حسی التصرف فيها لکن ليس له فى غير الفروع يد 
О,‏ صاحب الترجمة АЙА‏ شارك فى كثير من العلوم كالتفسير والحدیت 
äs: sias‏ ركان éi dis‏ فى bal‏ عتشر علما gaily.‏ بقضاء 
بلده على كبر سدّه وضعف dÉ‏ وكان سبب ثبوله مع dell‏ الدولة أل 
كان فايرا وعنده aile‏ كثيرة فأضطرٌ الى الشقبول وكان حسن السيرة 
والمحاضرة لطيف المذاكرة والمجاورة وكان كثير الاستصضار لفروع 
الاحكام ШЙ‏ تحفى” على كثير من العلماء الاعلام خصوضا ما فى 
كتب الشيضّين وغيرهما من المتاكرين؟ . وصثف کتبا كثيرة منها شرج 
صعیم مسلم غالب استبداده من شرح الامام النووی بل هو فى الحقيقة 
مع زيادات رتحقيقات؛ من“ بعض المواضع t‏ وله مولف فى اسماء رجال 
مسلم ' وله تاريخ" مرتب على الطبقات والسنین كترتيب تاريخ الذهبى 
ААМ,‏ من اول الهجرة " وله تتاب فى مشتيم السبة الى البلدان وغیر 
d'Al‏ حصل به وجع alas‏ عن الصركة at‏ قوی فى عَصَبهِ Lal:‏ 


1 840—908, s. Nür 23. * 828—903, s. Nür 88. з 841—930, в. Nir 
187 ff. * Нв. Bd. 5 + 951; nach Nür 238 auch Abu Mahrama 
(Druck: aaa E genannt (уай ат ma'a ‘Abdallah b. Ahmad Mahrama 1 


Tab as-sädis). ? Lies m. Nür el, 1 Во 84. lies Alms? ° Нв. 


Nar). Mp, i,‏ =( فى (sie). ° Hs. EETA 10 Fies‏ آلمتلدخرین 
.والابنهاه Kiladat атта. "Ha,‏ 
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(416—596), ist das auf die Landesgeschichte bezügliche Material 
enthalten. Diese Arbeit hat zuerst К. V. ZzTrrTERSTÉEN in dem 
Aufsatz »Über Abî Mabrama's ثغر عدن‎ ga (Festschrift C. 
Meinhof, Hamburg 1927, S. 364—370): behandelt. 

Über den Verfasser Abū Muhammad, ‘Abdallah at-Tayyib 
bin ‘Abdalläh bin Ahmad (Abü/Ba? Mahrama (870/1465—947/ 
1540) und andere Mitglieder des Mahrama-Geschlechts finden sich 
ziemlich ausführliche Angaben in den beiden biographischen Wer- 
ken 011-1۷7 as-säfir und as-San@ al-bähir, die ich schon für meine 
Studie über die Kzlädat an-nahr verwerten konnte (s. MO XXV, 
190 N. 2, 122 N. 1) und zwar nach der Hs. Brit, Mus. Add. 16, 
648. Auf Grund des gesamten von mir exzerpierten Materials 
gedachte ich spüter eine zusammenfassende Darstellung über die 
im 10. (16.) Jahrhundert lebenden Münner dieser Familie geben 
zu können. Inzwischen ist aber das erste Werk, das Nür as-sáfir 
von Ibn al-Aidarüs, in Bagdad vor zwei Jahren (1353/1934) ge- 
druckt worden.” Die Biographie unseres Verfassers steht S. 226 ff. 
Als Komplement dazu gebe ich hier die fast identische Dublettbio- 
graphie aus dem Sanî? al-bühir nach der genannten Hs. Bl. 283 a/b. 


ылы) чыз,‏ سنة (РУ‏ لشت* خلون من مرم Эз‏ الامام الطيبة ابن 
العلامة عبد الله ou op‏ با مضرمة علامة علماء الاسلام فهامة ففهاء 
الفضلاء العظام مالك ناصية العلوم وفارس ميدائها وحائو قصب السبق فى 
حلية رهانها. ولد ui)‏ عشرة خلت من ربيع lä‏ سنة سبعين Kis,‏ 


ډبندر عدن الماعدروس ARM,‏ عن والده وعن КАМАЛ‏ محيد بن احېد با 


1 Die von ZETTERSTÉEN für diesen Aufsatz benützten Photographien der 
beiden Pariser Hss, P, (Bl. 1—20 a) und P, (Bl. 1—112) die sich nunmehr in 
der Bibliothek des hiesigen Seminars für semitische Sprachen befinden, habe 
ich für meine Arbeit ausbeuten können. 

? Über diese besonders in Hadramitt gebräuchliche Form (< 'abü, so aus- 
drücklich aë Bar ët, Tabakat LA. gegen Muhihbr, Huläsa I, 54), die zur Bildung 
von Familiennamen dient, siehe die Zusammenstellung bei GABRIELI, Nome 
proprio 87 f. (grossenteils nach NALLINO). 

° Titel: Ta'rih an-Nür as-sãfir on 'ahbār арат 08817 ta lif 5 Sams 
as-sumüs Muhyi 'ddm "Ablalkädir b. Saih b. ‘Abdallah al-Aidarüsi. 
sahhahahu wa-dabatahu 'P'ustaq Muhammad Rašid Efendi as-Saffar. 

٩ Нв, waw, 5 Hs. ,الطبیب‎ ° Hs. .أبن‎ 


Einleitung. 


Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist, das in der arabischen 
Literatur erhaltene Material zur Kenntnis der Stadt Aden im 
späteren Mittelalter, wovon bisher sehr wenig veröffentlicht ist, 
der Forschung zugänglich zu machen. Damit wird, da das Gebiet 
von Aden von dem übrigen Südarabien nicht streng abgegrenzt 
werden' kann, ein Beitrag zur südarabischen Landeskunde und 
Geschichte überhaupt geliefert, der hoffentlich nicht unwillkom- 
men sein wird. Das neue Material ist teils topographischer 
(geographischer), teils und überwiegend biographischer Natur 
und vier Werken verschiedener Verfasser entnommen. Die um- 
fangreichsten Beiträge liefert die »Adengeschichte» von Abū 
Mahrama, welche hier vollständig veröffentlicht wird. Wichtiges 
und eigenartiges Material zur Landeskunde bringen die Auszüge 
aus Ibn al-Mu&äwir's Beschreibung von Mekka und Südarabien. 
Schliesslich wird eine kleine Anzahl von Biographien, die im 
Hauptwerk fehlen, aus den Arbeiten der früheren biographischen 
Verfasser al-Ganadi und al-Ahdal nachgetragen. 


8 1. Abū Mahrama's Adengeschichte. 


Die »Chronik der befestigten Stadt Aden» (Zwrih tagr Adan) 
ist die einzige arabische Monographie über die wichtige süd- 
arabische Handelsstadt, welche den Namen tagr »ville frontière» 
ihrer Lage an der Militärgrenze des islamischen Gebiets verdankt. 
Nach der üblichen Art der Lokalgeschichten ist das Werk in 
einen kürzeren Teil allgemeinen, hauptsächlich topographischen 
Inhalts und einen biographischen Hauptteil mit zirka 330 Bio- 
graphien gegliedert. In diesem Teil, besonders in den ausführ- 
licheren Biographien der jemenischen Ayyübiden (569—625) und 
Rasüliden (026—858) sowie der in Aden residierenden Zuraiiden 
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багт = Kitab fabaküt al-hawäss 'aM as-gidl: wal-illás, von Abu '1--Abbas Ahmad 
b. Ahmad b, “Abdallatif aš-Šarğī az-Zabidi. Masr 1321. 

Sill, Мака“ = Kitab al.Ma$ra' ar-rawi fi manakib as-säda al-kiräm "àl Abi 
‘Alawi (im Text: 08-0500 Banî ‘Alawi oder nur Bani ‘Alawi), von Muh. 
b. Abi Bekr a&-Silli Bà ‘Alawi. Guz’ 1, 2. Maer 1819. 

Spr. = Sprenger. 

Sprenger, Geogr. = Die alte Geographie Arabiens als Grundlage der Entwick- 
lungsgeschiehte des Semitismus von A. Sprenger. Bern 1876. 

Sprenger, RR. = Die Post- und Reiserouten des Orients...von A. Sprenger. 
Leipzig 1804. (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes III, 3.) 

Steingass = A comprehensive Persian-English Dictionary. Бу F. Steingass. 
London 1892, 

Tabari = Annales quos seripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir at-Tabari eum 

| aliis edidit M. J. de Goeje. Ser. I, 1—6, IT, 1—8, ПІ, 1—4. Lugd. 
Bat, 1879—1901, 

Tabari, Gloss. = Annales ete, Introductio, Glossarium... Lugd. Bat, 1901. 

Taj = Sarh al-Kämüs al-musammā Таў al-Arüs min Lë al-Kämüs, von 
Muh. Murtaulä al-HusainT al Wäsiti az-Zabidi. баг” 1—10. Мавг 1806—07. 

*Umàra = 1۱80 al-Mufid fi’ahbär Zabid (such genannt: 7075 al- Yaman), von 
"Umüra b. ‘Alî al-Hakami. Siehe oben: Kay. 

Wahrmund = Handwörterbuch der neu-arabischen und deutschen Sprache von 
A. Wahrmund. 2 Bde, Giessen 1887. 

Wright? = A Grammar of the Arabie Language,..by W. Wright. Third Edition 
revised by W. Robertson Smith and M. J. de Goeje. Vol. I, II. Cam- 
bridge 1896—98. 

Wüstenf, Chron. = Die Chroniken der Stadt Mekka gesammelt u....herausg. 
von F. Wüstenfeld. Bd. 1—4. Leipzig 1857—61. 

Wüstenf. Çuf. = Die Qufiten in Süd-Arabien im XI. (XVIL) Jahrhundert. Von 
F, Wüstenfeld. Góttingen 1883. (Abhandl. der Gesellschaft der Wissen- 
Schaften zu Góttingen, Bd. 80.) 

Yakut) = 300018 Geographisches Wörterbuch ... herausg. von F. Wüstenfeld. 
Bd. I—VI. Leipzig 1866—73. : 

Zambaur = E. de Zambaur, Manuel de Genealogie et de Ohronologie pour 
lhistoire de l'Islam. Hanovre 1927. 

Zenker = Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch von J. Th. Zenker, Bd. 
1, 2. Leipzig 1866—76. 


3. Siglen: 
> = omittit (-unt) s. 1. = supra lineam 
+ = addit (unt) в. р, = sine punctis (diacriticis) 
pr. = praemittit (-unt) 8. v. == sine vocalibus 
ته‎ = transponit (-unt) mg. = in margine 


) ) im arab. Text = ergänzt vom Herausgeher 

[ Jim arab. Text = späterer Zusatz (bzw. nicht stimmender Verweis) 
* im arab. biogr. Text == Konjektur vom Herausgeber 

В* = B prima manu B° = B per correeturam, 
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1. 11111119 пн. v. МИК == Die Reise des Arabers Ibn Batuta dureh Indien und 
China (14. Jahrhundert), Bearbeitet von Н. von МИК, Hamburg 1911. 
\Bihlisthok denkwürdiger Reisen, 5, Bd.) 

Iran, Deser. de {Afrique = Deseription de l'Afrique et de l'Espagne par Edrisi 
So publ pae R. Duzy et M. J. de Goeje. Leyde 1800, 

L Halikan: - Kitab wafayät al-’a'yan. Ibn Khallikan's Biographical Dictionary 
truusl. from the Arabie by Mae Guckin de Slane. Vol. I—IV. Paris 
"رن دا‎ 

IM -o Im al-Mupawin Ta'rily al-Mustabsir (hier veröffentlichter Auszug). 

Irsad i Irsäd 08۰8611 (Geck Sahih al-Buhärt, von Ahmad b. Muh. al-Kastalläni, 
(nz 1—-10, Вах 1804—05. 

JA 0011111 Asiatique. 

Kumis al Kami атам von Muh, b. Ya'kub ab-Firuzübüdi, Guz 1—4. 
Plak 13017 ۰ 

Kay Yuan, its early medineval history by Najm ad-din “Ошйгаһ al-Hakami 
oo The original Texts with "Translation and Notes by H. Cassels Kay. 
Landen ۰ 

Rar ` Koran, (Ed. Plügel, editio stereotypa ,.. tertium emendata, Lipsiae.) 

Landb, — Ftudes sur len dialeetes de l'Arabie méridionale par le Comte de Land- 
terg. Vol. I Hadeamoüt, Vol II: 1—3 Datinah. Leide 1901—1918. 

Lanmdb, (has: ۱۱10881٨6٣ Dulinois par le Comte de Landberg. Vol. I, II. 
ене 1020-03, 

Lune ` Madd ab Kimis. An Arabie English Lexicon... composed... by E. W. 
Lane, Hook I; Part 1—8 and Suppl. London 1868—98. 

Lg: Lauder. 

Miles ` 5, B, Miles, Extract. from au Arabie Work relating to Aden (in An 
Amt of the British Settlement of Aden in Arabia compiled by Captain 
F. M. Hunter, London. 1877). 

Mt) le Munde ۰ 

Muhit Kitab Muhit al muli, von Butrus al-Bistüni, Beirut 1866—70 (1283 

sn. 

Auslabik ` Al Moschtahih, nuetore Schamso'd-din Abu Abdallah Mohammed 
yp Ahmed wl-Dhehabt, e codd. mss. editus د‎ P. de Jong. Lugd. Bat. 
ім. 

Afu&turik ^ Jneut'& Moschtarik, das ist: Lexicon geographischer Homonyme... 
bereng von ځا‎ Wüstenfeld, Göttingen 1840. 

MYAG Mitteilungen der Vorderasintischen Gesellschaft. 

Rutgers, Hisl, Jemanae v. Historia Jemanae sub Hasano Pascha... ed... A. 
Rutgerw, Lugd. But. 1838. 

o Les Noma propres sud-aémitiques par G. Ryckmans. T. I 7‏ یز 
teire analytique, T. H Répertoires olphnbétiques. Louvain 1034, (Diblio-‏ 
theque du Muscon 2.)‏ 

Nur an Aur ашайт, von Ihn al'Aidarus, Ed. Bagdad 1953, (Vollst, Titel 
Н, 12 لود‎ 34 

de Nacy, framm. = Grammaire Arabe à l'usage des elöves de l'école mpéciale 
dea langues orientales vivantes... раг Bilvestre de Sacy. Seconde édition, 
CY. 1, И. Paris 1881. 
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Birüni, India = Alberuni's India. Edited...by E. Sachau. London 1887. (An 
English edition, in two volumes. London 1910.) 

Broekelm(ann) = Geschichte der arabischen Litteratur von Carl Brockelmann, 
Bd. 1, 2. Weimar 1898, Berlin 1902. 

C. Rossini, Chrest. = K. Conti Rossini, Chrestomathia arabica meridionalis epi- 
graphiea edita et glossario instructa, Roma 1931. (Pubblicazioni dell 
Istituto per l'Oriente.) 

Derenbourg, 'Üumára = 'Oumára du Yémen, sa vie et son œuvre. T. I, II (hier: 
I: 1, 2) (Textes arabes) II (Vie de ‘Oumära), (Publications de l'École des 
langues orientales vivantes, IV? Série, Vol. X, XI <1, 25). 

Dozy = Supplément aux Dictionnaires arabes par R. Dozy. T. I, II.. Leyde 1881. 

EI = Enzyklopaedie des Isläm. Bd. I, IT, 111 (11152), IV u. Erg.-Bd. (1—112). 
Leiden 1913—(1936), 

Ferrand = Le K'ouen-Louen et les anciennes navigations interocénaniques dans 
les mers du Sud (Journal Asiatique, Sér. 11, T. 13) 

Ferrand, ‚Relations == Relations de voyages et textes géographiques arabes, per- 
sans еб turks relatifs à l’Extröme-Orient du VIII* au XVIII? siècles tra- 
duits, revus et annotés par G. Ferrand. T. 1, 2 (m. fortlaufender Pagi- 
nierung). Paris 1918—14. (Documents historiques et géographiques rela- 
tifs à l'Indochine publiés sous la direction de H. Cordier et L. Finot.) 

Fleischer, Kl. Schr. = Kleinere Schriften von H. L, Fleischer, gesammelt, dureh- 
gesehen und vermehrt. Bd. 1-111. Leipzig‘ 1885—88. 

Fraenkel = Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen von S. Fraenkel. Leiden 
1886. 

Gabrieli, Nome proprio = G. Gabriel, П nome proprio arabo-musulmano, Me- 
moria preliminare. Roma 1915. (Estratto dal vol. I dell'»Onomasticon 
Arabicum» di L. Caetani e G. Gabrieli.) 

Gibb Mem. = xb, J. W. Gibb Memorial» Series. 

Grohmann = Südarabien als Wirtschaftsgebiet von A. Grohmann. Teil 1: Wien 
1922, (Osten und Orient, Erste Reihe: Forschungen, 4. Bd.) Teil 2: 
Brünn 1933. (Schriften der philosophischen Fakultät der deutschen Uni- 
versität in Prag, 13. Bd.) 

Hadiya = Hadiyat az-zaman fi "араг mulük Lahj wa-“ Adan, von Ahmad 1 
bin “AH Muhsin al-Abdalt. Kairo 1351. 

Hamd. Gaz, — Al-Hamdáni's Geographie der arabischen Halbinsel... herausge- 
geben von D. H. Müller. 2 Bde. Leiden 1884— 91. 

Baar, Ukūd = The Pearl-Strings; a History of the Resüliyy Dynasty of Yemen 
by 'Aliyyu وسن‎ 'l-Hasan 'el-Khazrejiyy; with translation... by...J. W. 
Redhouse. The Arabie text, edited by Shaykh Muh. ‘Asal, Vol. I—V. 
Leyden-London 1906—1918. (E.J. W. Gibb Memorial Series, Vol. III, 1— 5.) 

HH = Lexicon bibliographieum et eneyclopxdieum a Mustafa Ben Abdallah 
Katib Jelebi dieto et nomine Haji Khalfa celebrato compositum. Ed. G. 
Flügel. T. 1—7. London 1885—58. 

L al-Atir = Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur ed. C. J. 
Tornberg. Vol 1—14. Lugd. Bat. 1851—76. 

І. al-Baitär = Traité des simples trad. par L, Leclerc, Т. 1—8. Paris 1877—83. 
(Notices et Extraits XXIII, XXV, XXVI.) 


у 
Abkürzungen. 


1. Handschriften: 


a) Abu Mahrama, 1707511 fajr ‘Adan: 
3 = Berlin, Preuss, Staatshibl. Or. oct. 1441. 
C = Cambridge, University Library Add. 2898. 
P, — Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 5963. 
Р, = > > » H 6082. 
U = Uppsala, Universitätsbibl. Landberg 72. 
b) Ibn Alu Awir, Тат al-Mustabsir: 
I = Istanbul, Aya Sofia Nr. 3080. 
L= Leiden, Universitätsbibl. Arab. 2450. 
U = Uppsala, Universitätsbibl. Landberg 69. 


€) al-Ahdal = Tuhfat az-zaman, Brit. Mus. Or, 1845. 

d) al-Ganadi = Kitab as-Sulük, Paris, Bibl. Nat. Arabe 2127. 

e) Ibn al-Aidarus, an-Nür as-süfir (= Nür) } = 

f) a$-Silli, as-Sana?. al-bühir (= Sana) = سي‎ Миа, Add: 10,648. 


2. Druckwerke: 


"Abdallatif, Relation = Relation de l'Égypte, par Abd-Allatif, médecin arabe de 
Bagdad ...traduit...par M. Silvestre de Sacy. Paris 1810. 

Abu 'LFida’, Géogr. = Géographie d'Aboulféda traduite de l’arabe en francais. 
par Reinaud et Stanislas Guyard, T.I. Introduction générale. Т. II, 1, 2. 
Traduction du texte arabe. Paris 1848—83, 

“Айй al Hind = Kitab 'Aja'ib al-Hind. Livre des merveilles de l'Inde par le 
capitaine Bozorg fils de Chahriyär de Rámhormoz, Texte arabe publié... 
par P. A. van der Lith. Traduction francaise par L. Marcel Devic. 
Leide 1888—86. 

Akrab = Akrab al-mawärid fi fusah 00۳0/1/0 was-Sawärid, von Sa'id al-Hurt 
»8-Sartuni, T, 1, 2 u, Supplement. Beirut 1889—98. 

AM = Abu Mahrama, Tarî} tajr ‘Adan (vorliegende Ausgabe bzw. Ha. B). 

Bekri = Kiläb mwijam mä 'stajam. Das geographische Wörterbuch des Abu 
"Obeid ’Ahdallah ben 'Abd el-Aziz el.Bekri...herausg. von P. Wüsten- 
feld. 2 Bde. Göttingen-Paris 1876—77. 

Belot = Vocabulaire arabe-frangais à l'usage des étudiants par le père J. В, Belot. 
10۳۴ édition. Beyrouth 1911. 

BGA. = Bibliotheca Geographorum Arabieorum edidit M. J. de Goeje. P. I—VIII. 
Lugduni Batavorum 1870—94 (1906). 
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Kommentar für absehbare Zeit nicht zu erwarten ist, dafür durch 
die in den kritischen Apparat eingestreuten kurzgefassten sprach- 
liehen und sachlichen Anmerkungen einigermassen zu entschä- 
digen versucht. Für die im Ibn-al-Mugüwir-Text zahlreich vor- 
kommenden dunklen Stellen erbitte ich die Hilfe der Fachleute, 
besonders der iranistisch und indologisch orientierten Semitisten. 
Jeder Beitrag ist um so willkommener, als er der von mir vor- 
bereiteten und nunmehr dank der Dr-Gowse-Stiftung sicherge- 
stellten Gesamtedition des Werkes zugute kommen wird. 

Die Veröffentlichung dieser Arbeit ist durch Bewilligung 
eines grossen Betrags aus dem Universitätsfonds Vinnkrnw ExxaN 
ermöglicht worden. Dem Vorstand dieses Fonds bin ich dafür 
zu tiefem Danke verpflichtet, und zwar in besonderem Masse dem 
Vorsitzenden, Herrn Oberbibliothekar Dr. A. rare, für stets 
gezeigtes Entgegenkommen. Für die Erlaubnis zum Photogra- 
phieren der Handschriften spreche ich den Behörden der Biblio- 
thèque Nationale, des British Museum, der Preussischen Staats- 
bibliothek und der Universitätsbibliotheken in Cambridee und 
Leiden meinen ergebensten Dank aus. Durch Ankauf einschlägieer 
Literatur und einer Anzahl von Spezialkarten hat die hiesige Biblio- 
theksleitung meine Studien bereitwilligst gefördert, Den Zugang 
zu der noch nicht vollstündig katalogisierten Bibliothek Landberg 
verdanke ich Herrn Bibliothekar Dr. E. vox Düsen, der mir 
such sonst die Literaturausbeutung in mannigfacher Weise er- 
leichtert hat. 

Minen ganz besonderen Anspruch auf meine und der Leser 
Dankbarkeit hat endlich mein holländischer Freund Dr. (C. van 
Arenvoxk in Leiden, der trotz starker amtlicher Inanspruch- 
nahme eine Korrektur des arabischen Textes gelesen hat, Dabei 
hat er nicht nur Druckfehler berichtigrt, sondern auch zeitraubende 
Kollationen, besonders der Leidener Hs. von al-Hazrakı's AZfüya, 
gemacht, Dadurch hat er den hier bestehenden Mangel einer 
mit südarabischen Werken wohlversehenen Handschriftensamm- 
lung in sehr dankenswerter Weise ausgeglichen und viele dunkle 
Stellen beleuchten können, wie aus den kritischen Bemerkungen 
zum biographischen Teil näher ersichtlich sein wird. 

Uppsala, па Mai 1930. 

Oscur 21 


Vorwort. 


Die erste Anregung zur Beschäftigung mit der südarabischen 
islamischen Literatur verdanke ich meinem verehrten Lehrer 
Herrn Professor emeritus Dr. К. V. ZETTERSTEEN, der mich vor 
Sieben Jahren auf die Adengeschichte von Abü Mahrama auf- 
merksam machte. Mit seinem Vorsehlag, dass ich eine Ausgabe 
dieses Werkes besorgen solle, war ich sofort einverstanden, konnte 
aber in den folgenden Jahren dieser Aufgabe wegen meiner üthiopi- 
schen Studien nur sehr begrenzte Zeit widmen. Als Vorarbeit 
ist im Jahre 1931 ein Aufsatz über das grosse biographische 
Lexikon desselben Verfassers im Monde Oriental XXV erschienen. 
Erst nachdem ich im folgenden Jahr von der inzwischen in der 
Preussischen Staatsbibliothek angetroffenen wichtigen Handschrift 
Photographien erhalten hatte, konnte die Arbeit an dem arabi- 
schen Text ernstlich in Angriff genommen werden. 

Da der erste, topographische Teil der Adengeschichte infolge 
seiner Kürze nicht sehr inhaltsreich ist, kam ich schon früh auf 
den Gedanken, die in der noch nicht. veröffentlichten Arbeit von 
Ibn alMufàüwir enthaltene, weit ausführlichere und originellere 
Adenbeschreibung, die von Abü Mahrama mehrmals zitiert wird, 
gleichzeitig zu veröffentlichen, um so das auf Aden bezügliche 
arabische Material gesammelt vorlegen zu können. Nach mehr- 
jührigem vergeblichem Suchen in verschiedenen europäischen 
Bibliotheken nach einer zuverlässigeren Handschrift des Ibn al- 
Mujgüwir als die wenigen bisher bekannten babe ich mich dazu 
bequemen müssen, auf Grund der von Dr. H. 76 freundliehst 
besorgten Photos der Istanbuler Haupthandschrift, unter Zuhilfe- 
nahme des in Leiden vorgefundenen Ms. Miles, den Text in 
seinem stellenweise stark verdorbenen Zustand vorzulegen. 

Um das Verständnis der Texte zu erleichtern, habe ich die 
Vokalisatiun ziemlich reichlich gestaltet und, da ein ausführlicher 


Inhaltsverzeichnis. 


Deutscher Text. 
Vorwort 
Abkürzungen 
Einleitung ç š د‎ 
S 1. Abu Malada ОИЕ Д ود وه ته‎ ds з 
8 2. Die Auszüge aus Ibn alMufawir . š 
5 8. Die Auszüge aus al- Ganadi und له‎ Ahdal . 


Arabischer Text . . А š . ЖОЕ: 
Abü Mahrama's ا‎ te, Teil 1 DE 
Auszüge aus Ibn al-Muğāwir. . . + + + + 


Tafel (Plan von Aden nach Hss. I und L). 


res ns e‏ و 


ARABISCHE TEXTE 
ZUR KENNTNIS DER STADT 


ADEN IM MITTELALTER 


ABU MAHRAMA'S ADENGESOHIOHTE NEBST EIN- 
SOHLÁGIGEN ABSCHNITTEN AUS DEN WERKEN 
VON IBN AL-MUGAWIR, AL-GANADI UND AL-AHDAL 


MIT ANMERKUNGEN HERAUSGEGEBEN 


VON 


OSCAR LÓFGREN 


1. ZUR TOPOGRAPHIE 


تاريخ تفرعدن 


ate ЛАВА)‏ امد 
Ll‏ | 
مع 
ОИД ЕАТС E‏ 
والأعرل 


القسم الا 
من 
تاريخ ثغر „де‏ 
وفيه التراجم 
وبليه 
تراج منتخبة 


dä Lm الم‎ ID 


AL AO) зз‏ امح بن ابا » ذكر | اجندئ ان SAG‏ بن ابان مدة إقامته 
Zei‏ کان وقوفه d‏ مسجد امه باي وأظنه oM‏ بن os‏ بن S ale‏ 64 
ابو سعید ویقال ایو عبد cal‏ قال "E‏ پروي > وزید بن ثابت ° 
وغيرها وعنه ed‏ عبد الرحمان 5А‏ وئبیه بن وهب »b pem CAM,‏ 
ناد و رياح بن BE‏ وجاعة, عن *عرو بن شب قال ما gel Ыз‏ 
auae‏ "فقو منه؛ وقال е‏ القطان ن کان فقهاه المدينة عشرة وعد مهم 
آبان بن عفان وسعید بن السيب» وفال Ae)‏ المجل ОЧ, I ek‏ ابن 
سعد توق بالدينة فى خلافة يزيد بن عبد الملك وكان به ونم وصمم” ٠١ SÉ‏ 
قبل موته بسنة» قال خلينة مات سنة ER: o‏ 

د (۲) ابو اساق ابراهم ين ا مد بن اسعد ech‏ النقيه البانیء تنه 
SA‏ بأخيه A‏ امحسن ue‏ احمد tee‏ 2 آرتحل الى oy)‏ فر على 
EE EC‏ 
gl,‏ وأیین وكان ea эол‏ انتفل الى el,‏ المعروفة BS‏ 0525 ۱۰ 
مسجدها 2 اتقل الى 55 ودژی فى йе‏ مدارسهاء وكان فا Ve Ga‏ 
ل عرف له al сә‏ ولد فى ربيع М‏ سنة ۷۱ 
۱٩ Aen‏ رمضان سنة "۷١۸‏ 

ЖЖ بن حيّد بن سال‎ al ابراهم بن احمد بن عبد‎ aw ابر‎ )۲( шы 

1 


۳ 


النقبه الشافى؛ كان Ves ii‏ بارعا سا قرأ الفقه على أبيه وغيره وإخذ عن 
A AN‏ وعن ee qM‏ معن ass‏ اعد الفریف ابو 
الجديد والفقیه حسين الى ID‏ وکان له ae,‏ اولاد مهم اساعبل كان 
فاضلا » ول تزل خطابة عدن RTE dee:‏ ۰ ول 
de un‏ تاريخ وفاته "S‏ وفاته كانت V‏ لعشرين dM‏ من aM‏ السابعة * ه 

i السرددی‎ ١ نسبًا‎ EM بن الحسن‎ oso) براهیم بن‎ äech ابو‎ )+( ` Don 
Be اساعیل بن‎ add Me وهو الذی‎ D pus aal, gu ei Lei 
ألنقه ثم قدم عدن فأدرك‎ e? تعلیبه له‎ AJ à o5, خ الکرم وکا‎ SUM امحضرئ‎ 
الذ کر فاخذ عنه كتاب المستصنی كا‎ 7 pe بن احمد القریظ‎ gu «ААА بها‎ 
۱۰ اخذ امد بن‎ as, chan e= اخن عن مصنفه واخذ عن الامام الصغان"‎ 

4 رازه وكا وکان فقیپا ماهرا 1 رفا مشتغلا بالنفه Ae‏ لبضع | و .۰۵ 

ey (o) s‏ بن بشارة الصوف” العدزت jet‏ من de‏ غيرٌ ما ذکره شیخنا 
الشریف حسين بن الصدیق К;‏ فى Ae‏ الفقيه Jeli‏ اعضری وقد 
استطرد فيبا e SCH‏ امد الصياد قال وقد جح رنه dn‏ سيرة الصیاد 
نايذه | الشيخ ابو ابحاق ابراهم بن بشارة الصوفه المد" à‏ چزء لطيف وفيا ٠١‏ 
غرائب منها انه اقام eer‏ ولا یشرب * | 

CU 2%‏ ابراهم بن Si‏ بن آبان الد ذکره الخ رج G‏ فى ترجمة Ae) ММ‏ 
وى ترحة ابیه SA‏ ول (ĀTA SEA‏ وقد gei КЕ‏ فى Lad‏ وفال 
انه بروک عن أبيه وبروکه عنه un‏ ابن e, sb‏ بن شبیب وأحمد بن 
tssu2b АМ‏ وتميد إن at‏ واخرون؛ قال البخارئ سكتوا عنه وقال ابن ۲۰ 
owe‏ لیس „з‏ وقال | النسادئ لا يكتب аъдо‏ وقال дез‏ سافط وقال 
ابن 532 ت کان AAA Jes‏ ومان نا ما برويه لا يتابع عليه انخهی ؛ ول یذکر 

۱۷۰ کار نت لبضع و‎ Rem ابن‎ Aë Ам oss ان‎ EO 
ШЫ €] 


d * -$ ` 4‏ 
e P (Y) 140b‏ بن عمد بن زياج موی ؛ d,‏ مر بعد وفاة أبيه فى سنة ۳4۵ مم 


ç 


AER n‏ ابوه من Mona‏ وت dc‏ مکة \бё, Se‏ فقام بالامر 

تم قيام > سدرة 5 حمودة کا بيه à‏ أن à às‏ سنة ۲۸۰ فتام e "m‏ 

0 زياد eh ot‏ بن Met‏ ات زياد Je d‏ مده 5{ اقف Je‏ تاريخ 
وفانه» فلا Ae‏ فى خلفه اخوه sel‏ بن ابراهم م المكى uae‏ اليش diss‏ ترچمتهه 

° СЕ كان‎ Co بن يحبى‎ "E (A) #8 
deco بن اسعد‎ Xx ex M بن ابراهم بن‎ AR pon ابو‎ (4) " 
Le وت‎ оза ts بلج وعلى ابن‎ А quil أبن الى‎ 

وفیه RES is‏ جلسه ) توق г?з yo ۷۰۲ an in‏ مس D T‏ يقال 


له موىران р * (Р)‏ | 
ael ee (\.) 52b‏ امُغازن؛» ذکره ell ud‏ فى تاريخه فى ترجة عبد ٠١‏ 
iM SEH ue‏ وذکر AN‏ عبد 1 جان كان KEE‏ 
са a‏ ن الى d‏ حسن ابن Se‏ 0 معت Be‏ 
الرجان ibo ur ж G£. Д zeli Se‏ 
فتال له لر كانت Ju: MN о, аА.‏ له الشيخ عبد del‏ وما dade‏ 
d‏ ومعها ti x‏ فذاهب ذلك yat‏ وسافر و تغیررت . 2M ale‏ ورای 
à Салі‏ احواله »5 à‏ نفسه ان ^ هذا М AS e de АЫ),‏ مان فعزم 
d‏ بعود الى مكة ويعطيه d ao eil‏ بلك السه وجاء ال ec‏ 
عبد (as Je, ae оле‏ وحبة مسك وفال V‏ سيدى صدنك اه dio‏ 
انی المتصود من ذلك * ٢‏ 
103b‏ (۱۱) مد بن عبد TE PS aj: m‏ سال n a A‏ 
Al TUN‏ بكر Gei)‏ وعن TUA‏ وغیرها us,‏ اد ري بن Пе‏ برن 
d‏ ة امجعدئ والامام بطال الرکی وغيرها ركان فنیها Vise CA Vae‏ جامعا 
АУ‏ النضائل dala‏ بتضاء عدن L,‏ سنة وانفصل is ol) iu as‏ 


то * CAR, А Aan QM 


© 


gea عبد الرحمان ابو العبّاس العروف بالصیاد‎ og al بن‎ Ae DEI m 
: وكارك‎ erg الول“ الصاح ذو الكرامات الظاهرة والاحوال الباهرة» ولد سنة‎ 
وعفریت سنة 2 آقبل على الصلاء‎ бз فى السطالة الى ان ن بلغ‎ К ّا‎ 
Lan Las e آجرته منه‎ SL, م السلطان‎ m" WI ن يخدم‎ JS, والعبادة‎ 
° 3) م ل يقبل اه له علا اربعين‎ LA انه قال من آکل‎ Дә عن رسول اله‎ 
SEI ابراهیم‎ Ga e EN عل الله‎ Mis فترك رخدمة الرجل الذکور‎ 
الناوز‎ É |قامته‎ V pm oS. الطریق وکا‎ Sa E" ق مسجد‎ Ev WA والشيخ‎ 
اف‎ SS Abel äi الهجورة کسجد‎ ae VA], NA والصحاری‎ 
تلامذته على إحياء ما‎ за وكان‎ a وقد صنف بعضیم‎ 3X ان‎ 

بين المغرب والعشاء بالصلاة aedi‏ الاخير من HN‏ ویفول ها طرقا اليل ٠‏ 
Nr‏ الوسط ویقول ها أوقاث الصذینین؛ قال ابو ا حسن امخزرجئ وکانت 

و 8 بعنی فى ید d‏ بيت اليج عل بن d‏ بكر احوت бё‏ من ثلاث 
سنین سافر ما > الى عدن ومرّة الى JA‏ انتهی » وم EH‏ دخوله عدن 
لكنْ ظاهرٌ كلام امخررجئ اله دخلها فلذاك SS‏ 2 هناء Дуу‏ فى الطریق os‏ 
مسجد النازة وزیید بين الظهر والعصر تاسع شوٌال سنة ۰۷۹ ووصلوا الى زنيد ٠١‏ 
المغرب „Аё‏ ودفنوه بعد صلاة المغرب ودخل فبرّه جاعة من اصحابه فذکروا 
ان الشبخ احترف بنفسه فى PE‏ اللحد СЫЛ‏ عظيمًا * 

سه QU‏ او ان اجد بن de‏ بن ابراهم بن X‏ بن الحسين بن الربير 
ЗМ "A ad‏ الفاضى اارشید ابن التاضی الرشيد؛ كارن من اهل النضل 
والنباهة والرئاسة وإلوجاهة К‏ اوعد رد قزر عم الشرع والشعر والرياضات ۲۰ 
والادب са),‏ قال الادفوئ 253 العباد JU, EM‏ ۳9 ذا عل > " 
وفضل AS‏ وله رسالة آودعها من کل de‏ مک ps‏ افضله وض 
کتاب ОМД"‏ وریاض „УМ‏ ن ذیل به عل Säll‏ وان We‏ بالندسة 
والمنطق وعلوم الاوائل سمح بالمن وبالاسکندرية من СА‏ آنشد له العاد 
فى ro Bon‏ 


إذا ما نب پالحر دار Lab‏ ول эо Lé in‏ ۳۹ 
Jia us‏ رز دد a,‏ 
Ae ebe‏ 
шо‏ 
kA‏ ی ق ره و о A S dv‏ 
LES Lia‏ ماس HA EE‏ 
وب مره ما اتان ن خلکان فى تاريخه : 


FU جلاه الصارم‎ Aë ДА) * ore Se ایا بل‎ EK 
d AJ وما یی من‎ DM صرف‎ * ПЕЕ ری دو‎ 
226 S AUI کان بش‎ ei 2A 2 َوْ كانمي‎ 
PFI أضداة‎ ly ыз, 6-3, باطارسه‎ ТУУ لا‎ 
البصرء‎ de حبول‎ do فى‎ Ale: EE 
وقدم الى المن رسولاً من صاحب الدیار المصرية فأقام فى البن‎ i ديه | قال‎ 
«ug ge ين‎ d o ومدح السلطان‎ ot) من اهل‎ У das أنتنع به‎ Px, 
قوله‎ а صاحب صلماه وغیرها تومن‎ 
الط فى ارس قطان‎ aeo : ES ین أجدبث أنض الصعيدٍ‎ 
Se oe 225 "Ach RE وذ‎ 
غطارف هيدان‎ ya M فتد‎ * X, =k; dr رات جيك‎ 
الخصيبية انهی؛ ولعلها الرسالة الى ذکرها الماد الصا‎ LA وصافف بالمن‎ 
الطالم‎ à 6254 امخلافة » قال‎ ЕЛ, رسولا وأراد أن‎ o2! قال الماد وفد‎ 
المنصور فى کتاب‎ A البغرب قال وذکره أبن‎ d السعید وقد ذکره ابن سعید‎ 
ES de Gel 1 9520 Ze ن قد اجتمسث فيه‎ oS وقال‎ Val 
نار فقال فیه این فا‎ EIGENS کان اسو ويد‎ 
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پر فلت مر نار 05 PER, а‏ 
LS‏ صدفت فبا اذى * أطناك حتى صرت ch‏ 
قال VW‏ توجه رسولا الى المن m їз‏ المهتدين فتال فيه بعض شعراء هن 
b,‏ بعث بها dÀ‏ صاحب مصر وفيها: 
بعت لا علم المسريت * ,)9 че‏ سود : ° 
قال Aë‏ 5 وو 2 وان р С‏ محضر کتبه بالمن فيه خط I‏ جماعة كغيرة A‏ 
م РХ‏ امخلافة LEM S‏ على الدعوة للخلينة قال وذكره امحافظ ابو طاهر 
امد JW KA‏ ولي 25 فر الاسكدرية b s; d de) ла‏ فى 
ee‏ سنة s «M 27 olt‏ شارك Се)‏ الدین s‏ فى قصل انتبی » 
SS‏ وف وروده od!‏ دخل عدن бё D‏ ذلك من | ترجمة الداع oues,‏ بن ۱۰ 
E‏ وغيره؛ ,52 ان الفافی الرشيد ویس ابا dell‏ الصرئ أستأذنا يوما 
Mn‏ العساف الوزبر فاعتذر عن Gl, Seele‏ هت غلظة فى جاب 
فعادا م رجعا Lëtsch Em‏ عليه وبا عنه وفیل ها اله ند L. š‏ 
فتال القاضى الرشيد : 
CS‏ نه Lal LX,‏ * فعا قبل سوت We SS‏ « 
فلو كنت تدعو الله فى کل А‏ ما آمنت Laus‏ 
A‏ صاحبه ابو ААА‏ : 
رت wA‏ نتا Les)‏ * لبجب تڪ منا الزحام 
с‏ من EES del‏ 
فلم يكن 122 Ñ‏ حتی كب الوزیر تكبة عظیمة , كذا فى تاريخ ابن سيرة * d‏ 
همد (it)‏ احمد بن de‏ احمد ين الحسن انترازئ ابو العبّاس النفيه امام 
¿SA‏ المقرئ النحوی اللفوی САМ‏ ولد سنة Qu, ٤٤‏ بعبد الرمات 
A‏ وبأبى شعبة وإخذ عن الى Ж‏ وغيره ولبا قدم ابو محمد عبد الله بن 
عر الیکزاوی الاسکندرئ الى عدن اخذ عنه ЗЛА‏ السبع وقرا عليه بالحروف 
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السبعة واخذ Lal‏ عن القرئ aos, А Be C.‏ اخذ ica All‏ وج" 
e‏ 5 26 مبارك التدريس Dj‏ ما قرا عليه احد لا انتفع ce‏ وامتحن بتضاه 
Ze‏ حتی ei‏ این دیب فى القضاء کبر وكان سلم الصدر Ce‏ يقال اه 
م يعرف See‏ قط бе‏ عبد الناس di‏ توق على مال ار уе‏ ليله 
الثلائاء لسبع بقين من رجب ДЫ ۷۱۸ Ee‏ جنپ قبر agl‏ عند مصلل ° 
العيد AR.‏ قبر أبن الى الباطل c‏ وغل التاجسر up‏ بن حبود de‏ قبره 
„ә‏ حسنا * 

)10( النقیه ef‏ کاب الدین احمد بن ЫЙ te‏ كان منیب بعدن 
سنة ۷٩۷‏ * 

۱۰ الزیادی امتولازت دنشه‎ ee ar CET 
وإمنحن‎ Was وعاد الى حجر‎ UII بالفقيه اسماعيل امحضریی  اخذ عن‎ 
«3 شکیل فى‎ A وهو احد شبوخ القاضى ميد بن سعد‎ uel فى آرخر ره‎ 
بفرية يقال ها الصدارة بفتح الصاد‎ dy هذا‎ ad ade ولما توق ابوه‎ х2 
والدال الهملتین 2 الف م راء منتوحة  هام نأنيث قرية جر الدغار بين‎ 
٠١ فى‎ Ob де بكر فات‎ ub ولدان ها حمد‎ . d codi jo 
۷۱۹ سنة‎ Š اما ابو بكر فرایته فى عدن‎ a UAE à js 
كان بعدن‎ MM ee ^ dll ابضاء ولم اقف على ناريخ وقانه‎ 
* حبس ابيه بعدن ولذالك ذكرد ته هنا‎ de, 

la)! А x بن على" بن‎ ar de بو‎ ۱ RM السلعلان‎ (1v) 
r. akal فارسا مقداما امه‎ АДА شبيا جوادا‎ Ke Vh كان ملکا‎ ud سلعلان‎ 
Ха قله‎ ee وهو قاصد‎ E ابوه فى ناحية‎ Js мба)! شهاب‎ меч 
کا قاله‎ аута. à q um Ж\ څخحه‎ W 40۹۳ بن تجاح فى سنة‎ XM 
و افا‎ и EE بصاعاء‎ Азы US وجزم به الفاسى ؛ و‎ Tu 
خبز ودفعته‎ шей سید الأول بي كتين ت الى ابنها کتابا وجعلثه فى‎ x d 
"۰ فى | ولا‎ jsp ان فر رمك ان ابا وذکرت به انا عامل لقا ات‎ 


151b 


25u 


95b 


A 


فالعاز وإلتضيحة؛ فقراأ کتابها على اللاس واستتار حنائظّهم وخرج من فوره فى 
ثلاثة آلاف فا فارس وقال من كانت له رغبةٌ فى امحبوة فلا يرحل معنا وعرّفهم 
ام سیقدمون d‏ الوت ومن اراد ان يرجم ud:‏ وتثل بتول المتنی : 
Zell 5 Sech‏ فى یی . 3e REN Sw‏ 

نيل رجع بعضهم وقیل ل برجع احد ذ Mes W‏ تهامة قصدول قرية الترببة ه 
شرق زید فنزل المكرّم ودخل منحدها المعروف بسجد SC‏ الصغير وكان 
فى المسجد رجل قد de‏ الصبح a‏ صار فى سورة البروج او الطارق 
قوقف os CA‏ حتی خم ودعا Gu, ob‏ على على f ie‏ 7 رکبوا be‏ 
ba,‏ با ب الشبارق a‏ سعيد الأحول فى ouis‏ الف حربة JE‏ الک 
dee‏ اسعد ین شپاب SAY‏ و ؟ dech‏ بن شهاب ي الميسرة وقال إذكبا ٠١‏ 
jV‏ من هذا الیش VSS‏ مرتوران DP‏ مولاتتا day Biel AR‏ 
EN EN‏ ووقف A D‏ القلب فتاتلت hu‏ قتالا شدیدا ساعة من هار 
م نطوی ge e‏ فانکسرت الحبشة das aao Ji re‏ 
D‏ وکان SE‏ حول قد أعد خيلا جيدة مغيرة على الباب الغریی" 

باب الل فركها فون سلم من Jab leede‏ يته وسار di We‏ اليحر v‏ 
sel 3‏ لد ^ هناك dn WS‏ فوره ال 5 ودخلث العرب эе)‏ 

Ek‏ فارس وقف تحت АЛ»‏ بت شهاب LA c САЗ,‏ ول 

RE‏ قال امد بن Ld:‏ امد بن عل كنيد فى 
العرب فرفج اليغثر عن وجهه فعرفته فرحبت به وقالت من كان Ae:‏ كجيئك 
فا أخملا ولا Val‏ فأصابئه Ae‏ ريخ ارعش ها وا ختلجت بشرة وجهه فعاش 
TES‏ وهو على هذا | as VEER Ju‏ واذا شه po‏ 
KS‏ وقبل له آشتم عم الرجل فیفول ah de‏ من فك مه من EE‏ 
من دُونها عشرین Së‏ یعنون بذلك TU‏ فلا N Je»‏ زبيد اقام فيها 
LA‏ "یهد قو(عدها ثم سار eal‏ الى صنعاء واستخلف خاله Asch‏ بن شهاب 
de‏ زیید Aa‏ تهامة فلا رجح р‏ بوالدته فوّض مسر الى زوجته го EI‏ 
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السيّة الملكيّة الصليحية Bus е‏ نت احمد بن محمد بن جعفر بن موسی 
الصلیی فأنفردت بالامر فى حيوة المكرم وبعد وفانه كا ЙА.‏ ذلك فى 
es‏ فم يزل bës AN‏ بصنعاء الى ان de‏ بها سنة 4۸0 وقيل سنة 
٩٤‏ $ ذلك ابن سيرة وقال اجندئ سنة 4۸۶ وذلك بعد ان أسند 
الوصية فى ذلك الى زوجته المرّة Bl‏ بت احمد d,‏ الدعوة الى ابن Kos‏ 
أبن ael‏ بن cada d‏ انتبی» وإلصحيح ما فاله انجندی A‏ وفاة QA‏ 
سنة ۸4 فا اشخررجئ ذكر فى ترجمة سعيد الاحول d‏ عاد الى زیید وملکها 
وأخرج SUN,‏ منها فى سنة 4۷۹ jŠ SU‏ فى سنة 4۸۱ SA yas‏ 
МА‏ فى 45 SS‏ ابن الم كتب على لسان المكرم الى السلطان عباس بن 
من du‏ يكينية الوافعة d‏ تل سعید Ju‏ وان Ce‏ عاد من اليد A‏ : 
سنة 465 وطلع الى صنعاه ,32 احوال CU‏ وعكوقه على الشراب ,)200 
وغيرٌ ذلك من الامور التى تدل على انّ الامر على ما ذكره انجندئ فى تاريخ 
وفاة المكرم» وكان CA‏ جوادا مدحا مدحه جماعة من الشعراء #ўе\,‏ الجوائرٌ 
ol в‏ ومن مدایحه о oe‏ كان >V:‏ | دولته وله 3« النصائد 
ومن ذلك قوله من قصيلة: 
ما بال رس هذه 4اطلال * جدذن der‏ وهن dy‏ 
أترى Se‏ با یکاید مدق * eee ЫЫ‏ يد WI‏ 
سال ted‏ ولو die Ach V bud Ne‏ 
٠ 15$ EA‏ لا کت لو تذری الطلول Ae‏ 
جرت وخالنها QUA‏ فزازنی * والهجر من ین وصال Jie‏ 
di‏ استطاع — شاصدره I$ дыз‏ مرب JUS‏ 
Men ad de. Ma * GEET‏ 
هیناه بل الذايل JU‏ فى * LAN EM Аз»,‏ 


*. 


ن الى السعود بن e‏ الب 


۱۰ 


- 


Je d di Lu لما * عطل النحور‎ SEDES لب‎ 
JD عن‎ T بو‎ Le d فاون‎ GEI les Дь يا‎ 
ДАЎ الصبا‎ £5 ú a, * T d PX Ki, di 
ابرا مره العا‎ N كن السيل‎ 
Ju. Li za ER бы ë ea ue m 
d) سم وتن‎ EDAD حجرانه‎ e; ملل‎ d Gi 
بالاجلال‎ 5d Lebe * اه وعنرّت‎ D aii 
ما استطشت فانما * تي رجاءك ف بحور نوال‎ ы Ei 
ونر ین لاموال‎ Te 
ماضال‎ sl; تخل بساحة‎ ٠ A, Jh ar 

JE ماج يچ‎ uis 27 ین بلا سوال‎ Ze 
Jus بلا‎ ats S ^ با په‎ 25 CO واذا 55 بل‎ | 


و طويلة غو ٠٥‏ بیتا» eden dV,‏ 
ИГИ‏ انه لبا نل de‏ ب الصا“ de uan Es‏ تحت یدیم 
من البلاد فقصدم المكرم الى عدن فأ خرجهم شا Wl,‏ العباسن * وسعودا e‏ 
"lA GA EN‏ وکانت iu. à‏ حبودة وبلاند حسن à‏ قيام الدعوة 
مع الداع عل بن محمد uda‏ مع م يوم "en‏ الى 
رید وأخل امه اه بت شهاب من اسر سعيد بن نجاح * 


المستنصرية 


(۱۸) احمد بن عر النصارئ الشهیر ЛАА‏ التائب Aach de al‏ الامام 


العارف شهاب الدین قرا عليه Ton)‏ ابن کن من a‏ کناب سلاج T. oc‏ 
فى الذکر والذعاء الى اخر الباب العاشر منه à‏ مجلس بالئغر انحروس eh‏ له 


de e» لات‎ E بتراءته له‎ EMA > T اج‎ ee EM 


Ae 


0 NW Ur "n o £X E AU s حید امام‎ säll 


27a 


1355 


1) 


المذ كور وأجاز للقافی ابن SS‏ ایضا فى رواية ما يجوز له روایته عن مشانخه 
o Di $534‏ 
imas‏ قال КАА,‏ ثلاثة ci‏ الدين عر بن رَسّلان GAM‏ وسراج الدین 


PIE 


"Spes t s رواب ملا وذلك‎ 

° احمد بن عر امحرازئ» مذکور ئی الدعاوى والبینات مرن فتاوی‎ (04) ан 
بالشاهدین‎ und); بن احمد سب فى مسئلة نض امک بالشاهد‎ de الامام‎ 
بن عر امحرازئ من‎ Ae) النتیسة‎ alls فى‎ Ze وان من جملة من تابح‎ 


+ 


un 

4 š pad س امجاجی حنيد‎ LA امد بن عر بن عبد الله بن‎ )۲۰( ава 
. فشر‎ s وتونی‎ guo ox EN Je قال امجندی كان عاقلا‎ 
على اهل لمج‎ ub ن اعال عدن‎ TE رمضان سنة ۷۳۱ وذكرته هنا لا‎ 
` دخول عدن‎ 

(TI) ама‏ احمد بن عر بن الى ext‏ بن معهید n‏ الفرج الوزیر ابن الوزیر 
al d M‏ شهاب الدين» ولد 322 سنة ۷۵۹ وکناه oll,‏ ابا الفرج فاشنغل 
а di‏ وساد А,‏ كثيرا من اعال البلاد وجعل ناظرًا فى AN‏ ا حروس ٠١‏ 
بعدن € 25 الوزارة فى سنة 7 BERG‏ ريبا حسن RAS‏ 
کامل الرئاسة مدحه Oe‏ من الشعراء فأجازم Zell? d‏ واعطام العطایا 
аа)‏ وله JC‏ دبنية JA i‏ ويد وححيس d,‏ ۶ وهو من بيست رئاسة ES‏ 
Se, ото Sà‏ وفاته * 

۲۰1۳۹ ولد ئی جمادى الآخرة سنة‎ Gul احمد بن عر ابو العبا س‎ (TF) пош 
من النضلاء وخ ذ‎ E أدرك بها‎ е المغرّفة سنين‎ 5; el, e واقام‎ 
التائ ج دخل عدن‎ A الدين‎ S, وان خلیل‎ STE عبم كلين‎ 
أو‎ а يدخل اطلب‎ o JE عظها‎ Cus واستوطنها وانتفع به الناس‎ 
ووسبط‎ Sech) el او غيرها يرشد الى غيره» قال انجندئ وعنه‎ леа 


Ww 


الواحدی فى التنسير و اجازة Ze‏ قال وقل ما رايت مثله فى اهل الوقت وکا 

صبورًا على الاقراء موافقا للطلبة ركان يدرس فى مسجد السیاع وکان ET" nons‏ 

irn‏ با کان پروی عنه من الثعر ما انشه عن الدلاصی: 

E A aW من‎ P» 

° سوا‎ * al العلم‎ Ab, ما‎ \ A Ais Et 

ول افف على تاريخ وفاته وزمنه معروف بتاريخ مولن ومشانخه وتلامذته * 

ael (TY) — 8‏ بن القاضى فتح الدین عر بن Да‏ بن Ze‏ بن عبد الرجمان 
ابن لخطاء äs xL > dE‏ ابو الاس a‏ عبات الدين اخد اعانن 
الد ولة Va aA‏ الدولة المجاهدية vo A А 33 Зу‏ سنة YAT‏ 
Ze Qo‏ انجاهد ولاه oy og‏ فقام بها قياما مرضیا ۾ X St‏ د Zell‏ ۱۰ 
فافام فيه Fan‏ عاده الى أبين )3 لم يضبأها dé‏ كثله 2 تولى الاعال اللحجية 
وا یزل Jus‏ فى الولايات والشدود وکان Ve‏ جوادا سائسا ضابطا حر 
الأخلاق حمود السيرة الى ان An‏ فى شعبان سنة ٧۷۸۳‏ 

ael (T£) 9b‏ بن غیاث ؛ کان g Gu‏ بن الى السعود بعدن فى ناصنة 
عدن التى الى جهة سېا الذکور " v‏ 

(To) 8‏ احمد بن بحيّد بن ابراهم شرف الدین المصرئ» قر عليه الفقپه 
de‏ بن يعقوب iugi‏ کتاب المعنصر للب امد بن عبد اله الطبری 

ZN CS, 1568‏ ې فى شين | اللغط فى الاحاديث الموضوعة للامام 
الصغالى وکتا Ç‏ الورقات فى اصول النفه لامام الحرمين ومواضع مرن تيسير 
ole‏ لباررئ Lë‏ بعدن على الامام حسين بن احمد بن حسين این .۲ 
البخا غارئ ثم الاجى һе‏ كافية ابن الحاجب ورسالة الظیر ee‏ وغیر 
ذلك Je,‏ له جیع ما تجوز له روایته وكان تاريخ ذلك فى سنة *YLAÁA‏ 

DEU 06‏ احمد بن Ae‏ ابو العباس الحاسب الحضرٌ؛ قال غيارة كان رجلا 
عاملا Ve‏ بالفراات Уе‏ للفرائض دخل عدن سنة geli Delt opt‏ وكان 


104b 


iç 


فقيرا لا É: Ale‏ ولا بعرف مذ خلنه al‏ أله ملك pis‏ دنانیر ولا يصدق 
dus‏ زا اف NS‏ نها us s d‏ سال oL‏ فا نکن 
مركب فى ساحل البصر الجاور هم تخرج من البحر الهم رجل Je‏ بالفراتش 
وغیرها فانقطع هنالك Lë‏ عليه هذا المذكور واستناد من ade‏ فلا دخل عدن 
آکرمه الفقیه عارة وسافر Ze‏ الفقيه عارة aus di‏ وکان قد مات الوزیر ریق ه 

А, وكان ن‎ Qo o) الى‎ ou وفريضة من . مات‎ gà وتناعضث فر‎ EL 
Ak) من‎ Ú 532 2 من‎ һе ان‎ kal وسرور واثبال وغيرُم‎ сх 
p الوقت على‎ alle مرن‎ ao وأراضهم فلم 58 للم ذلك لعد م قدرة‎ 
الذى‎ А, احضرئ المذكور ونظاهر عارة‎ к وقسیها فأخرجها‎ ER ils 
1 من امال فال عارة فا عفر‎ МД, صا‎ Ss ult a لقائد‎ ۱ А اخرجها‎ 
رای‎ A ue النتیه فال استغنر اه \ ولدی قد کت كر من‎ AW 
VV 2 به» قال عارة‎ d دینار 2 دفع المال ال وقال لا حاجة‎ al 
* وهو فلا انقضی احج توق عن تیف وثبانین ستة‎ 

n بن ,هلال بن‎ Ji~ بن‎ A بن‎ a2] ما م ابو عبد الله‎ m [105a] 
العامل امحجةء قال القاضى اد اب‎ Jl di رو النقيه‎ | dvi 
dod po خرجث امه من مرو وف حا ل به فولدته ببغداد فى‎ ole 
من الحديثك ف مالم‎ dia M فى عصره وجمع فى کتابه‎ Du Мо کار‎ ۶ 
6-43 عل“ وفضل‎ Se بن) أبان صاحب‎ SEN) لغیره وبلغه عن ابا اهم بن‎ (s 
فى‎ wou فنال: فى سبیل الله الدريهبات الى‎ Lä کا‎ Ae ë SCH الى عدن‎ 
۲۰ Jee oM اک بن‎ е d هناء وذكر‎ tei راهم مكنا ذکره‎ Кы дй 
ن اقام الامام امد ابن حنبل حين‎ 0 ir ce 

قدم 3830 عن n‏ وكان رکان ابراهم vi‏ فقيبا b‏ وهو الذى ارتحل اليه امام 

ES al 3‏ = عدن ذا م يجده کان غه E‏ بن ايان Me Je‏ 
ا مد ابن حتبل موجودٌا à‏ عدن فلا لم old ae‏ بن KA‏ قال مکار بن 
ابان: فى سبيل الله الذريبيات التى اننقناها ئی قصدٍ ابن اخيك» قال وکان ۲۰ 


1% 


TES‏ ۰ انتهی ۰ ثم“ قصد عبد الرژاق بصنعاء وکانت قد 
نفدت e a c e? 55 % Kä‏ >| 5 قدم صنعاء de W‏ عبد الرژاق 
بضرورته الى الله بعشرة دنانیر وفال له |4 У‏ 0022 عندى الد نانیر وقد وجدت 
ы‏ النساء عشرة دانير 932 ial,‏ وإلى لارجو ان لا تنفد y‏ وقد a) së‏ 
بغيرها pud‏ وقال يأبا بكر لو قبللث us‏ من الناس: لقبلث منك » واخذ عن ه 
عبد TAG‏ وكان احد se‏ الاسلام پروی انه كان CM kue‏ الفب 
حدیث e Vu ful) qat,‏ بالعراق d‏ ان ارتحل الشافئ الى «صر 
iss‏ غه فيه EE tel‏ وما خلت ۳٣ 2 y, А ч?‏ 
(dem‏ = ع الى القول يخلق الفران فل ë a‏ وضرب وهو „е? ja.‏ 
الامتناع وکا وکان 4 E [s as М), YY. Au a, MTM Zell‏ 
الحديث ele:‏ من AN‏ النضلاء کالامام البخاری والاما ED.‏ بن امحجاج 
Vos,‏ من b im‏ یکی 3 BOR‏ ره ge 3d:‏ وا لورع » وتو ببغداد ia‏ 
بوم ded‏ لاثتى عثرة خلت من شهر ريح الخر من e‏ 
خلكان وحزر من حضر جنازته ودفته فكانوا قائمائة الف ومن النساء ستون 
الفا фе ES Ju,‏ یوم" vs‏ عشرون الفا من اليهود وإلنصارى واجوس ؛ وقبر ٠١‏ 
عقبرة باب e‏ وهو ملسوب الى سورب بن عبد a‏ احد اعاب A‏ جعفر 
ж.‏ وال هذا السب \ Loi‏ داد نا بعد موته ale,‏ 36 


lose‏ أن des‏ راسه تاج من نور وهو JEE‏ غ ,بشیته فال له الراءی 
سيدى ما هل المشية فقال هن مشية dl‏ ق دار السلا م E ds o‏ 
حسابا de Ve‏ وقرّبنى وأباحنى النظر الى وجهه الي deo‏ |« " 7 
ZU‏ وفال يا ae‏ هذا تاج الوقار توجتك به لقولك UM‏ کلای غي 
M 5.‏ 

u Ju Been عليه القاضی ابر‎ \з الرداد,‎ AUR بن‎ eA) 
القافى المذكور»‎ | Бе وجدته‎ D بغر عدن احروس‎ 

pM‏ بن محيد بن عيسى eil‏ کات ففيبا فاضلا هم 


105b‏ قد ;© اليه 


1000 
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1000 


j° 


Vie‏ عارفا بالاصول والفروع وغلب عليه Je‏ الکلام ж)‏ به وله فيه 
alas‏ جيل ee‏ — على ac‏ بعدن 
us Je),‏ طريق النصوّف Ai‏ وعنه اخذ جاعة من اهل زیید ,59 وكانت 
À> DC )..(‏ ئی سنة ۰۸٩‏ 
(.؟) اجد بن محمد بن ملصور بن موسی Call‏ وإلد o al All SA‏ 
فال لفزرجی d‏ ترجمة de‏ بن محمد الصلیج وف ستة ٠٤٤‏ کتب | ala)‏ 
الى الستنصر بالله ي تأذنه فى اظهار um‏ ووجه اليه ids‏ جليلة ү. Vë‏ 
سينا قوائمها من عقيق ویعث ذلك 2 oe; ke‏ من قومه وها احمد بن Ae‏ 
والد السيدة الصليحية وهو الذی mei‏ عليه الداز بعدن tu,‏ ابو ۳ Ael‏ 
أبن المظثرء انهی التصود ولا اعرف من حاله zë‏ ذلك e‏ 1 
m" 8 106a‏ بن Jä‏ بن عفان بن dee‏ ن dud calo САЎ‏ جد 
Je <‏ بضم ом)‏ المهيلة ch‏ اللام واخره هالا 5$ Gest са‏ سبة 
di‏ دثينة کسنينة quo‏ معروف ul dae d^‏ اما E‏ بن A Lj‏ 
ЖООК‏ ولد سنة ы, ٥٥٥‏ بلامام ons‏ ل وبزید بن عبد dày A‏ 
وه Gu‏ عر ابن امحداد واحمد بن де‏ الشكيل وولداه» 5 ن Vie Vo‏ مدقا ۱۰ 
وکتابه امجامع ja‏ على ذلك وهو ce — fA‏ وصتف à qe‏ 
521 النقه وشرح RE‏ من >b ch‏ بتضاء عدن فاقام با مدة n‏ 
عاد الى بل وش فرية من ذی os cà T PEE‏ وا د جم وهو 
$n‏ من Gel‏ الفرية المذكورة وسكها qu di‏ شعبان سنة 1۳۰ وما ذكرته 
من تاريخ ولادته ووفاته هو ما فى امفزرجی وفى تاريخ شيخنا الأهدل انه توف ۲۰ 
سنة b oyo‏ يذ كر ناريخ ولادته * 
34b‏ (۲۲) ابو الحسين sr‏ بن مدر بن امد بن ai‏ الطرابلی * a‏ 
مهرب الماك عين الزمان الشاء سر المشهور له دیوان شعر» کان ابوه ينشد 
الاشعار ویفتی d‏ اسواق Wi D‏ بو امحسين 153 وحنظ ظ الاران ,5{ 
اللغة والادب E JV,‏ وکان as Ca‏ ابا خبیمت اللسان؛ ولد سنة ۲۰ 


80a 
(1060) 
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٣‏ بطرابلس وتو محلب سنة بس کنا فى تاريخ ابن خلکان» ds‏ الذی 
А,‏ سيف /۷سلام Zoe‏ ففى н‏ سیف الاسلام osi‏ ين ایوب C‏ 
دخل الهن ووصل الى 54 بعك os o‏ الزمان UL‏ على عدن " 

ne‏ — (۲۳) احمد بن تقيب дә‏ الشيخ غياث الدين محيّد بن خضر الكايلَ 
دخل عدن مع الشيخ غیاث الدين؛ قال ابو اسر ن ری کات ا 
الناس بالشیخ غياث الدين لاله db‏ وهو صغير وكان نفيب الفقسراه فى حيوة 
all‏ الشيخ غیاث الدین قال وکان Ae)‏ المذكور Solo Uc We‏ إشارات 
SA,‏ خالطناء е,‏ فوجدناه من كل الرجال» p‏ مح شيخه سنة YAT‏ 
ў‏ رجح الى ژبيد بعد ФА‏ لکش كانت фый‏ مودعة فى زبید وسار بها من 
عدن الى بلاده فى سنة ۷۹۵ قال ade,‏ انه às‏ فى الطریق قبل ان ٠١‏ 
al Jar‏ 

oss a (84) тә‏ السراج» کان تاجرا من اعيان تجار عدن وکانت له ابنة 
تزوجها محمد بن الفقيه ЧЕ‏ بن حجر فى حيوة ابيه ول اعلم من حال uns‏ 
سوی ذلك * 

ee шы‏ بأ A‏ و اس 
الېن بعد وفاة اخیه زياد بن ابراهم du), "el ^ bh‏ عفن Dye)‏ 

ee bah? حضرمویت‎ iu wa ومائتین فاستولل على اکان ,0| عله‎ uas 
COME, وصنعاء‎ del Д), بأسرها وإحجاز‎ Р وعدن‎ Gelb Mes 

وبیحان وخلاف =„ Qe,‏ المعافر وغير ذلك وطالت d dus. 42У,‏ 

ee im البلاد‎ UUA عشت عليه‎ quada. خر‎ SUA 
go" بن يعفر بن عبد‎ Ae old Эм تحت طاعته مم اسعد بن الى‎ 
وهو‎ ARS صاحب‎ eif تغلب على صنعاه والامير الكيير سلهان بن‎ Au^ 
الجيش‎ ЧУ بخطبان‎ ki وکانا مع‎ cali اليه الخلاف‎ ua 
هدیة» وار‎ 3, вла, له ضريبة ولا‎ D S sd ac) de ویضر بان السكة‎ 
re فتغلب عليهاء وبقى بيد الى الجيش‎ a الامام‎ E 


ү 


من البلاد من عدن الى حرّض وذلك نحو ۲۰ مرحلة طولاً ومن لافقة الى 
Jiel‏ صنعاء عرضًا وذلك 3 خمس مراحل؛ قال аЛ‏ ریت مب ارتفاع اعال 
ابن زياد بعد تقاصرها وذلك فى سنة ۲۹7 من الدنانير CIE‏ الف دینار ijs‏ 
Б‏ عن ضرائبه على مراکب اهل ad‏ من الاعواد uis‏ وابلسك وإلكافور 
LA‏ وما اشبه ذلك وخارجًا عن ضرائب العنبر فى السواحل من باب ° 
المندب الى الشجر وخارجا عن ضراثبه de‏ معادن SCH‏ وعن ضرائبه على 
جزيرة A‏ وی 6 EE‏ وله من J> b ра‏ 
Da‏ على ANS‏ ان ویس ۳۷۱ D is,‏ امه عبد al‏ وفیل 
زياد وقيل ابراهم تول تکاله اخته هند بدت اب امیش المذكور وعبد Мый‏ 
ee‏ رشيد فهلك عن قرب فقام بالامر بعك ge‏ 
un‏ امحسين بن سلامة pull‏ | فى حرف "Lidl‏ 
ګر (eA)‏ اسعد بن الى сэй!‏ بن العلاء بن الولید ؛ لما АМ Aer‏ بن 
A‏ البرکات تغلب ابو الغارات بن مسعود بن ges RM‏ وإبن عه ' 
السعود بن ريح بن العباس بن eM‏ الممدان ZC de‏ ما كانا омы‏ الى 
e EA‏ :اعد بن الى co»‏ الذکور وکا ا 
موت ابن عبه النضل بن الى البرکات فى القيام ... امرثه فتصدها الى عدن 
قاتلهيا ثم kW‏ ریم ۷رتناع A Wl Eé US‏ کل سنة re‏ الف 
دينار ول يزل اسعد الذکور قائمًا مخدمة Sall‏ الى ان Ze‏ مقتولا فى سنة ۱۶ 
غدر به رجلان من ا حابه فنتلاه ом‏ الناس فى حصن تعر * 
(ty) [107a]‏ القافى ابو ا مد اسعد بن مسل ن رجلا من اهل النضل وإلدين .+ 
БАр‏ والعغل شهد له بذلك Ae)‏ زمانه» قال انجندئ پروی انه اجتمع Дел‏ 
زمانه ابى ua‏ عر بن سعید gal‏ وسلیان الجنيد فى بيته فباتا Age‏ قبام 
Mt Eo‏ وبات القاضی اسعد QS‏ قال البخير وهو النقیه cl м»‏ 
فتحیرت Vaio RE‏ فى الصلاة ١‏ و آوانفه ó‏ النوم à d H‏ 
107 ذلك فأوجز النفية سليان جنید صلاته JU,‏ يا $35 


Ta من‎ 
2 


1A 


ET 
من الوافدین‎ Ai, Je الطعام لا‎ dell من‎ Ёле och على أكل طريقي‎ 
وذكر امجندی‎ WE من صفر سنة‎ ba X بمصلعة‎ dp ان‎ d ولواردین‎ 
EL فأوا لدت له آبتین‎ de مسعود بن‎ p аһ القاضى اسعد تزوج‎ c 
با حدی البنتين القاضى بهاء الدين محمد بن اسعد العمران وبالاخری ه‎ cs 
اسه‎ Wiel عدن‎ Sinis قال وکان للقافى اسعد ولدان ن اخران‎ Sem خوه‎ 
وهو الذى عزم على النقهاء حتى‎ dall فېا محبا‎ u$, < MET = 
(ue عبید‎ dul eb حېد , ن اسعد كناب الاش‎ le عنك‎ kas 
EN بعدن‎ Aue, del ولديه‎ E وإاظاهر ان القاضی اسعد سزوج‎ 
\. * هنأ‎ 53 
i ابو الفد ا بن ابراهم بن احمد بن عبد الله بن الى‎ )۳۸( 8 
فاضلا وخطیبا كاملا معدودا من‎ ә خطب بعدن » کان‎ Л A 
* على راس الستمائة‎ Ae أفاضل العلاء‎ 
el Lei AN "ie Jui ابو الذبيح اساعیل بن اد‎ )۲۹( ۰ nem 
۱۰ قیمبا من اصحاب البيضاوئ‎ Je على‎ № Ф, 1۸7 هرمو وولد بها سنة‎ 
КОКО dos له‎ SSW Du 36515389, 1j سی ارد اه‎ T 
СА الهمة‎ die وإلنحو واللفة وإتحديث والمنطق والاصول شریفت اللفس‎ 


يقرئ فى المذهيين E‏ مذهب الشافیع فذهبه ,© مذهب الى حنيفة Judi‏ 


منه وبالجيلة فکان جامعا بين رئاستی ألدين وإلدنياء ۾ 2 بعض أمراء هرمو 
خرج على سلطانها فقتله وڅ بقتل النفيه لصحبته للسلطان فشنع به جماعة من r.‏ 
امل ol‏ فقبل شناعتهم a:‏ جه من البلاد فقصد sai:‏ فلم يسا ده الرج 
6 سار الى عدن وذلك قال الجددئ وکت SC‏ —- بعدن 
M‏ — رجلا فاضلا عارفا كاملا وقرات ی علیسه 
AM Jah‏ طلبه من عدن فاقام على باب De AM‏ سین على 
EUM Ke‏ وإحسان تا Và‏ عليه جح من اهل زیید Ka‏ ئی osa Ai‏ وف ٥٢‏ 
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المنطق واعترفو! بنضله وجودة معرفته فلا توی الزید اقام مع الجاهد 
| مده ثم افتسح منه للرجوع الى بلاده فتزل عدن وسافر *منها الى هرموز فاقام 
بها الى ان SEH‏ 
dee PA Se.) b‏ بن ايوب سلطان امن فى عصره» 
о‏ 351 الاو اه кү, ^ч‏ = 
Ge?‏ مذهب الستة فطرده وثلاء Sam Aid Lola e‏ 555( 
Саі‏ خرورجه فبعث اليه اعیان دولته MN‏ 22 وت أبيه وهو 4 
vM "d‏ فرجع الى gd‏ فدخل ريد Bal ۱٩‏ سنة ott‏ فکك بها 
با م خرج مها الى 28 فاقام \ وأظهر مذهبه الفبيح فقویت به الإسماعيلية 
ЗУР de‏ اطال مذمب | لسنة le,‏ منه fL‏ الشیخین على A4‏ فقال . 
t‏ السا 3 de eh‏ وعليم s‏ يكوك ذلك Ceci à‏ فقال N‏ آقدر 
ففالو N‏ خطيب جبلة 215 ذكرها res‏ الى ذلك فأمر القاضيّ با سقاطٍ 
4 الشيخين من АЛ‏ وکان» النضاه 3 ذاك A‏ اهل عرشان psk Ç‏ ذلك 
eae pe al "ay à bos‏ 9{ ا مد بن — .بن سال al‏ 
1085 باليخنة .4 كانت فيه gsi "m JU‏ ذلك لك إن إن do dei‏ | وسددم فافتی ۱۰ 
„дуз‏ له ذلك H‏ كان يوم امجمعة اجتبعت من كل u$ Zeck‏ 
الى zl‏ فصعد امخطیب dl‏ وخطب خطبة بلبغة # صل على A‏ چو 
امخطبة الثانية فنا ارا Ais 1 Luef: gett ¿e SE‏ به JU Sall‏ 
Ке, lel,‏ الله أنْ $$ الشيخين الى بكر وعرَ رضهيا ولعن مبغضھہا لیس 
La‏ ف ah de‏ وقد US kën jum‏ وکذا من المال وكذا MS;‏ من r.‏ 
الطعام فعلى Sch kréie‏ الله ولعنة اللایعنین n‏ الاساعيلية من ذللک 
وش \ NS‏ ذکرها بأحسن ما گران به ول VL GS‏ أ نقضت 
Dee лез Ьл‏ عل Si‏ وسالوه ان A‏ حطس da‏ عل dj de‏ 
шз,‏ المتقدمة فتال العز لقد Ls‏ خائيًا fe‏ وعلى المخطيب أن تفع العامة 
5 وبه 2 اسر CASA‏ بأن да‏ على de‏ الاولى» ae iod)‏ أن re‏ 


r. 


الذی خطب وجل من ое‏ يقال له gll‏ )9( وكان المعو 453 
C‏ جاعا شبيا جوادا على الشعراء A € a Ji,‏ اصع .ثلاثة أسابيع 
— وذهب فى ll‏ د کل مذهب سب Se‏ وهبه فیپا فکان 
el 5‏ وکان 3 للدماء سريم البطش شديد العتوبة شاعرا فصيحا le‏ 
ومن شعره قوله : Š‏ 
эй * c3 KWA TO Gi” d‏ ر Be? MO Aut QU,‏ 
" 3 من Se Sun‏ ربوعها * d bed LA.‏ 
SE‏ أغلاي عل عرصاتا . واظهر Ze‏ اللو فى الغوّر Sb‏ 
dE E AEN‏ 
Pes ost к фе ко "ac‏ ولع ٠١‏ 
Haee‏ وأكلهم وطال له للرعية ومنع | مجن أرزاقهم A We,‏ 
SS‏ فأتتدب لقتله o dë‏ عسكره E.‏ رئيسهم بوشذ شخص آسیه 
هندوه Sall с?‏ من زبيد بنسبر على بغلة يريك جهة A Sa po‏ = 
صار عند Am‏ العروفف مسجد als‏ بشينين eta owe‏ الف зл,‏ 
فتاتلهم Ж\з‏ من Ле‏ ولیس فى А es‏ واستدی اما MET pid‏ 
ونه Léi‏ هنالك 25 7 2e Y‏ ۱۸ شهر رجب ٥٩۸ k.‏ وقال امجندی i xs‏ 
cott‏ ,$$ المستبصرٌ فى تاريخه ان الملك zul‏ هو الذى بنى دار RA‏ على 
جبل حَقات بعدن ووم d‏ ذلك فان ال а Ew‏ سكون „Л‏ وله 
ذكرٌ فى Ига‏ لد فلمل ele sde SAN‏ 
]1092[ )21( السلطان الماك ۷شرف ابو العباس اساعیل بن ٢‏ 1 العباس 
أبن الجاهد de‏ بن E‏ داود بن الظفر cies‏ بن المنصور عر بن de‏ بن 
رسول qud OC‏ ولد رابج Zell‏ سنة YU‏ ووأ بعد وفاة ابیه وذلك 
۱ شعبان سنة ۷۷۸ وسار سيرة مرضية حيودة وشارك A‏ علوم X‏ فاخذ النقة 
على النقيه عل . بن عبد اله الشاورئ وإلنحوّ على النفیه عبد اللطیف sell‏ + 
وسمع Al‏ على Ae‏ الدین الشورازئ» وله lia‏ فى النحو وإلفلك واخبار re‏ 
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dét‏ والملوك وغير ذلك ويقال اله ый‏ وضمًا ويام من يا على ذلك الوضع 
10 2 يعرضه عليه فيا آرتضاه eil‏ وما لا يرتضيه die:‏ وما وجه | Саз‏ اه 
وکان واس MA‏ كثيرٌ „ЫЙ‏ متحريا عن سنك الدماء, مدحه اعيانْ الشعراء 
وسادات البافاء ومين مد حه. dat PM na‏ بق مطهر الهدوئٌ بعدة 
من التصائد فن ذلك فوله من فصیت: | ° 
Uu s Y‏ ولا CAVES CEN‏ 
الأشرف المتصور الاك el‏ . مك السيطة УШ, ор‏ 
وف طويلة؛ وله فيه آخری على هذا الوزن М5) Sch‏ 
if)‏ إن ارت wll ME‏ تراب مداس Lal‏ 

مالك ОКА ë ¿VS‏ وخپ من cM S.‏ وجرد OX Ad‏ « 
وهو gel‏ من ذلك» قال اشخررجئ وله مار دينيّة منها رعارته لجامع "اليملاح 
فرب عل باب يد ومدرسه هز والزيادة الشرقية à‏ جامع i oe‏ و حوض 
de DAN‏ بين السائر من نع الى الجند ай‏ وأوقف ارضا بوادی el‏ 
على gall‏ الام برباط الشيخ الى الفیث الذی بعدن وهو الى COM‏ باق بيد 

۱۰ ودخل عدن‎ ۸۰۶ Au الرباط المذكور» وتوف‎ pe EX فاضل‎ e SE 

A‏ اواخر سنة ۷۸۱ فافام فیها ایاما وأبطل المكوس الحدثة Léi Ba‏ وخرج 
منها ئی سنة ۷۸۲ الى de лај‏ طريق الساحل * 

ро‏ (45) ابو النتاء اسماعيل بن عبد الملك بن مسعود уд‏ البندادی» 
كان ya‏ مشهورا del Die‏ من العراق وقدم عدن وإستوطها واخذ عه 

الفاضی احمد [ы A‏ وغيره من فتهاء عدن وكان عابدا زاهدا صاحب کرامات» r.‏ 
يُروى عن ДИЙ‏ يوسف الصداءی وكان امام مسجد الفقيه المذكور انه قال 
له یوما يا مقرئ تريد أن el T‏ من آيات اله الحجوبة عن éi‏ من الناس 
uos‏ قال نم فأمره ЯЗА‏ منه C‏ | دنا منه مسح بين على وجه GÀ‏ وقال له 
أرق بصرّك الى dell‏ فرفع راسه الى ell‏ فرأى آية Säll‏ مكتوبة Aa‏ 

يخطف البصر Му‏ بالمشرق آله لا Y‏ إل Jet, н АД‏ با مرب مم 


TT 


adi АЙ 2‏ وقال А\‏ بهذا آشهد Loch‏ | على شهادی » وقال te‏ 
ji n‏ رايت اضر JUS‏ نم فقلث إلى عليك All‏ الذی لا 
d a‏ هو إل عملت فى رؤيتى له والنظار 5 فتال اذا وفق ^a‏ وصوله ZA,‏ 
لك ذلك 2 مكثنا مدّة يسيرة C‏ كان لبلة من الليالى Мый Ma‏ 2 دخلث 
ځار Wi wd‏ فيها Da s‏ من edel 2 ЛА‏ باب امخلوة 8 ec,‏ 

رارق مدای als‏ باب ЫЛ‏ قد نتم Ve dp‏ عن مستتره Lilui‏ 
_ وإذا برجل طویل А‏ شبطاه تقطرماه وهو بنضها بيك > وقف 
ae‏ راسی وسل d bas De‏ بدعواتږ ш»‏ مما da‏ وففك الله 335 
وأصلحك Ka AM‏ ونشر کل من کان © م ان adc‏ اله Ki Р‏ 
المستقم gl Ep‏ أصطفاها الله لعباده الصالحين وان القران كلا م اه رل T‏ 
"e E = fes pon‏ ذلك تیا 
وعلیه وت ade,‏ تبعث إن شاء الله "a la rl CEA dii‏ 
i‏ ودعی LT‏ وعاد سقف ` SI‏ اا على Mad NEN‏ > 5{ بغاب عنى شخصه 
وانا كذلك إذ iue‏ صوت all‏ اساعیل یدق الاب فأجبته فقال يا مقر 
اتاك الرجل فتلث يا سیّدی الذى رايته انت فى | البنظة رایته انا فى المنام فقال ه, 
jul d‏ فند نِلْتَ ما لل يتل سوإك فنلث له من dM‏ هق الساعة mum‏ 
لله A‏ من عندٍ الفقيه مر بن اساعیل من ذى سنال وذکر IA‏ عليه من 
وو العذب من باب مواقیت الصلاة انتهی» ول اقف على تاريخ النقيه | اسماعیل 
المذكور إلا ان زمنه معروف بیعاصریه فان النفيه عر بن اسماعیل ds‏ سنة 
امه وتان الفاضی احمد ы al‏ توف EE deen‏ 
فالذی وقفت عليه ds d ino A à‏ بضع a ur, ouis,‏ ولا 
شلك انه Po‏ من Z у» gu‏ الصواب pa)‏ عشرة Kat il‏ ذکرته هنا 
ell‏ عليه عند وضع ترجمة القرئ يوسف» ومسجد النفيه اسماعيل الذکور لا 
اعرف ا مسجد هو من مساجد عدن RSS‏ عن ذلك ٠‏ 
عودد LEI‏ أساعيل بن Де‏ بن عبد الله بن اساعيل بن ا مد بن مون fo‏ 


re 


deua‏ ال نسبة الى فى يرن الملك المشهوره عرف باسیاعیل المع جد 

النقهاء بنى امحضرئ اهل الضيي وهو اول من قدم مهم ell‏ كان اوّل 

خروجه әй) ONES NE‏ فدخل عدن Im La Ju dh‏ عواجة بعدن 

فأصطحبا 2 خرجا جميعا للح الى بلاد dell‏ حسین ‏ دخلا العامرية لزيارة 
وودد SL‏ الصالحة الضالعيّة وى التى عناها ابن جعفر بقوله | à‏ قصيدته التى ذکر ه 

: الصالحين‎ Va 

Pi Z ورابعة فى ذلك‎ Z فى العامر‎ JA i 

فليا Vas‏ العامرية آشارت Vade‏ الضالعية بالزواج со‏ النقیه اسماعيل zt‏ 

اخيبا عبد الرحمان من بنی AS‏ 552 مها اربعة اولان محمد de,‏ وعبد الله 

وعبد الرحمان وإلعنبٌ Ju; (des A‏ بل قدم اساعیل الما م od‏ ومعه ٠١‏ 

ناه Пе, des Aet‏ الذکور هو جد Quen‏ الذين A‏ فتز وج اساعیل 

«Jg Sch Mi‏ عبد الرجمان کا Sa e» p‏ بدت а‏ عبد 

الرحمان المذكور عبلت منه بولد ضمح A‏ الام قائلاً يقول AU Zeck‏ 

من Ab 8٢‏ ها 2.52 ,5 يعنى بفتح دال احدرها وكسر دال PY‏ 

2 بالنقيه اساعیل الشيخ doa‏ المشهور وهو الذی بنتح الدال ثم اتسث بأخيه ٠١‏ 

7 3 الذى эз‏ 
ша‏ )44( إقبال dy is, 3l ١‏ (قبال امندئ» ذكره امجندی فى ترجمة مولاه 
d 5,‏ کان من میاسیر اهل عدن T‏ وبالتغفر مسجد ينال له مسجد 
الدورئ ael‏ ماسوب الى هذا المذكور ab‏ سبحانه Vll e‏ رعمارته ًم افا 

فيه г. йыз‏ 
(to) ۵‏ ابو Ju 335i‏ بن عبد al‏ المندئ» قال امجندی كان 5M‏ ^ 

عبد pe‏ يقال له إقبال الدورئ وکان من مياسير اهل عدن ؛ oS,‏ افلا 
Vo ша‏ مشتغلا بالتراات السبع فرا على امحرازی | بعدن فاستناد وأفاد وكان Zu‏ 

السيرة فلا سافر سيك من عدن خرج إقبال منها ایضا وسكن مديئة pl‏ دن 
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تهامة تحصل عليه عسف من بعض У,‏ فارتحل عا الى Zi‏ فاقام بها الى 
أن dy‏ فى "үүт а‏ 
68b‏ )43( ابن ابن لها البسعودی» و الامارة بعدن للظاهر بن النصور بعد 
٥‏ تل اميرها 1 М), "ell Ж‏ اخذ الجاهد عدن ودخلها ۲۲ صفر من سنة 
۸ لزم ابن أيبك المذكور والناظر وهو محمد بن الوق وربطا جیتا فى „АД.‏ 
واحة وحبسا الى ۱۱ ريع М‏ شتا * 
дм bal ть‏ بدر الدين Ае‏ والامير مس الدين Де‏ العجمئ ؛ ذكر 
um Ma Vel tom) A‏ بعدن فى شهر رجب من سنة ۷۲۹ Aa Mi,‏ إذ ذاك 
بعدن وكانت ت وفاة Ber FINAL‏ وفاة ууз Ew EN‏ * 
NUES VENE, SV e Gëlle zé seh (۸) 128a‏ 
أبن ميد احد فقهاء الاسلام السبعة الذین дә Jo‏ الشاعر: 
Zar PONE‏ " فقسته 08 
فخدهم ves 5 ie A ae‏ * سعيد آبو e QM А‏ 
uos ЖУМУ‏ فى اهل عدن * 
DA) ша‏ الملك الناصر آیوب بن МА‏ العزبز طفتکین بن ايوب ٠١‏ 
1 بن is‏ سلطان od‏ فى عصره؛ ول Sel‏ بعد Ja‏ اخيه zul e‏ اساعیل 
أبن طفتكين وذلك فى سنة ۵۹۸ فقام به وليه الامير سيف 7 Ж‏ نابک 
x‏ هو الذی رباه ,23 قبل له الاتابك бл,‏ الكلة ال SY‏ مع لین dA‏ 
Sy,‏ الملوك كا قاله ابن خلكان فنام با مملکة Sec)‏ قيام 59 ن توق فى سنة 
۸ ۰ او A Sod "Rm ٩‏ امه ملکنه ال الامير ИК de‏ وردشار فکان г.‏ 
ke‏ مقدا ما فتصاول هو والامام عبد اله ANE‏ المن مصاوّلة شدية 
وكانت ت À‏ ایام" مشهورة b 1 DE‏ يزل الامبر Je‏ الدین وردشار Vi‏ 
بامر dl AN‏ ان Aer‏ فاستوزر الناصرٌ بعك الاميرٌ بدر الدین غازی мл‏ 
جبريل وجعله AU‏ & لمحيل السلطانَ c‏ على الطلوع الى صنعاء Jis,‏ الامام 
8 عبد الله | بن pe‏ فطل الناصر فى جيش کثیف واموال DR Ze‏ استفرٌ بصنعاء ۲۰ 


L 


f. 


Го 


سمه وزیژه فيا يقال Än‏ فى ليلة Cl ۱۳ а‏ سنة Мо‏ حمله وزبره من 
صنعاء بعد ان طلاء بالبیسکات وکان قد استحلف العسکر وتسبی — 
وخطب له A‏ صنعاءء فلا صار فى آثناء الطريق وثب عليه ماليك الناصر وفتلوم 
à‏ السحول وقيل فى مدينة اب وسار العسكر بالناصر уйу бә‏ فى مقبرة 39" 
(.۰) الساطان اللصور ايوب بن ДЫЛ‏ بوس ين عر as‏ بالسلطية e‏ 
тх‏ آزم أبن اخيه امجاهد بن المؤيد فى شر جادى الاخرى من سنة ۷۲۲ 
a,‏ اخيه محيّد الناصر بن الاشرف عر بن AE‏ يوسف بن سر بن 
رسول من حبس aM‏ بعدن» I‏ ملکه ost‏ يوما وقيل ثلاثة اشهسر 
کا ذکرناه فى ترجة الجاهد * 


ede‏ لاه ارح 


(ol)‏ ابو عبد الرحمان ابشربکسر ER‏ وسکون الشين | لمعجية وفیل 
(се)‏ ضر لو سكين لهملة ابن oci‏ الى aep Re‏ أرط رو 
وقبل Auf‏ بن ра к‏ عامر بن 
dede det‏ .فهر القرشئ العامری؛ ادرلګ el‏ صلم ول n‏ منه شب 
je im ie ta b GE‏ له ые‏ ول يكن » 
له ستقامة بعد ый‏ وکا من بطال الشهورین والشجعان الذکورین do‏ 
يزل معاوية deos bia‏ لفاء "je‏ رضه ds‏ رای De‏ فى اجرب قصه 
فطعنه Me‏ لى فصرعه فانکشفت عورته کا "ET.‏ عورة مرو بن العاص us‏ 
Де ap‏ فتال eV‏ بن التضر EU‏ فى ذلك : ۱ 

c وعورنه £5 المجاچتر‎ Ы et o3 فارس‎ e 51 D 

بک لها حن ل يانه а‏ املام ساو 

بد С Re‏ + وعؤرة Ae Шы H‏ حاذية 

<a CES لا‎ LUZ. RES E ey فقولا‎ 

Ak Q4 Al نتد ایا‎ LE, VS ولا تیدا‎ 
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٩٢ 


E d p^‏ من аы‏ موه بما Zei.‏ انام 


Argh ver سر سه‎ 


t Ya Se البشيحة هه وښها‎ Je LAS < 


- Ld УЛ 


95 di KEN deeg LA بلغ‎ Уд > بعيدا‎ 2 

yo); الف فارس‎ о بعت معاوية بشر بن أرطاة الى‎ Š bie, T 
بن العباس رضهیا وکانت ه‎ Al المن پوشذ عبيك‎ Je وكات‎ SH بطلب د‎ 
Ji de وحرضهم‎ fele, dee فنا عم بقد وم پر جع اهل‎ on 
أيس من نصرم‎ Aë ما تريد‎ Sch له 1,58 الدیلیی ما عندنا قیال‎ Jus 
Xs احسن وا حسين وقیل‎ Ze) وترك‎ GE فاستخلف على المن عرو بن راكة‎ 
dun آمرآو قرات‎ И سعيد السروجية وکانت‎ A erh الرحمان وف عند‎ 
۱. b, اب مان‎ sy 95, بصنعاء وصلت | الصلاة‎ 
اه بن العبان وعرو ين‎ aue لدی‎ Ja فنا قدم بشر الى صنعاء‎ . ee 
شدیدا وسار‎ [CAN وعسف‎ odi من الابناء وعاث فى‎ YT رأكة | التق و‎ 
من البصرة‎ В, الق فارس من الكوفة‎ e, بذلك‎ m فلا‎ gae حتى بلغ‎ 
لشر‎ zul, o2 الى‎ pia وامره‎ TEMA 2425 جاربة بن‎ eh de وجعل‎ 
٠١ بشر بذلك هرب من الهن وتفرّق عنه اصحابه ورجح الى‎ de à ييا كان‎ 
* معاوية» وتوف بشر بالمدينة وقيل بالشام فى آخر خلافة معاوية‎ 

Ap Zeil ابن بکاش الاجر الذی كاد القافی عبد رجات‎ (oT) зш 
قال امجندی‎ зу واقام بها الى ان‎ АА بعدن مم انتقل الى‎ V کان‎ АМ 
الساین‎ ләә الاجر بعد مكيدته للقاضی بل أخرجه ألله من عدن‎ e b 

8 وأسکه بين الكثار A‏ اند ول يزل يخدم رجلا من ملوك | AN‏ الکثار الى ان .+ 
ds‏ على حال غير ci‏ عند ذوى الدين والدنیا انتهی؛ ولعل ЛШ‏ المعروف 
EM qu‏ 

GM بكر بن ابراهيم الرنبول‎ aV (؟ه) ابو بكر بن الفقيه العالم احمد بن‎ ms 

Cell Ф‏ بفتح اليم وسکون امخاء العجمة ۀ ونم ای وکس الم a f‏ الس 

نسبة الى بعلن من 55 ينال PI TNNT A‏ < کر الذکور то rar Qiu‏ 


1126 


TY 


تصوّف واخذ اليد عن vu‏ الشیخ ا مد بن du‏ وله d‏ عدرن رباط 
مشپور وکان یدرس فى dy, ddl‏ بقرية المحل من اعال "Gel‏ 

(ot) 151b‏ ابو ass‏ بکر امد بن Men de‏ السچلأت 
All,‏ للقاضى مر بن Aug‏ بن عیسی اليافى ومن قبله à > oS‏ سابع 


شهر رمضان سنة ۷۹۷ * ° 

سه (هه) ابو بكر بن احمد بن À, X Ze‏ تاريخ ابن سيرة ابو بكر 
ARI‏ بن محيد свод‏ بإسفاط ابن وجعل اي $ ES‏ احمد بن due‏ وكذلك 
فى تاريخ امجندي کا ذكره ابن سرة وهو الصواب؛ اخذ عنه عبد A‏ بن Де‏ 
أبن ميسرة Zeil‏ الرسالة eas‏ للشافعی فى سنة ۳۷+ وذلك بعدن * 

„\(о1) 18‏ بكر بن e‏ امجریری" اليافئ النفیه الصا رضي الدين؛ قرا :۱ 
عليه القاضی این کن Ciel‏ بېجة احاوی لابن الوزدی" وهو يرويها عن الامام 
äi‏ الدين الى بكر بن محمد بن Laut SA LS) Де‏ علیه HE,‏ ان 
C SN LE‏ على الى بكر ieu‏ المذكور كانت بعدن * 

(оү) 1583‏ ابو < بن е‏ بن is de‏ بن امد الشريف با علوی" ٠‏ قدم عدن 
c‏ للاشتغال بطلب All‏ فترا على القاضی Xue‏ بن عیسی امحبیشی وقام النقيه ماله ٠١‏ 
وإجتبد عليه واعتنی به Sus‏ لوصية V ell‏ [قدمناه] ell, ues A‏ الفیخ de‏ 
أبن علوئ فا درل وفتح а a‏ علیه de dui Zu A Ab pia u d‏ 
النقيه محمد بن عیسی aA‏ ورد Des‏ من السلطان الى الفقيه مميد بن عیسی 
de den‏ طريق الامتحان 5 يدرك dad‏ جوابه ولا احد من dan‏ البلد ولا 

من الله ol‏ منم Cal D‏ النقيه من جواب e‏ البلد قال bæi‏ " 
هذا احضریٌ فى الدهلیز يعنى ابا بكر المأكور لمل عت لهذا السوال cos Cbe‏ 
به عنا فلا أوقغوء عليه أجاب عه فى امحال AM)‏ جوابا شارفیا فارتفع بذلك 
déi‏ وشاع des d‏ به السلطان فارسل اليه وسلطه على خزائن الكتب فأخذ 
مها ما شا & يأخذ СА‏ توزعًا إلا Ai‏ وجد فيها التنبيه gelt Ai, lae‏ 


TA 


تبذك به ¿ "ele à SEY‏ عظيية däi‏ من العلوم كثير'. رمات قبل 

ان JA‏ علمه ,525 1,3 اقف على تاريخ وفاته * 

ee Se Чч‏ ا اا 
ابن dir Ac)‏ بعبه عبید بن اد ави ч‏ 
ganl‏ واخذ عنه وول قضاء جبلة م نفل الى قضاء عدن чамд‏ سيرته EN‏ 
ue‏ جع اهل عدن Po,‏ على زهك وورعه ودیانته * 

ودود )04( النقيه Zei:‏ الدين ابو بكر بن محيد بن اسل р‏ الیافی» کات 
C‏ فى الف قال vlt‏ اين كين E‏ عليه ست نی اول Zä:‏ این 
مالك الى باب النداء واجازنی باقیها عند سفر авй.‏ > وقرا as‏ على الشهاب 
Aë)‏ بن Aug‏ بن عبد aJ‏ جي کتاب | JA sai) Laid‏ فى je‏ امخليل ٠١‏ 
تأليني ۸ pos Wi‏ : من تسهيل ابن مالك ll,‏ ومن کتاب 
ux‏ اليب لابن هشام ومع عليه جیع النسېيل وجیع М‏ لابن هشام Jel‏ 

له Zell‏ ابن عبد العطی المذكورٌ إجارة dM в]‏ عفر شوٌال سنة YAT‏ 

وسمع کتاب الشفاء للقاضی ,عیاض على القاضى عبد euro‏ الصنعاز فى سنة 
۱ وان ede‏ جيد De cl‏ کنب الیل وشرحه لابن عقيل wg,‏ 
اللبيب كل ذلك مه ؛ LÀ,‏ فى ed üə‏ الذی de dee‏ ابیات فى c^‏ 
EA Ue‏ وف آخرها: : قاطا „М, (фы, Liz 3 бы, Ze CS‏ 
ab‏ انّ CM‏ مخطه ایضا فتکون له وهث بيات ZEN‏ البها: 


Ru оу оз; zi don с 


стол 


M 6 


ae 5 os Pon. بدا من‎ уж ET من‎ 525 " 
ans éi kb ٠ لوبو‎ ie, الساعد من‎ 59 
عیون سائل"‎ oris ما قد‎ ٠ جابعا‎ Sie A مد‎ lacs, 
"eus تم‎ ei k A, قد تکثل باشا‎ уд эў, 


۳۹ 


“ү 555 AM Ze, Шъ فى‎ D 88 1635 
ГӨЗ D à y ساوى‎ ٠ 2\5 EN à Ze فرب‎ 
٠ بغلائة‎ ES J ما فى‎ А زر فى قوعي‎ 5 
BEE dd 5201 7 

بكر بن محمد بن اي بكر بن محمد بن حسن بن cl (de‏ الفارس؛ idi‏ 

بعدن \в penam Se‏ فاضلا لکن شهر بعلم بعلم ААЛА‏ وكان 

الب eT‏ للعلم عن ابيه وکان رجلا kal‏ جوادا ریت الس نز ما Kal,‏ 

لامر 3 Tw] sel;‏ وحصل A‏ وبين os‏ الوزراء L e, Dee) 3, A à‏ 
جیوه الى خدمة السلطان sad]‏ الى بابه G ES‏ عليه رز نافع ئی کل شير 

وقيام حرمه فی عدن وغیرها؛ b‏ يزل على ذلك حتى كان aa‏ 11ل نحصل ٠١‏ 
على N‏ جال الدين حد بن Ess al‏ من التعب ما ید رى 
ترجمته ونی M‏ فى ذلك الى اصعابه وإصعاب A al CH del‏ صاحب 
де AN‏ عن aus‏ السلطان بسبب ذلك وکان فى عدن فاستدعاه dsl. EU‏ 
sal‏ رک K a‏ على الدولة ركان الشاهد فى الغالب بذلك wan,‏ قال 

لکن عضت أعداء d‏ وان ذلك GA‏ الملطان ع له فبعيث به الى نامب ٠١ sl‏ 
а $3‏ فصادره SE‏ شدي وعذبه عذابا ۳۳ b‏ < 12 معه 
е‏ ? حصل من . استعطف له قلب السلعطان فکتب الى — = بإطلاعه 
الى الباب nre‏ بالمشيبة وهو ll‏ من الضرب والعذاب i,‏ وذلك 

فى شهر رمضان من سنة “ҮЗҮ‏ 

د (11) الشيخ الصاح ابو Ze‏ بكر بن ميد بن حسن بن مرزوق بن حسن ۲۰ 
сай‏ كان شبخا We‏ عارفا بطريقة الصوفة ناسكا مجتهدا من بیت سلو 
وصلاح حافطا od T Au de Cu ai AS‏ المخرقة من أبيه ولبسها 
ابوه من جده وجده من جد sal‏ مرزوق برك ШЕ‏ باساب وسیر 

ری ird‏ امحسن بن امد بن er, об, AA‏ عند الاس 

fo 2.3 ورباط‎ бза ku, له‎ | 2M s الشفاعټر مشپور‎ 553 Usi مسهوعً‎ 1195 


- 


2a 


ç. 


ورباط Os‏ قال اشخررجئ Aach‏ الشيخ الصا о е‏ المرزوقة قال 
2 الشيخ *بكرا فى DARE‏ هن السنة لى ٩0‏ سنقء 
وتوثى فى شوّال Ae ۷۷۲ Se‏ وقبره id‏ يباب سهام .وم 3А‏ دخوله 
M, äi‏ ذکرنه هنا لكون له acte bords‏ 
чё, AI (1)‏ الدین ابو بكر بن 37 بن عيسى se‏ کان á eu‏ 

بارعا عالا عاملا اخذ عن التاضی جال الدين محمد بن عيسى الیافی" وغيره 
وعنه اخذ القاضی محمد بن سعید US‏ فراءة Ele,‏ وإجازة وغيره dan‏ فضاء 
عدن SU,‏ بها سنة ۸.۰ كا وجدته Ье‏ القاضى عبد العلم الط نله من 
خط б‏ القاضى ابن كبن ael A‏ للمترئ پوسف ؛ وحج سنة ۷۷۱ * واجتمع 


بالشيخج برهان ن الدين ابراهم بن موسی АЙ‏ واستجاز مه وذلك فى سنة میلاد ., 
ous‏ الثافی ابن A E Ф OS‏ نّ القاضی ابن کبن d Z‏ حیوة شیخه a‏ 
وذلك sch gat A.) (a=)‏ برهان الدين АМ‏ المذكور eus‏ تلك 
السنة وتلك м il i4‏ ادن Sa‏ ور sei‏ عليه طرفا Vo‏ 

من مناسك )553 وأجازه إجازة عامة * 

Sos بن‎ ге" بن‎ Tv محيك به‎ e o : ابو بكر‎ ) ar) 
بكر الصغير | لاله كان له‎ ak قال شيخنا الاهدل ويعزف‎ аан "lb 

vá 2—69 AM А a ولعرف‎ "SÉ SS ابا‎ ай اکر مله‎ e 
>b — وله نحو ۱۸ سنة وقد زوجه قبل‎ à» E f, امه پنت‎ Mr 
DM fal بعد‎ eei, وگانت من الصالات ؛‎ š ابید‎ б, بكر الصغير هذا‎ 
re db نواحی مور وسردد‎ à Geb ابو بكر الصغیر هذا يسافر‎ об وفاقة‎ 
ولا‎ ў ول يفارقه‎ seh doi ظهربت له کرامات؛ وکات قد‎ em وغيرها‎ 
SM عشرة سنة وکان حسن الصوت به وتا دب‎ ES وحفظ الفران‎ UA. 
de зм معه فى مه بل موته وهو ابن 11 سنة» وقرا فى التنبيه‎ Z, olb 
وقرا‎ uud 8 AJ وقرا المختصر فى النحو بعدن على‎ sel Al بعض‎ 
red Ge وکا ن له بصيرة‎ gal فى النحو على فنهاء‎ Ur Д, فى الفرانض‎ à الكاق‎ 


vi 
na العريض والفبول‎ МА d», العم الباطن‎ à rä: العم الظاهر وكش‎ 
الاولياء‎ cC Cale Su d ن يقال انه فطبُ زمانه‎ s dell, واقبل عليه امخاص‎ 
۷٧٧ à الاخرى‎ cz às» سنة او اک‎ Ге اقام فى الفطبية نحو‎ 4), 
DI &Ш* بعض لباسه‎ фа عليه الق یجماعهم على حسن ال فيه‎ aut 
» فيه‎ GU برس‌کان يلبسه اذا دهن راسه‎ sel من‎ да به وکان مع‎ Bio 
ما ذکره شیخنا» وذكره‎ uel الأغنياء المتقدین بال كثير فلل یقبل‎ [ды 
Va, صالحا عابدا مشهورّ النضل فصیحا‎ Wéi ارف تاریخه فقال کان ن‎ 
بن‎ de «39 dos e M قال ابو امحسن‎ ТИЯ له کرامات ظاهرة‎ 
de KA محمد الناشرئ قال فصدت يومًا انا وصاحبٌ لى الى القائد نستمنحه‎ 
٠١ من الطعام فاکلنا فقال وأين متصدکا‎ Dat Ш بكر وسلمنا عليه فترّب‎ A اللقبه‎ 
دينارًا فال‎ с не JU موود فتلنا الى التائد‎ 
ووجدناء متوجها الى بعض امجهات‎ La اليه رحّب‎ Vo, Ulo اليه‎ Wis 
Фа جاء‎ Al الى بعض غلانه بثىء فل يلبث‎ TU قصیدة ووقثنا‎ iau 
وإعتذر القائد متا‎ UN L3 ما زاد على ذلك ولا نقص‎ a| وثلاثين دينارا‎ 
Boer ME \ ومن ذلك ما حكاء‎ ‹ jose لكونه على‎ 
وکان الرجل‎ ee, فاغذ رجلا من العرب‎ С шд a میکاءیل کان‎ 
فلا لزمه کتب الى السلطان‎ Я وكان السلطان الجاهد قد آوصاه على‎ pur 
الى النفيه ابى بكر بن‎ АМ جاعة من‎ dé بذلك ,2 قد سار تحت احنظ‎ A2 
وشنح فى الرجل‎ ow الى‎ ras الشناعة الى الامير‎ | s شه الد وز‎ al 
r. السلطان بلژمه ولا ټیکن إطلاقه إلا بأمر السلطان‎ ET قد‎ дм فتال له‎ 
اذا‎ E SL باطلافه فا حجتك قال‎ ДАШ ختال له النقيه فاذا امرك‎ 
و ما لى فيه عرض ولا لزمته إلا أمتفالاً لامر السلطان ن فقال له‎ ah امرني با طلاقه‎ 
XE وقبالة الموضع‎ e» منه فرفع راسه وکان جالسا‎ Eech النقيه هذا السلطانْ‎ 
تاك‎ 4 Ba, رفع راسه رای السلطان‎ DR بشرف الهم‎ dC Vs 


er 


٢ 


rue‏ يا e‏ أطلق فلاا فال Ce‏ وطاعة فأطلق الرجل 5 كان 
بعد | Ko‏ يام وصل جواب السلطان با طلاقه Ы‏ 

ERU بالشيخ السعید‎ C بلال بن جر > البحیدی‎ ead ابو‎ )14( ` na 
بن الى السعود بن زريع بن العباس اليا‎ c السدید وزيرٌ الداع حبد بن‎ 
صاحب عدن» كان رجلا عاقلا دینا كاملا ولاه الداع سیا بن الى السعود امرّه‎ 
عزم على مناجزة ابن عله عل بن الى الغارات بن مسعود بن‎ vet عدن‎ 
بېجةً‎ SL وإستنزل منه‎ dal اه حتى‎ E Се уйы, дә المكرّم فقا و‎ 
ke ы بن الى الغارات وملك البلا بسن سياسته وتدیره ول‎ р ام‎ 
De يسيرة وإستخلف على البلاد ابته‎ ым هلك بعد ذلك‎ s АЕ digi 
٠١ بعك‎ НЕ M ok, ساعد القدر‎ ë بقتله‎ ` pe 3» d ار وکان ب يبغض‎ 
de السعود فلا‎ a وقد هرب منه اخوه محمد بن سب بن‎ AWAY م فلائل‎ 3 
بوفاته ارسل الى اخيه محيد بن سب ستد عیه ويستحثه فوصل سریعا فلا‎ "H 
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۲۰ الشپورة الى قال‎ Bea وامتدحه‎ XS امد‎ o A بوذ‎ el. 
فا وردتها‎ XL دیاء کل شعر کو الا ڈ ما کان من فصید‎ 2 ou فيها‎ 
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` مسره‎ AA Er ech 
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Ау old vi یس‎ dsl نيا قا د‎ Ar) "a 
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کل من رام اسان يف‎ 
3 قد‎ all, el وااوسخاء‎ ASA لو جاد ای وسخاء اذهب‎ 1 
وفعت صت > واج‎ 


ИРЕ سه‎ AM ase ss o Pis ما لهذا الدهر لمنا.‎ 
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d ER‏ خصرها в раи‏ بها IA‏ 
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re Par 


Г ШЕ فعات إلى غَيْرَ ما یا‎ 
.. s Ae 
З Q dei 
ی گر سو‎ . [0 e re ns Së PL ec 
ca لو اما‎ D کی عن مف منعث›‎ 
7 هم‎ = ar" T 
ذاك اللعظ بالمقل‎ > 
ی‎ 5 - eT PET 2 Ber 
ZT à وها‎ die 5 T Qo Ld يكن‎ o 
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Je: هن‎ C ` | A قد‎ 
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TTA ذا المبتل‎ 636, WERE pe قالت‎ 


خاق اسان من عجل 


Фо 
آبداء‎ жй بداء‎ ОЙ طال ما فيك الهوی عبداء ما عدي‎ 
"^ P a^ 
عن موی البيض والاسل‎ 
از‎ а $ ei -- "d 2 د‎ D о 
» را‎ as - = - 
Jeh الهتوت العارض‎ 
A -t ۳ 204 шт Ae e, ؟‎ 
تاج والملوك رحذاء‎ assi المنجويٌ إذاء القت ارب‎ 52) 
ور‎ e. А Ke Ser 
ar 2 A? a e то. > + ' w ° =, 
сый A وغوایی‎ NEE, طال ما قد ضنت السحب؛‎ 
فهو مذ یبط تا‎ Cou ناحث‎ d МАУ ia و‎ 
T ur , 
Jh a مولع‎ 
ee A کہ 5< سوم‎ Ze ei کو‎ СҮ” س سوه سه‎ 45 э” 
» فتى‎ de بمنځ السو ال قبل نی ؛ سال اليضطرٌ او تاء لو الى بعد‎ 
ei e 
eM me Li» کان‎ 
" 2 oe سے‎ 1 «7 Mee 71 Фу سه‎ E ec n іль ۳ Ae 
r m Als فصده عن‎ i له‎ es وعذول بات یذ له ولديو الال‎ 
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ei. .. PES 2 ER, e 2 EI‏ 23[ رم 
CE S‏ الدهرحين (Ma‏ ونداه *نحونا سطاء فغدوناامة وسطا؛ 


Jesb x ذاك‎ 3ш 


e tf 


e م‎ Sex т ` o^ f e Aror то = "s 
الله کا اژندی مجدا والبساء‎ de بعده الؤساء وابو‎ uis كف‎ 
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Jo. ala У 
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ېې‎ - А e" 2% ہے‎ - = ۰ DI e z ۲ 2 22 
ولوك ف صباحتدء وهو معن فى سباحته؛‎ Cab ف‎ Gei 


Jac عباس لدی‎ SCH 
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سو روس AT‏ 


à i o‏ نظیها ж 2 Dé‏ ر CNAA ^e ex, Ali‏ مشتغل 

JZ), oed کاب‎ 
P صل أو اصرم صر تب‎ ech КР T. PE Pane 

مرل که qx‏ 
ERES.‏ المذكور برکب جاء له من البلاد فوصل ЗАХ‏ من ه 
مرباط الى عدن وكان سلطاتها ,35 Zä,‏ الاسلام طفتكين بن أيُوب وکان 

قد تقل اليه C yen‏ واستحفر الممدوح ولا سمح قوله هو ناج ,3 
حذا غضب عليه di pie Ju,‏ 7 ل هذا واوصی Call‏ بعدن إذا 29{ 
عليه i‏ کی 7 E Ре‏ و A‏ ااسلطان "I оле‏ 
S‏ كيد یدی" c SECH SÉIS‏ 3 
№ ونا وتفول فى حقه هو تاج وابللوك حذا Jia‏ له جنا بكرا &X Mk mA‏ 
زا بنتحيا وأجب سرف У.м C‏ م جوا به واعاده CE.‏ ونان € ما 
Ek ad‏ من ru‏ وقيشي مالك EE‏ خر — 
وفال پترك له As‏ بعض عدول AN‏ کت يې و حتى abet‏ بالفرج ٠١‏ 
У EE‏ وقد أطلنى ae gut `a EN‏ ماله £a‏ آله ركټ 
الثانى „л,‏ فکتب ائب البلد الى سيف الاسلام E ds)‏ المركب EEN‏ 
وسبب وصوله فخت سنق pen‏ من ذلك E e 3 yt m‏ آن يٽول 
ما شام Mis‏ ف i En SE SE el gu‏ بسیه Es b‏ 
Se BH Ee? ۳ 1 es‏ 13 المذكور e Uu F‏ 

i 99a‏ امخزرجئ ف — pen‏ | عن IE‏ ان سيف الاسلام لما 
قدم di ace al‏ عدن Ob‏ يقال له ابنْ os‏ الزمان انتهی؛ ab‏ آهو 
Ду‏ المد كور هنا ام dé‏ 

го شمس الدولة تورانْ شاه بن ايوب بن شاذی‎ ДАА السلطان الملك‎ DO m 


985 


m 


{o 


vY 
vn شاعا شهما فارسا‎ Vao الدين, كان ملكا‎ N أبن مروان‎ 
تفای با رش ماسب‎ sal صيصامًا جهزه اخۍ اللك الاصر صلاح‎ 
od الم‎ s 5 9 الديار الصرية فى جيش عظم | الى البن وذلك حين بلغه‎ 
وأستولى على حصونها‎ АЕ کنېرا من بلاد المن ودانت له‎ al ES دی‎ 


وكان السلطان صلاح الدين يوسف E‏ فلا را TE‏ 


الصرية وتفترت قواعده А‏ جده واستفوی عسکزه نجهز اخاه الذکور الى 
со‏ قال ابن ве‏ ن وكان خروجه من مصر الى لاد امن ese d‏ 
٩‏ قال ابو الحسن N‏ وف تواريخ اهل «ael‏ دخل ید قبل 
غروب شمس يوم الاثنين تاسع شوّال من السنة المذكورة فاقام بها ایاما ‏ سار 
Л 2‏ فاخذها واخذ حصن 30 وقاتل اهل صبر واهل SS‏ فلم يتل مهم 
Gi‏ فسار نحو عدن فدخلها يوم امجمعة 1۸ وقيل 14 التعلة من السنة المذكورة 
فاقام بها VO‏ م سا ر نحو صنعا» فأفتتحها فى EI OP‏ سنة .لاه وإقام بها 
+ دض الى LA, a‏ م حصن фло‏ هض الى حصن السيدان م نزل 
ile‏ 255 قواعد البلاد وحم ER‏ النساد فدحه اديب Sae‏ الاديب الفاضل 
ابو بكر بن احمد العیدی وهناه بالظفر بقصية طويلة یقول فى WA‏ 
Vas ei VEL eer Le es‏ 
م dd‏ ماضية ek * el AAN‏ منك zéien‏ تجرب‌دا 
dg‏ أفدار : الاسم وتصرة * + Lasch Ae‏ المعقودا 
ыз‏ : لطری | اليد AN‏ متا ييا * حتی لکادت aus Ll‏ ادا 
da САЛУ 28,‏ * صعبا ولا المزى البعیسد بیدا 
Yeu Z3 Lans,‏ غاتريت * p lon‏ د یا GE‏ 
"Le‏ 
p‏ ضلسة بها Мы;‏ دا له و کات تریل v‏ 35 ربدا 
А, SE‏ وعديدها * uu GEL‏ عدة lace,‏ 
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VA 


seras 

eh 0‏ عدن eive‏ 8 * و وید فى г SA‏ 
وه طويلة 52 (Gao‏ ولما اقام KA)‏ م M‏ بعد رجوعه من البلاد العليا 
وصله کتاب من اخیه О‏ الدين يسأله عن حاله ویخبره بوفاة السلطان حمود: 
اسر iube‏ الا das‏ بأستيلائه على ملکة dell‏ بعد Man‏ نور ° 
الدین فا شتاق All‏ إلى KE Jah‏ الى الاديب ۷ اې بكر بن 
i‏ . ن Nas D‏ اخیه ويستاذنه فى الوصول الى Au es‏ 

واتبعها برسالة فريدة وقد ذكرها امخزرجي فى تاريخه kel‏ وحذفتهيا 

Ce‏ فلا وصل الکتاب الصادر الى السلطان اللك الناص آذن له فى 
القفول Vë‏ عزم على السار lau) dal d‏ فى Vi Jè V o2‏ المون ٠١‏ 
مارك О id or aio di E a Oe‏ و el,‏ 
من Pe‏ وجعل ole‏ بن des de‏ على عدن وما VES‏ وجعل ياقوت 
598 على تعر Шер‏ وجعل Д.‏ الدين قاهاز على d‏ ونواحيها U p,‏ 
الى الشام فى رجب RS‏ 0۷۱ فقدم على aal‏ صلاح الدين وهو محاصرٌ حلب فى 
دی БА‏ من السنة المذكورة وفبل فى رنضان متها ول يزل oss «D‏ له ها 
JM‏ ومجملونها اليه الى ان der‏ بشغر الاسكندرية فى соул in Ae‏ وحكى 
القافى احمد ابن خلكان قال S‏ صاحبنا مېذٌب الدين ابو طالب Же‏ بن 
ue‏ العروف بابن jas FEL‏ تریل مصر قال ZA‏ فى الوم مس الد وأ A‏ 
نوران شاه بن m"— NONE ES PN‏ ن الشعر وهو فى التبر فلت 


P LLN бА das), ورماه إلى"‎ Af 
"^ad n A e سا‎ 0 вот و‎ e y^ We < 
9 2 - 3 


ah D ملك‎ ai as من‎ * 2 occa Ss 3; 
as Urs d tad š dA د‎ d^ od LAN خرجث من‎ d 
ар Lalat انتهی» وکان كربا جوادا توق وعلیه من الدین ماتا الف دینار‎ 


اخوه صلاح الدین " fo‏ 


۳۹ 


AN الصوؤة الشيخ الكير‎ ЦАЙ ابو البهاء جؤهر بن عبد اله‎ QW) — mag 
جدی الفافی محيد بن مسعود‎ lae المشهور» ,)5 انه من اهل امجند فإلى رای‎ 
بن اسعيد كين : وله دفن بل‎ Де فى تاريخ وفاة شيخه الناضى‎ JÉ ابو‎ 
٠ ضريح سيدى جوهر بن عبد اله امجتدئ» قال الثیخ عبد اله بن اسعد اليافئ‎ 
oV فى‎ DIS متسيبا فى السوق بعدن انتهی» واظنه كان‎ kel كان عبدا عتيقا‎ 
الشبخ *جوهرًا كان ينجر فيه وهو‎ Ah العوام‎ АЛ مشهورٌ على‎ GES به‎ Zb 
قال‎ dyd عليه فى‎ a) о, 3) مشهور بالبركة فل آن ینجر به احد‎ об 
شديدا ويجالسم کثیرا ويعتقدم‎ C عبد امه اليافئ وكان 248 النقراه‎ audi 
А ابا حيران الوفاة قال له اصحابه من يكون‎ ak العارف‎ al حضر‎ Qi 
بعدك قال الذى ينع على راسه الطاشر الأخضر فى اليوم الثالك من موق هو‎ 
والعوام" فى سجن‎ dë الشيخ فلا كان اليوم الثالث من موته حضر النتهاد‎ 
والمتشكك‎ CAST, fica беэ يننظرون ما يكون من وعد الشیخ‎ |р, 
GS طافة المسجد فعيد ذلك‎ à وإذا بالطائر الوصوف قد اقبل وحط‎ 
p^ شاد فارتفع‎ er والفضلل بيد اله بواتیه‎ eei اصعاب‎ AS لمشيخة‎ 

85 الطائر من موضعه eh‏ > فيه è QA‏ وقع على راس ps gel‏ 
اليه النتراه ليزه ويقعدوه فى مصب الشيخ 55 وفال أبن آنا من هذا انا 
رجل جاهل لا أصلح هذا ولا اقرف الطريق د 554 فى هذا 
امقام 9 A D‏ له alle‏ ما تجهل ونيك التوفيق ففال إن كان ولا 
mE‏ 552 ابا setz 5 TEE‏ لی ءل للاس والنخأص г.‏ 
مهم Qs Kë vel‏ مضت الثلائة Ја}‏ فى منصب аа‏ فکان id.‏ 
جوهرا»  "PT У‏ الصوفية [من تلك الناحية] قدم حى ^ قريبا من 
عدن فزاره Ды‏ الصوفيّة من اهل تلك الناحية وسلموا عليه Se d do‏ 
جوهر ولا كنب له بالسلام فکتب اليه ذلك الشبخ كتابا پشتبه فيه وګتفره 


£. 


de Up‏ الصبح قال لأصحابه قبل أن يأنيه *الکتاب لا кж‏ احد 
S‏ من المسجد فتعدو| ينتظرون ما جدث فإذا بالرسول قد وصل ومصه 
الكتاب فدفعه الى Säll‏ جوهر فناوله الشيخ جوهر Gau‏ الففراء وقال له La‏ 
کتاب Säll‏ فلا فتحه وجد فيه ما یستحی A‏ يذكره فقال له الشيخ جوهر A‏ 
لا تقرأ قكره ان يقرأه فقال له الثیخ اقا الکتاب فانه إلى لا اليك فقرأ فكان ه 
کلما ذكر طمنا على الشیخ قال صدق آنا کا يقول وجعل Ó K‏ فرغ من 
الفراءة قال кый\‏ اکتسب جوابه فقال النقير وما أكتب يا سيّدى قال كت 

دا LA) Me‏ وشقيما Vo.‏ على E‏ القضاء ورّضينا 
کذا اقتصر الخزرج؛ على هذا البيث» ووجددث be‏ جدی القاضی جال الد 
JS E‏ بعت Wal‏ أربعة T‏ .` 


Liyam À N با من الصبر‎ а LM ون جیش‎ 
MEO La be Vi. اص ره مغيرة‎ е ER وان‎ 
بالذل شر‎ ASA А Kees t Kei WÉI | 115a 
25, التضاء‎ > p nel lach نا جوروا ون شم‎ ۳ 


о الجواب استغفر الله‎ m الرسول بالجواب الى شيخه فلا وقف‎ e Cap 
ge لاجماع واضور ورحل من بلاده قاصدًا الزيارة‎ бе, وتاب‎ dia 
جوهر بالسب هو‎ ВАД امه الاب ان الكاتب الى‎ de رالد‎ am 
دجل‎ Al de الى الغیث‎ el ابو الغيث بن جيل و اقف ئی ترجة‎ e 
ولعد موته؛ < اله كانت له‎ АЈ حیو‎ à HE mM عدن ) وللشيخ جوهر‎ 

r. الى البيت وصاحت مرّات‎ CH وکان اذا الى الضیفان الى المسجد راحت‎ ада, 
ففى بعض‎ ls, بعدد‎ SE all عدد الضینان فیخبز اهل البیت‎ de 
۷افراص‎ эде خبز وا بعدد ما ضاحت فوجدوا < زائدين على‎ Ам 
الضینان‎ de بابز ليفرقه‎ oui SE Ё, من ن اختلاف عادرتها‎ bass با تین‎ 
А من الخبز‎ бз V cha, اراد النقيب‎ VE وجه أثنين مهم‎ u فى‎ CN هرت‎ 
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بينه وبينه فرفع الامر الى الشيخ فطلبهيا ue‏ واستخبرها عن حفيقة امرها 
فأخبراء اهيا نصرائيان خرجا من بلدها ОЛА QUA‏ واه لم aS‏ 
ERN‏ 3 الفيخ وأسلا على يديه Vin‏ عليه وحست Lag‏ وحيدت 
Vere‏ ال ان توثیا ویقال سا قن Cl d‏ الاتصتیت سار السجد. 
Д‏ بين باب التربة وقبلة السجد > وکثیرا ما حکون التجار الذین یترددون Š‏ ° 
P‏ نه اذا وقعت fele‏ شدة فى البحر من رج او غيره واستغائوا ech‏ 
جوهر آلا ولا X‏ أَنْ & ЖЬ‏ على اركب D‏ على الدقل او uda‏ ار 
ze‏ فاذا U‏ | ذلك استبشروا ФА‏ فیفرج al‏ عنم عقب ذلك» وحكى d‏ 
بءعض الدرسة الموثوق ré? e»‏ اله خرچ à ль 3J‏ شوارع عدن فرای 
d‏ فلم يزل يتا بعها ويراودها عن نفسها الى ان دخلث تربة gi‏ جوهسر ٠١‏ 
للزيارة Jes‏ سی 1 x‏ بصبر دين kall‏ وها عند ә ув £A‏ 
and,‏ یدی علیها ۱ el AR Ды.‏ ضرب ظهری S‏ ضربة bas‏ خرجت 
Aa 2 MAR‏ 7 ال Fi‏ ی بظهری ам d "el Ë‏ | 3 ,21 
موه ZUR Vu -— bd ue‏ من الله سبحانه بالعافية» وحکی d‏ 
بعض الثنات عن الشيخ خليل 5 ү.‏ حید الصرئ ОЗА‏ بالجامع وکان بصحب ٠١‏ 
القاضی ابن كن کفبرا m Pr‏ ابن كبن یزور الشبخ NEM‏ 
فزاره d‏ بعض الليالى م رجح الى منزله وقد ضاعت عليه wa‏ كانت بين وكان 
лы‏ بها فشقّ عليه ضیاعها فرجع فى طريقه التى جاه مها بالسراج يننش ها فا 
Jis bod e ET‏ الشيع ثم Je‏ يه فى فنحة التابوت وقال يا 
A ле‏ السبحة ما هار фо‏ ضباعها او ага. 3s irae‏ 
ن التابوت S]‏ وإلسبحةٌ ملتوبة cos‏ وکراماته شهيرة RE DS‏ 
لشیء منهاء قال امخزرجی b‏ اقف de‏ تاريخ ,5 e‏ جوهر واخبرنی T‏ 
أبن الشیخ عبد اللطیف بن عر العواجئ gll‏ بالزاوبة SA‏ وفاة Soll‏ مكوبة 
فى تابونه وإله ds‏ یوم اربعاء بقایا мео‏ القدمن T‏ ۶۳۰ 
(ДА)‏ ابو W‏ جوهر بن عبد al‏ المعظمی نسبة الى سين re ll РЫЙ‏ 


[1155] 


٤٢ 


дя‏ بن m as C‏ د كان à Ube‏ حصن MER‏ قبل سین محيد 
أبن سبل dus‏ ميد ين سبع os E die‏ بن صحبد بن سبال At‏ 
و زیابته فى الدملوة D‏ دنث وفاة الک جعل جوهرا المذكور Le‏ 
على اولاده а ١‏ الدملوة وأكرعم وقام EN es‏ 
uns, hnc‏ على ذلك gel‏ با یاس بن يلال إن 227 احمٌدئ PA]‏ ذكره] e‏ 
وكان Sech‏ وزبرا | p о‏ فى الدولة كا كان br‏ یزل جوصر 
rto‏ بکفاية اولاد سم وحافظا محصن الدماوة Meli, se A ARV el‏ 
وهو مصای" لبنی isse‏ بال dee‏ الهم کل سنة حى قدم السلطان des‏ 
توران شاه بن ايوب فاخذ عدن ولزم Sch‏ بن پلال ولزم معه عبده Gast‏ 
السبی بالسداسئ فوسّطهيا وقيل شقهيا بذی عدينة؛ Ф‏ رجح توران شاه الى ٠١‏ 
مص رکا pi‏ والأستاذ جوهر de‏ حاله من العزم kä ok‏ بحصن الدملوة الى 
ان قدم سيف الاسلام о‏ بن ايوب فى تأر بخه dech FE M‏ عل 
n‏ ملكة odi‏ وغلب على л‏ من حصونها ومدنها *فرأى جوهر GW Si‏ 
له به ۱ e‏ ا ای ga‏ واشترط ان TONNES‏ 
حصن ولا À dia‏ 220 حى ی یکون یبال سه كلهم خلف البحر من ناحية ٠١‏ 
بر العجم واشترط ام wi 5 ns‏ ساحل oa d v‏ ځاله سيقت 
الاسلام الى ما JV.‏ لما عم من صعوبة ا حصن وا أله لا Ses‏ فهر فلا تونق 
جوهر وقبض المال الذى ie ie!‏ ا e‏ اولاد سع من البين والبتات 
الى ساحل البخا وسار معم فى زئ امرأة مهم واخذ مضنوم‌م فنزل به صحبته 
di‏ ساحل Wl‏ وکان قد ارسل من Vs‏ له D‏ هنالك فلا وصل ul‏ 
رهب ea oe‏ نوم t e db Aan‏ له فى احصن جز 
m i 110b‏ وما يحتاجون له وکتب له ET Ce‏ فى کل be)‏ منها علامة 
dae‏ فكان النائب \ de‏ اب ee d‏ وا T‏ 
کتب الم فى تلك الاورا اق الی فیا علامة جوهر فلا à 25) Ф ўы‏ 
امحصن وکان سيف DUM‏ قد أَضْيْرٌ له إذا eds‏ واسترجم ما اعطاه من ۲۰ 


= 


= 
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الال وما اراد ايضا فلا فرغ ما فى احصن من ناطق وصامت LAU)‏ وقد 
ave‏ الما واشی وما معه خلف ١‏ لجن سيل النائب عن الطواثى فتال Ji e al‏ 
3 نزل فعجب سیف ges on CS pn‏ استخلافه de‏ امحصن Ji‏ 35 
مثله ف ch‏ وحزبه ymo‏ کات WS Cale E KI‏ عاقلا 55{ عاملا 
We‏ حافظا كاملا فتيها ai ei (EZ‏ عصره عل ase‏ بالحافظ لاله کان 

لا يحنظ DA‏ فينساه» له فى الفراات وإ لحد يث وااو الوعظ » ومن 

من A‏ الوعظ کتاب às‏ که OEA‏ وذخورة XN‏ اج 3450 
Awa‏ لبا عست Š ١‏ الموث موردى والقبر ТЕУ‏ جعلته T был‏ من PAS‏ 
وتذكرة لى قبل de M e‏ لعل ینفیدنی ad‏ بالعنو عن e EE ДӨ‏ وینجاوز 
عن شیم T‏ وأفهم فى خطبة ما الکتاب انه فد صف Ow MS‏ سبی 


اعد ما کات S‏ مناجاة والدعوات RM ue e»‏ كنات اارسائل وشربف الوسائل؛ d‏ 


وله کتاب JAM Aes‏ ات جعله فصولا فى المواعظ Pc‏ فصل يحديث 
TU‏ عن TM‏ الله ү”‏ > وكان ې Mil‏ من zu er‏ تلم m‏ 
Allan quada o T‏ وله ges і‏ ها Se On‏ مقدمات ووثنها 3 نی SU‏ 
Ben‏ فال is‏ وهو الذی pe E‏ عبق ER e Ww, zi ciat‏ 


7 sl A وسكون الغين المعجبة & الموحدة والرا‎ be مر بفتح‎ T FX Vase 117a 

DÉI‏ تأنيث imè‏ من ٠‏ بلاد الأشعوب وا بتنى جامعا oiala BEN‏ معجيتين 

dM‏ مفتو حة RER‏ لون منتوحة f‏ الف ,)404 مکموزة بعد ها نون ) بارسته 

صار Jia АМ‏ بن QU] HCH ae‏ مقصودا وذلك del i‏ ترک رهينة 

عند الطواثى جوهر فأشئق عليه ada‏ الفران م أشغله بطلب ж‏ صار الى ما 
صار» jy‏ جوهر المذكور بارض الحبشة لبضع و "en,‏ 

cod بالملك‎ АМ الهن‎ ale Lalo ابو الطای جياش بن تجاح‎ )15( шы 

єл هرب جیاش ومعه وزبره خأف‎ LA) سن‎ i بن تجاح‎ Lau اخوه‎ Js i 

اي الطاهر موی" الى cad‏ قال عبارة فى مفين کا نقله عنه {у=‏ قال 

iu بها سه اشهر قال ومن جیب‎ V, 4۸۱ а d AN دخلا‎ ale 
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Se "kA ре فلم د ببق احد إلا فرح به‎ oai. إنسانا قدم من‎ e Sys 
СЕЧА (aes ош bo Vas فا‎ WM المستقيلات الاو‎ 
UA حیلها‎ dA etl وف فى خمسة‎ on رجعث بها‎ pA E 2 de هند يَة‎ 
mm على طریق الساحل وامرثه أن‎ м$ الى‎ P 509 | عدن قدسث‎ E s 
٠ من قومنا من‎ h من‎ Rum وان یکثفب عن‎ XM فى‎ js B5 ن‎ e لنفسه‎ 
الصلیی وما‎ Ae) فكشفث عن احوال المكرم بن‎ An امحبشة وصعدیت الى ذى‎ 
وتفواض امسره الى زوجته‎ a s bat, mE E هو عليه من العکوف‎ 
pun بن اي‎ TUNE ian ربيد‎ di نزلت‎ Pos السيلة‎ 
البلاد‎ à eel, وعبيدنا‎ las LT Wu. فاخبرنی پا طابت به نفسى عن‎ 
ic | قال اف وجرية على عادة اهنت‎ as بریدون زاس ورون‎ ТИТ 
bob سوداء وجعلت انظر بعين‎ Hai فك أظفارى وشعری وسترت عينى‎ 
فصدت‎ e لا غير ,25 قريبًا من الدار السلطانية فاذا افترق الناس من‎ 
d حسين بن‎ e *مسطبة على ابن 0 وهو وزبر الوإلى اسعد بن شهاب‎ 
عدي‎ kd Ju اهل زبيد فى لعب الفطرتج‎ iib الم وهو يوذ راس‎ e 
٥١ ahh اخبر‎ f tle فتلاعبنا نغلسه 265 سطو‎ " ei x és Š تلعب‎ Ze 
$os وقد مات‎ cé بن‎ Ale Y فقال له وإلك ما هنا من يغلبك‎ alla, 
فاغتبط به‎ DL, الدست‎ c de E. رج على این ال" فلعبيث به‎ 
Me uo ة يفول نل اه بم علينا ال‎ djs بناسه وهو كل‎ 1 
La وأنا فى أثناء ذلك‎ A فآرق‎ ү Se? الليل اجععت‎ 
VIEN iaa حول‎ las > بالاستعداد‎ 2), Јем فى‎ 
à) المدينة نم لفيمث الوزير ليلة فتلت له‎ dels وبعضها‎ Д فى‎ "EV 
يعود اليك‎ d الحسين بن سلامة وفال‎ Al ابا عبد‎ aru Gin T à لقت‎ 
الى چانبه‎ opt “اليف‎ é اطندية‎ AWA هن‎ У, 4) H Lä الذی‎ uM 
Y deo فال بل‎ ost e а М معه لیس‎ er | Ju, لابن‎ 
rede فى ولد هذا الولود برهة من الدهر؛ قال جياش ولقد أذكر یوم وانا عند‎ 


£0 


ابن A‏ الب معه الذطرخ فضرب ابنه *الحسين عبدا له بالسوط Au‏ طرف 
السوط وانا غافل فاعتزیث وقلت انا ابو الطای Ju‏ الشيخ ما اسبك يا 
هندی" قلت уз‏ قال 22 др па‏ یکی ابا الطاى » فال جیاش ونلیسث 
عليها وساءعت УЬ‏ بالقوم فنا اراد لله رجوع الامر إلينا لعبث انا وإينه امین 
118a‏ ولیس معنأ Y‏ ابوه de ose‏ سربره وهو ies CS. is m‏ فتراخيث له ٠‏ 
حتی غلبنى Zi jas‏ ب الى قلب ابيه فطاش الحسين من ж cu‏ 
ИЗ‏ فأ حملت لاجل ابيه فد ين الى d‏ الى على rd puar rai‏ 
LÀ, da аде‏ من الفیظ فعثرت فتلت انا جیاش بن نجاح Dé‏ على جاری dole‏ 
dum b‏ وی الشيخ عل ابن الم فوئب Ge dae‏ جر إزاره ناسکی 
د د يوا ا بها نفسی dile,‏ ولیس معنا احد فأمر ٠١‏ 
با خلاء ЖМ, E‏ بن EN‏ وفزشث Lá,‏ ستوزها ونقات ia TA‏ 
اليها وحمل الببا Cs‏ ,90005 وماعون i‏ کی عست الى ان سى 
OM‏ اذن A d‏ الانصراف فانصرفث الى ال 2 فوجدت الجارية قد 
وضعت ولدی الناتك بين المغريب والعشاء T È‏ بن 2 اتالى ايلا وفال 
Sei‏ ان خبرّنا لا يخنى على اسعد بن شهاب فتلت له إن فى البلد L.‏ الاف ٠١‏ 
Aer‏ من Mal‏ وعبیدنا فقال قد ملكت البلاد فأكدفت امرك de‏ له إلى آکره 
قل us La asd‏ لان طال ما قدر على Wl‏ وذرارینا فعنا عنم واحسن 
الهم Mu BIS‏ م E ES? ts‏ بضرب الطبول والابواق وتابعه Ze‏ 
امل البلد وخسة الاف عرو عو Ge aun uka sa MEN‏ 
f - ER au‏ ال نجاح بوا حد ie. e,‏ بين الناس des‏ لا بسال r.‏ 
ZA‏ فقال EECHER u, ale‏ ان ال وأولاه Le‏ 
d ros‏ صنعاء icem ۳ à‏ وماله i‏ چیاش АМ; AN‏ ما ae ә‏ 
Ai AN‏ ظهر فیها ولد فاتك م à‏ بض شهر حثى كان يركب fols à‏ 
inl 1180‏ فسیحان ell‏ بعد SE däi‏ بعد القله ول يرل مالکا | لهامة من 
سنة 4۸۲ الى ان Ae‏ فى ذى امحجة سنة 45۸ وقيل رمضان سنة ۰۰۰۰ وکان ۲۰ 
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ملكا Va bte Vah‏ جوادا كرها 135 حلها مدحه Юе‏ من شعراء عصره 
فأجارم ИА‏ السنية وللحسين بن Де‏ ابن اله فيه E‏ الفصائد » وکان جیاش 
شاعرا فصيحا بليغا ادیبا ومن شعره قوله : 
تشن ی e Do Eh‏ کرام مه SL‏ 
ТЫ ыз 5,9‏ ای PA‏ مدع ره 
ومنه قوله : 
إذا کان جل all‏ عو عدوء ۰ ZG Ali Zo E‏ 
وف gea‏ ضعنت والعقُونة فو ٠‏ إذا كنت تعثو (UPC SO‏ 
ومنه قوله : 
ue. el See CZ dx ads‏ قد ذبث uS‏ . 


PET 


أهابك يله صدرٍی 3 Аа аА‏ سيد فى یدیا 
قال عبارة abs‏ ديوإن شعره dug Ше‏ وا له ترسل جيك متوسط بعيد من 
casi‏ قال الجندى” An‏ رسالته التى eS‏ الى In‏ ولك ما یدل على كاله وه : 
¿VA‏ ديانة 5 ке E ee Ah АА‏ فان راق فرع وإن ان آضاع 
ENG 5 MIT‏ اس عند ظتى EET d ад) оз‏ > بضعة منی io‏ 
EN La‏ ذهب الى توط الأمانة بك pub‏ وع اال قله ¿(Y‏ 
وأنا وصيك كن أ كتسب الال له وأستصفيك فا صف A‏ لوَصاتی . 
فيا ا ck‏ به ME OP‏ ده NC‏ س والاښسا م dk:‏ ;35 النعود وعدل 
(éi‏ و < بطول الک dae‏ ولا ترَخص D:‏ الإبطال إن he‏ 
гй‏ : بالصلوات فى آوفاما | لین على ‚жәй AW Je, а, Aal‏ 
من Ais)‏ الى «Аел‏ واذا pur‏ یکتب فسوس Lei ТЕРҮ «X:‏ 
بثال النصوير فى مواضعه ox a Je,‏ الواوات iu),‏ ولا تثبل من دواته 
У‏ الإصلاح ولا من قلمه 2 العقد الصحاح» Ae,‏ کتاب al‏ فانه امحبل المتين 
ولا ترخص d‏ فى نسيانه فاته امخسران ele, ll‏ قراءة الى LEV эле‏ 
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AN‏ الفرا اات XM à‏ و وا ضر واختز له مذ هب Al м‏ عبد AUS a‏ بن 
إدرس cas‏ فاذا ial‏ فيه الآمول > can Zus ll Ab‏ واه" VG‏ 
oci A, Ue aci, a0,‏ على المولى JMA‏ ورحمة al‏ 
ومن Айы,‏ کتاب اليفيد فى اخبار رید ويعرف ды‏ جياش للآحتراز عن 
Ada‏ عهارة وه و کتاب t‏ الإفادة Y‏ انه ye‏ الوجود بل هو من زمن ه 
منتود واختلت فى سبب عدیه فقيل لته کشف فيه انساب عدة من الناس 
کانوا Se‏ الى العرب SË‏ عنم غير ذلك alla‏ فى إعدامه من أيدى 
الاس وقيل ١‏ مر MN w‏ ` 
وذکره بنو gl‏ عقامة با لا يحب فأ ودع ئی کتابه المنيد كثيرا من o m‏ 
پسعون فى عدمه ويشترون ما وعد الل dl 7 aes‏ = فند وعز ٠١‏ 
وجوه وبا مبلة فصال جباش كلها حمودة ولا A‏ عليه يسوی 45 للحسن بن 
a)‏ عنامة , 
Ф (ү.) ша‏ ہن عل بن الداع Ke‏ بن الى السعود الزريئ لبا سار عبد 
Zell‏ ابن ن مهدی ال عدن ibo‏ ول بظار منها بشىء f‏ ارنفم ler‏ فى ٠١‏ 
٧‏ ذى Bad‏ سنة OTA‏ خرچ حاتم "lc o‏ ل المذكور SE‏ صنعاء | مستنصرا بالسلطان 
de‏ بن حاتم dau‏ فا کرمه وأجابه ou dir.‏ مهدی Ë‏ اد as‏ وف 
å‏ نعز luus NE‏ وفعة عظيبة بذی 55 po eo å‏ سنة geb OTA‏ 
po‏ ابن (e Jš, Gap‏ طائفة ورجعوا الى Ae)‏ فأقاموا انبا الى ان وصل 


امس نوران شاه ide Y‏ 3 1 
ge (Y1)‏ بن Ax cu‏ امه بن اب بكر من الحسين بن عله Vosall‏ 
uv E.‏ انحرمین , کان оло‏ فى سنة Uë TU‏ على الامام ابي طاهر 21 


بن امسن بن dv Al ITa Саю cu ds T‏ ومع دهضه واجازه al ú‏ 
5 على الننیه ناصر الدین m Aeg‏ بن عیسی بن سام بن عل بن 
ميد ¿e MW‏ السوسی Ls‏ احرمين الشريفين عرف بابن حشيش aes,‏ افذ ۲٢‏ 
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النتیه حمد بن عبد الصد بن محمد بن deg‏ بن عبد الكرم بن He‏ ا аљ‏ 
ze A‏ الساکن u esas‏ شيخ | النقيه الاجل السيّد جال الدين محيد بن علوۍ ٠‏ 
(үт) ۶‏ ابو Aet‏ حسان بق dech‏ بن Aut‏ بن موسی due)‏ نسبة d‏ 
ia^ robes‏ بن عبس بن سحارة بن غالب بن عبد الله بن ek‏ کان 
e. un‏ احد الرجال المعد ودين فضلاً وعقلا ورئاسة Wa‏ وجيها e Les‏ 
ICI TO ee AN SE a‏ قر بن يريت 
oli,‏ ام الملكة فى قطر المن فى جادی الاول من سنة 1٩4‏ جعل EU‏ 
ә‏ هذا وزيرًا له فأقام فى الوزارة بقية ایام المظثر ومدة ولاية ۷شرف» Up‏ 
XA,‏ داود بن يوسف ملكة ol‏ بعد وفاة اخيه الاشرف فصل U‏ 
حسٌان عن الوزارة وذلك لمضی شهرّین من سنة 11 AN ëch‏ موقق الدين T‏ 
عل بن Sl Zeg‏ وزير فأمر المؤيد ان يسكن بنو رعبران ber‏ قرية 
de а‏ الإعزاز PPS yataq E? di H Li ASIL‏ 
де‏ بن الاشرف على طريق النصح لعبه De A‏ للفاضی حسٌان طلع الى ناحية 
عومان فاجتيع يجارية من AM‏ 23 كانت ت القافي NP‏ 
d GEERT‏ معه قارورة T‏ من عند التافی حسان وأمره ان ٠١‏ 
Ae‏ حتی يتصل بالمؤيد ویسقیه مها وأنّ Gett‏ القاضى Ze:‏ وبنى ابيه هلاك 
dro‏ عن ارخرم LAB M. au‏ المؤيد eus, Pl ede‏ حسبة 
1000 اموال الابتام Se,‏ *الموقوفات مذة نظر p‏ علیها فا | آجابوه الى شىء من ذلك 
عدن وی be À‏ على باب دار الولاية» قال الخررجي: هن رواية 
ابن عند الجيد "tr‏ الزمن » وذكر ziel‏ ان القاضئ حسان قبل .+ 
نزوله الى عدن E ўе‏ 5 مصادرة شديدة وضرب ضربا مبرحا ob»‏ أخيه 
ران بن عبد الله بن اسعد وو د الدور ЩЙ‏ بت AA‏ الدین زوجة 
Ga)‏ فا طلقوا وأقاموا QU Zei‏ غ iae. a o?‏ فسکنوها M.‏ 
«Л éi‏ شران ورهن LL‏ ابنه es‏ فأقام المراهين d‏ زبید وسکنوها وذلك 
فى رجب من ستۀ RA‏ فلا کان ذو а‏ من سنة ۷.4 el‏ السلطانَ عدوم го‏ 


£t 
وظاهر! وذلك بعد وفاة بنت اسد الدین فأمر السلطان‎ EL السلظانَ‎ SE М 
فلا جی» مم ميد القاضى‎ Jeb خمسين فارسا ومائتی‎ d а من قيضم من‎ 
لبس‎ edel та عدن وطرحوا فى سجن ضرق قد‎ di bol حسان وأ بناه‎ 
ناد فأقابو! فيه ثلاث سنين وا ربعة اشهر وتو القاضی حسان فى اوائل‎ id 
a че d A يبا ابن الى الباطل؛ وأقام‎ ye وقبر فى المقبرة الى‎ Ү.А سنة‎ 
Ve الوائق‎ ke) احبوضی بعد وفاة‎ Б آخت الوید من‎ Dell سج قدمت‎ 
ضيافتى فأمر بإطلاقهم من‎ pen اخیها اوه كلمت فم وتات‎ A وصلت‎ 
وفاة الوزير موق الدين‎ эм, السجن وان لا خرجوا من عدن فأقاموا بها مذّة؛‎ 
المرهون فى زبيد‎ Ze ach من عدن وإججمعوا‎ Р ssal بن احمد‎ Де 
٠٢ غا‎ tll, بژيه ق حبن ضيّق لما خحس‎ dese ن قد حيس ميد بن‎ 5, 
ذلك ام‎ | 5 W; يصلى فى المساجد‎ vs е os Ù DS فکان‎ 1% 
dy V, عليه رزقاء‎ viele باطلاقه وأسكنه دار عمّه القاضی بهاء الدیت‎ 
بن داود شنع فهم الامير تجاع الدین صر بن‎ "e الويف وول ابنه المجاهد‎ 
فا طلعهم الجاهد من زبيد وأسكيم‎ Š يوسف بن منصور الى السلطان وتلطٌف‎ 
٠6 ۴۷۲۲ سنة‎ дә ۱۱ محمد بن حسان يوم الجبعة‎ d, Vea وأقامو| مدة‎ ii 
بن مختار الدولة» کان‎ Де بن نصر بن‎ Aë) الحسن بن‎ Ae al (YT) 1 
مصر وقدم الحسن المذكور الى‎ А}. العبیدیین‎ del جده مختار الدولة وزير‎ 
وكان من اعيان الفضلاء‎ Al تصلت له حال من‎ А, T الهن‎ 
النلك وا حساب والفرائض‎ de» الواصلین من مصر عارفا بالنقه والاصول والنحو‎ 
۲۰ قر عليه النفيه محيد بن یوسف الصبرئ شيتا من علوم الادب‎ ДА), AZ], 
. مذة فلم تستفم له حال فسار الى رَبيد ثم عاد الى تعر وجهل کاتبا‎ Ss dal, 
شهر رمضات‎ AT الثالئة فى‎ EU نزل الجاهد الى عدن‎ Ú), للخزانة وإلإنداء»‎ 
le من‎ de معرفته وفضله‎ 2 de السلطان‎ da < نزل‎ үгү سنة‎ 
"m" فى آمور بأجهاد وأمانة وتوسط معه لاهل النضل‎ do, خواضه‎ 


o. 


متبول الكل exe‏ وله شعر حسن ومنه ما كتبه الى بعض اصابه Gh‏ عن 
Be‏ شکاهاءمن alj‏ فقال : 
ale‏ سلام Z V А‏ فاضل ٠‏ إلى SE‏ من کهرو gue,‏ 
SER‏ حتى كاد Ж өй а ٠ А‏ سال A to‏ 
ond À er‏ من M5‏ . 
ول یزل مستقيم JA‏ الى ان توق فى дё‏ رمضان سنة “үгү‏ 
(v4) 887‏ ابو محيد امسن و КОШТ‏ بن الى اختیار la‏ الفقيه الشافي؛ 
مسد | ولد سنة ۵.۱ وقيل D ÀN diss ٠-٥‏ واخذ عن ابن 4239 من ال Lad‏ 
الى التكاح ولزم مجلس الطوبرئ سبع سین وكان dt‏ بن aj, cie Aal‏ 
Kobla‏ عارفا بالفقه وامحدیت ومشكله على المهدّب يدل على ذلك وکان . 
يتردد ا بين SE‏ و فربته e‏ ويد وعرض عليه قضاء زبید A‏ 
تو ران شاه فامتنم f‏ عرض عليه AA‏ سيف الاسلام القضاه ابضا فامتنم فقال 
له الناغى الاثير فدرنا على من ghas‏ للقضاء pga‏ على عبد الله بن Ze‏ بن 
الى عقامة Дә‏ اثر الفضاء » وكان مشهورا بغزارة العلم وله مصئنات ba.‏ غير 
SA‏ واجتیم به ابن سر d‏ عدن & ۰۸۱ * °` 
هم (Yo)‏ ابو alas ER‏ بن E AN‏ صاحب MR‏ کان 
شیخا Me‏ وفتيها نبيلا We‏ فاضلا وجيها نبیها له مشاركة فى فنون كثيرة وکان 
di‏ بابن الاديب فلا توق ابن احرارئ "fle‏ عدر der‏ أبن ادیپ EL‏ 
على قضاء عدن ونواحيها فأقام مه قاضیا بهاء Ú),‏ تغلب الظاهر عبد الله بن 
MA‏ اوت فل عدن ونوإحيها جعله (ab‏ قضانه ئی البلاد الى Да‏ 
Me‏ جع وکان أبن عبه M‏ بن ران بن ابى السرور Um‏ فى مدرسة عدن 
— إعنى المنصورية من مذة قدية An,‏ النافی عد بن الى بكر wy‏ بعد وفاة 
ابن Vo ts ud‏ صار التضاء الى ابن Ze‏ الفاضى حسن بن عبد اله المذكور 
PC |‏ لدی ينوبه فى النضاء إذا خرج من عدن» وكان کاس 


- 


we 


اه 


EAN قاصدا يقال‎ Ze جزيلا ولا‎ б» dh cid ste 
به سین يعرفه المعرفة‎ GT قال ابو امسن امخزرجی حدئنی من‎ iM الهو‎ uel 
Li نجمل هذا‎ Gi ه يوما ولا خوفت صاحب الد‎ u ÜN اله‎ | Zl نود‎ 
» به الناس انثهی‎ з er 7 Cas (le A E بالثرب من موضعه‎ J+ 
ыл انْ الففيه حستا المذكور‎ pe بوض العلباء النضلاء الموثوق‎ ік: tue, 
o الباطن فا خبر عبده‎ E Gol للخروج وقد‎ К fJ: ثربة‎ by 
يطول وقوثهم‎ E = | ed b شرج الهم النقيه‎ be, e الامير ورعية‎ 
من اجل ما يسه من حركة الباطن فوقف معهم وإستغرق الکلام فيا جاهو‎ 
f ان‎ а SAN = منه‎ al eo ترول‎ Td dol Б بصدده‎ 
۱. دخل بيته وترك‎ Er a| انصرفوا عنه ودخل النقيه فنع قائلاً يتول هذا‎ 
وفق حاله:‎ de ۷بیات‎ бл SS فأخذ ال‎ Ga, S LEI هن‎ бе الاس فوقعث‎ 
پا آنا مود په ج رح الصذر‎ Эла حا واف‎ f£ 
2 А à EM A all ` TIT ¿S dÉ TOY! Е وما‎ 
24 -— е ادا د تكن تشی کل كل حالة ه مطاوعة الله‎ 
to صدری‎ jm by ما‎ Coe. am Me کناب لا يزال‎ рә, 
— بدم‎ ААЛ دا‎ AE: KEN oa مر‎ ы ДЇ وسن‎ 
Ze Ze, МЗ, وما‎ ٢ 3 a دز‎ TINI 
d ds A سبق الذکور‎ qui | الفقيه. وکان کان مسكن‎ Ье ما وجدنه‎ uel 
daf فى شبر رجب‎ dp ان‎ "m زل‎ b ایضا‎ oll, مسکن‎ 
r. بکسر‎ Keiler d Ad Ú), الفارسی‎ Cs یی‎ de بن‎ 9 (YU 0 
که کله يقال اننا کاش ق اولك‎ аЬ E وسکون | ارا‎ el 
فارس‎ dA من يف الوزارة‎ $30 2 o الزمان مدينة ملك فارسً؛ وكان‎ 
S. لصديق رضه ؛ قدم المذكور من ارض فارس إلى‎ us برجم نسم أل الى‎ 
وم انف على‎ ca سنة ثم قدم الى عدن فتديرها الى ان مات‎ ۱٩ ناور بها‎ 
то . 55 الاق‎ m ناريخ وفانه وهو ابو‎ 


of 


هته (YY)‏ حسن بن عل“ a‏ کان Lal‏ بعدن Al‏ $ لابنه الجاهد مرن 
ow‏ فا اخذ E [уде‏ ابن الدویدار للظاهر بن المنصور بن d а‏ شعبان 
ps‏ قبض على اميرها حسن الذکور Ў,‏ اولاده وحرييه وأرسل A de‏ الظاهر 
dist ideal‏ الظاهر ئی حصن السیدان ‏ 2 الغياث Js VAN‏ لام 
*حستا المذكور واولاده >< من حيس سم ale;‏ معه فی حصن بیان» ه 
فلا رأى العرب قد رمته عن قوس оз vol,‏ من فلاح الظامر 8 أن 
„лд,‏ الى الجاهد باطلاقهم اچتلابا SA‏ له A ës,‏ السمدان 
الظاهر فکتب الى мы‏ ف УЗУЫ‏ نه فکتب NK > 1 albi aM‏ 
خلاص qal‏ وأنا أطلق لك رهائتك فأطلق الامير *حستا الذکور واولاده 
وحریبه АЙ»,‏ بان АЫ‏ اله متی دخل على الجاهد Aë‏ فى خلاص ,)0.5.1 
الظاهر ‏ سيره الى الجاهد وكان الجاهد إذ ذاك بعدن Je Us‏ امجاهد بوصوله 
d‏ عدن تلثاه بالعساکر alil‏ حسا La si;‏ ۷ وشنع الى A‏ فى خلاص 
والدة الظاهر فارسل | المجاهد جرب من Vy SCAM‏ بوالدة الظاهر di‏ عدن 
Xs S3 uu! alla)‏ من الناس الذين عبت فى حصن یمین فأطلنهم وذلك A‏ 
اوائل شبر رجب من سنة ۰۷۳۹ وم p.‏ ما كان من امر حسن الذکور بعد № 
ذلك з‏ لل اتف له على ترجمة مخصوصة Ma‏ لقث ما ذكرته هنا من ترجمة 
الجاهد * 

(үл) neit‏ احسن بن de «Ail‏ بن الفقیه عمد | بن التب ابراهم بن صا 
SE‏ مه D‏ امل à, ce‏ الشيخ الصا لخ المعروف بابن فادر(۶) d ds‏ 
كاله جده ны el Al‏ بلج зма о}‏ المیجم г.‏ 
و فضلاو: PE‏ قضت Eae‏ قال امجندی kä‏ ) يدرك m Au bs‏ بن حبد 
Je‏ 2 عاد الى مج Uë‏ على ابن الاديب وبه اکل cado‏ وکان äi‏ فاضلا 
,4 قضاء الكدراء من قبل ode oux ER UN‏ محيد بن عر البحیوی 
بوساطة شيخه ابن الاديب فلا صار (4M)‏ التضاه SA‏ لازمه على أن Dës‏ 
бәз‏ فى el‏ موضح Sela RE‏ على ذلك Cas dad‏ بعاصية زبيد وکان ٥٢‏ 


ot 


من احسن النتهاء Le Bos ША‏ على الأصعاب Cue SEU‏ بالنقر 
لصو الذى اخبرنی بغالب ما ذكرته من اهله ایام کت فى 
عدن à‏ سنة ۷۱۸ ,$5 فى zT Es‏ انه Ae‏ فى دولة امجاهد * 

(ҮА) 194b‏ حسن بن حرف A‏ بوزدی cav‏ قال الشريف حسین بن عبد 
الرحمان هدل يقال کان كثير العلوم det‏ یدخل الم AST‏ منه Deh‏ وکان م 
Lë‏ الى عة أبن العرية Ж,‏ وكذلك صاحبه ey‏ ابراهیم GAA‏ وحى 
انه Li‏ عليه شعرا: 

š‏ العفو امز 5 وک * Ce‏ وأغرض عن اجا مليف 

ois‏ فى الکلام رت EHS de‏ اجاو لین 
کذا ذکره الاهدل A‏ الواردین الى زبيد ول ينعرّض لدخوله عدنّ des‏ ذهنی ٠١‏ 
Qatu, A‏ على دخوله عدن ول ар % NV‏ عن ذلك * 

m‏ (.۸) ابو النضائل الحسن بن dt‏ بن امحسن all‏ يفنح الصاد المهملة 
وإلغين المحجبة وبعد MY‏ نورل f‏ 7 ياه النسب ويقال فيه Va dekal‏ 
بزيادة الف بين الصاد والغین » كذا افنصر امخزرج فى نسبه على ذلك ورایثٌ 
فى ثبت التاضى ae‏ الدين Бе call‏ شيخنا القاضى محمد بن حسين القماط ٠١‏ 
اه TIT‏ مصتفات الى دارد السجستانی عن شيخه الامام de‏ بن عبد النصير 

ima‏ الستخاوئ WA‏ قال اخبرّنا الشيخ ДМ‏ مسند WA‏ | شرف الدین ابو محمد 
عبد المؤمن بن is‏ بن الى "m" e‏ قال e dos‏ الامام es‏ 
GE‏ احسن بن Ze‏ بن امحسن بن At‏ بن Де‏ بن اسماعیل EN‏ 

لعدوی العبری الصغاقٌ قال انا امحافظ ابو النتوح نصر بن الى الثرج بن ۲ 
1 بن Ae‏ احصرئ البغدادئ اننهی فاستندنا من ذلك سبته الى سر بن 
(dis Š >, Л‏ ۱٧م‏ * العلامة النحوی اللغوی اعد ث ceni‏ رضي الدين 
ولد A is, Е‏ ودخل sum‏ سنة Uo‏ وجاور بالحرمين الشرینین 
سین ada Dude‏ بالمنتجی الى حرم الله وكان إماما \ Ul‏ عاملا بارعا فاضلا 
متنتتا كاملا عارفا بالنحو واللغة والتفسیر asa]‏ والفقه على مذهب الامام الى ۲۰ 


E 


йш»‏ وله Pe‏ مصتفات Bue‏ منها كناب ASI‏ وإلذيل call‏ وها کتاب 
واحد $$ فيه ما أهله KE‏ فى hai eve‏ امخزرجی کتایتن » ومنها 
کنا "RES EA‏ وکتاب à‏ ااضمناء ؛ وكتاب فى الفرائض؛ راب الوفیات» 
Ee За,‏ أكابر الصحابة» ш,‏ القلادة АА‏ فى ترشيح 
SI E т CIMA‏ ب et‏ البحرّين» وکتاب الاضداد وكتاب al‏ ه 
الاسد؛ وکتاب Ж else‏ البغارت د حا ختصرا فى (о), Хе‏ وشح 
ابيات c all‏ وله کتاب العباب الذی ل Sana)‏ ميله فى اللغة ومات ل يه 
قبل اه وصل فيه الى ماد K‏ فقال بعضیم فى ذلك 
ار GA‏ الى ., حار العلوم Sch‏ 
صار قصارى eu‏ ان ed‏ ال Ж‏ . 
из»‏ | وکان Er‏ فلذلك ЗМ AS‏ عه وقدم Da Zell‏ فأقام A‏ عدن 
өздө‏ جح من النضلاء العلاء є bisi, LA‏ وکتب Oy‏ عدة لسغ من 
lech, id се‏ قال اکندئ وكان وقوثه فى عدن A‏ السجد 3 
خرف مسجد ابن البصرئ احد تجار عدن ou.‏ هو E e EU‏ اتبا کات 
Ce‏ به وتطلح ما تشعث منه وکان الذی m e АДА‏ بأسر بن بلال ٠١‏ 
CE temi‏ الصغاكق سلبان ابن الفقیه ба‏ وافام معه iu nose d‏ ? 
طلعا معا الى بلد م AN Ap ieu‏ بطٌال بن احمد олбу‏ وقدم E‏ لبضع 
as 5 i PET‏ پا | em‏ منصور بن حسن d "lc © Ae KS‏ السرددكة 
٠ TZ‏ وأقام 33% ds e £O‏ ببغداد PAR 110 à. D‏ ان Lë‏ 
AN‏ مکد ۳ ودفن ها بعد ان نعوّق فى العاریق e SRL‏ رجح نلك ۲۰ 
السة عن (e‏ ن بعض العاريق فا ودعو تابونه عند بعض العرب الى قابل 
dés‏ شاعرا فصبحا ومن شعره ما رواه الجندۍ قال انشدلى شيخى ابو العباس 
امد بن EE le‏ قال اخبرنی والدی Fed ato E‏ 
ы SE‏ يانعا Is Cave Là VS NS.‏ 
وقد 96 Ы Er 35V. Dea je‏ یمن isk‏ 35 م 


оо 


قال Gad‏ من آحسن شمه ما رواه "pell‏ الدین عن de‏ بک 
العراف عن asa‏ الى بكر بن مر ایو عن ZU,‏ عن ll‏ حيث يقول: 
كنار u E‏ ود أ ورا فا C‏ 153 
loi y d‏ يبحو جل uj Al i a Zen‏ فى la zk‏ 
4 قال ابو di‏ سن اُخررجئ وهذا to‏ من الراوی وقد وجدت هڏين البیتین | А à‏ 
تاريخ ابن خلکان لغير الصغالى' مين هو آقدم" CHINE SC DIU‏ 
انتهی » وما ذکره ZV‏ نررجی OV des; ee?‏ الصغان كان يل با dex,‏ 
ان یکون ذلك من وقوع АА‏ على AA‏ قال اند وإجتيعثٌ برجل من 
" اسبه de‏ بن e "EV > ons‏ بن أساعيل EUM‏ کات 
[Da‏ النتهاء وعلى ass‏ آشعار مستحستة فتذاکزنا Zeche‏ الشعر فذکریت له 
۳ جار الله محبود بن عر a AE‏ فى بیتین da‏ مهما شبخه ابا مضر: 
x fe,‏ ما هذه 53^ الى . شساقطها WE‏ یسبطین oas‏ 
dbi SA a А‏ بها . آبو مر أذ فی OS‏ رمن d‏ 
JW‏ لى قد اخذ هذا all‏ آسبه ا حمد بن محمد فى شعر رلی به شبخه 
ابا النضائل انحسن بن محيد الصغانی ول Т‏ 
فول oux б» GK 2 . VER e Js d s‏ قد گرا 
JA 17‏ قد - 82955 9 اف ما زدت să‏ فی Y 5 el‏ 
فد کت ودغ سه 2 ال uie Ze DE. Ua‏ عن الا ës,‏ 
ومن حاسن شعره 7 رنه Le, SI‏ فى تاريخه قال Vos‏ شیخنا القاضی جد 
ان او A Ам S DE TERN‏ النضائل ۰ 
الصغان شاهدا على — Ju,‏ الصاغائ بزيادة Js М‏ ف ایضا وی طويلة 
وأوردتها Lus id iet‏ ولبا تضمته مث d‏ العجيبة bu,‏ 
الغريبة st‏ 
uu‏ 220 أعطانى AE‏ » وحَطی Abi,‏ 


et 


M За, da. дд 395 00125)‏ آشاف 
ds auis mu MS I S, | 1235‏ وف dieu‏ دز U,‏ 
¿š $‏ بش المژ ذا شُرَفو. أَجُر A‏ الجد dsl gaii‏ 

لا سکن AM‏ ولا ملل . ast‏ نرداف ثم «dit‏ 

TOS se d َم‎ Ny Coe G-A خرابٌا‎ = ы 
عمران‎ ua ما م مر ې ف‎ da مِنْ‎ ٠ وصاغیتی‎ HM الجدب‎ So, 
dm uA من بد ما کان‎ Fol LS Le us, 
بر لاضاء کاب‎ о فهل‎ . Legd Ва هذا‎ а وكات‎ 


سن = 


dc? d, <. sh Gds وس با تم ال ۶ معسفا‎ 
٠١ dosi M بان‎ Ze وستا » فالات‎ 3 A تمانا‎ se is 


0% ... 


ba EL 3 a ان‎ * ATA ad эш وکا لو‎ 
اشا‎ Ki 7 عي‎ š — 5—5 eh فالآ لبا‎ 
us u Vas ۰ А اه نا‎ due iS وحن‎ 
"EC dus els c gl dy 7 А 
v ونان‎ * Me ذات‎ r a \ z үз ن دوه‎ 5% 
من فان‎ ge 35, 2 s, í ZN حتى إذا ما جى‎ 
وحسان‎ Є Al ai de ارتجلت امسر مقتضبا . يژری‎ e 2% 
aom eg E qe قاطية . مذ‎ VO EK 
والبانی‎ гай نم‎ Load له . يا باي‎ N وکان — 6 من وافاۀ‎ 
r الع والبان‎ 54 ЖЕ مدا لا نظام له . ضرب‎ ЗУ 5 
SUE ذا‎ ил داف‎ SES 
نشران‎ А5 ails „Ў فد سا الځ اول اي وق‎ 
A0 „АШАЙ دام" يها . ظل الإمام الررفى‎ ZA Аз ول داد‎ |a 


- 


وهآنا الآ OF‏ بالهئد والشد دو عدن U‏ 


оү 


à — 25,‏ فاق مرن ملآ SUNG.‏ 
AE‏ في وصل عند نم نوا u‏ 
وكات м; Z‏ ذا طوی فق دا ۰ Coelo‏ حمی ET‏ 
وقد دهان КЖ‏ فى صغری AIL, ٠‏ په AR‏ 
«M dm NN "y" à JM шл» d nz‏ پالیاب شان ه 
فلا أری USE RL‏ ولا بن آل رشات 
d Š oS,‏ ما آزجان TEES‏ *آزجان, 
بت مما أ SA‏ م رقا d] А.‏ ان ael‏ 
ER ‚ie à 52 |‏ دعر » َال р‏ وب زمار و 
ML‏ فى ax‏ ور ٠‏ يِنَ k $ d xal‏ ويد ان . 
AU ыды». He M 3 pr > 25, ix 1‏ 
nv‏ سهبی à‏ 9 يوي de‏ هوو Mi‏ بعد الأول UN‏ . 
айы 571-6‏ رمن نش ء ЕРЕ‏ 
غالا اد eS ааа, ٠ ¿> OI u‏ وأغرانف 
Rm. p‏ ما AER‏ فى — s‏ بد ماکان vd, Se‏ 
ملا جسمی اور у. Ug‏ د ماکان حَلَاهُ die,‏ 
وعاد ger‏ من نوی حشب + وان من صدر уе дї»‏ 


^ 2 روو 


یا ميق oe as‏ إن تجداء دا إلى n eh‏ 
IEEE:‏ وف مل + جنی eut 3, sZ‏ حرا 
من | SS‏ 1 یدق LS‏ ف ٠ d‏ دفری دعاس Кв‏ 


بعد با ٠ er, Y P‏ قولاً SE‏ يب 95 رنتانی 
SPEM‏ الب من ری . xx ушым Jm‏ فان 
e E is‏ البعار 6 بها defi EE ٠‏ يلا عد V,‏ 
ЫШ I uw‏ القنال aeuo‏ ارو Cr‏ 


D 


oA 


we شه و‎ ae, (P) ae тоа ووا‎ E vae لو‎ EN. 
LA LL x MM A Tg 
Do hi خا‎ us €. las من ارده‎ Pe CE Ee 25; 


والان کل : من Zell, Lal ae‏ ین سارق العزبان oe‏ 
hie,‏ غافلاً Le‏ » غمرا فتل سان قل De‏ 
ہا رای e ge МЫ‏ ارق )9( »بپ DE eh‏ الطاءئٍ ale‏ 
فلت نا دشر EC unt " ala sl je‏ شب م صاغای 


gr‏ سم 


فا صاغ ناد ER‏ ون م ومد ll, -— xn‏ 
فصار شكوائ ax i‏ فرحا » والعشب عتی وقادانی lat,‏ 
وذاك б са‏ عن جام Ар,‏ تی de A DÉI‏ جان .؛ 
e‏ برمتها ,336 أبياتها C, d 4. É, ٩‏ 
(A1)‏ حسن بن میکاهیل» کان امیرا بعدن سه ۷۰۹ ول اقف له على 
tA АЁ ies вва‏ الجندی ذکره GULA‏ فى ترجمة | ЛА а‏ | عر بن A‏ 
الک "لای فدو أله رکه د دين فارحل الى عدن ومعه اوراق من اعيان 
الدولة الى الوا بها يوش ذ وهو حسن بن ميكاعيل وذکر انّ tnl‏ توق ٠١‏ 
بعدن Lis‏ قد side‏ سنة ۷.۹ " 
(AT) зава‏ سین بن Aë)‏ بن حسین ll а‏ لبخاری ثم CIEN.‏ 
Al‏ ویروی e < Adi‏ غر السپروردی Wi‏ ان امام sc‏ عبد الله بن 
Л д‏ امخررجئ وسم كافية ابن الحاجب على الامام عر بن محمد بن 
d‏ الدمتهوريٌ؛ کان بعدن ف سنة YLA‏ وأجاز بها لجباعة مر اهلها لا D dei‏ 
من حاله غر EIER‏ 0 
AU (Ar) 133b‏ حسين البجل » ذکر شيخنا Jay‏ فى Ka ies‏ لم اسياعيل بن 
A TECTA d‏ خرچ من حضرموت gb‏ فدخل عدن A Ф‏ ۳ 
- غواجة e Lë e f abet‏ الى بلاد olx oe M‏ 2 دخلا 


оҷ 


bi بالزواج فوج‎ We الصالحة الضالعية فأ شارت‎ Zell يارة‎ Л АРТ 
ja à تقدم $| ترجمته واختلف‎ e. BE اساعيل با خت اخیپا النقیه عبد‎ 
زوجة‎ E gi» من بنات اى الضإلعبة او لا فقيل اله‎ p» هل‎ ore 
قال‎ os ااشهور مدوح ابن‎ d = opus ید بر‎ ЕК ebe 
о ومن اهل الکرامات‎ al elas حسين‎ Al وكان‎ GE a 2 
طاهرة والغالب‎ 353 d c oso میم وکا ن اهل تهامة بقولون معلمان کانا‎ 
A, البجل‎ К الذکور | ولد النقهاء‎ oem AU وها‎ d على اولادم‎ 

* بن محيد امحضرئ‎ Jell | وهو جد النقبه‎ M" NU ASEET 

(AL) ۰ ۶‏ ابو عبد a‏ الحسين , deig‏ بن سین البيبي» کان ن 5 
فاضلا عارفا Ae‏ اصولیا 5 Ce,‏ دنا a‏ ففهاء _تهامة الشهورین؛ ولا ملك ٠١‏ 
ابن مېدئ Ae‏ وسائرٌ le‏ نار منه АМЫ‏ وخرج هذا من جلة VU‏ 
فقصد عدن وأقام PETS‏ عنه جماعة من اهلها وغيرم سم uU‏ 
احمد Ta M‏ وعل بن عباس IST‏ وغيرهاء ثم سافر الى بلد السودان ن فا فام 
مبالک ما شاه al‏ مم T‏ البحر بريد [удо‏ فعصنت ۳ eil, el‏ 5 
eng wi Vets‏ اطبزة و سکون оя!‏ وفتح Аа А‏ واخره الف مقصورة ٠١‏ 
8,9 هنالك فى — aspi ао а ш‏ بزار i m,‏ په 
اهل iM‏ * 

(до) па‏ ابو عبد ет eV‏ بن سلامة امير Ze‏ المن؛ كان امیرا كيرا 

Ga gh‏ وکان dis‏ ارشید де‏ بی ine Ve de Vu, Aj‏ حازما 

ارفا Was‏ شر شب dk Ju‏ الهية؛ ولا مات سيك رشيد وزر لولد الى .۲ 


د کی 


el‏ ول خته هند шым‏ الى AL‏ وكانت ,3 بنی زياد قد تضعضعت 
Er м‏ لاه احصون A 7 de NE,‏ یدیم UNA pa‏ ان 
سلامة وحارب امل Ju‏ حتی yis‏ ودان أبن E‏ صاحب الخلاف aa‏ 
di. ob‏ زاف صاحب حا لی واستوسقت iS‏ وعادت J Jue е‏ وتارّرت 
قواعد اليلك і‏ مدبنة الکذراء على وادی سهام ومدينة "اپ عقر وی го‏ 


4. 


АА‏ على وادی 5 وکان عدلاً فى أحكامه i‏ على де,‏ كثيرٌ الصدقات 
ههد وإلصلات | Са du d à‏ بسیرة ЗР‏ بن عبد العريز فى АЙ‏ احواله؛ 
قال غمارة وهو الذى ez i‏ الکبار والمنائر الطوال من حضرموت الى 
ac.‏ الشرفة وطول هن المسافة المذكورة а.‏ یوما وحار № LEN‏ 
العادية à‏ الفاوز المنقطعة ونی EN gu IM‏ على Sëll‏ فن ذلك ه 
شيام وترم *مدینتا حضرموت ۾ اتصلت عارة vb‏ مها الى عدت؛ قال 
б^,‏ المسافة ۲۰ مرحلة A‏ كل مرحلة جامځ وما 55 LL л,‏ عدن pe);‏ 
من عارة عر بن عبد العزيز وجدده Val‏ احسین بن سلامة» LE‏ اقتصر 
še‏ على تجدين للجامع الذى يناه مر بن عبد العزيز «р‏ زاد فيه الحسين 
این سلامة vie‏ من غو ال قال d A‏ هري الطرّق من عدن ۱ 
الى مك فطريق تصعد A‏ وفبها جابع امو م جاح 1 ركان مسجدا 
لطیفا js‏ من بناه معاذ بن Yo‏ الصحایی" الأنصارئ صاحب رسول ad‏ 
ao‏ حين Xl dl as‏ وأهل انجند يروون A‏ فضل هذا مسجد اخبارًا عن 
ال ان زيارته اول جمعة من رجب تعدل عمرة او قالوا IRE‏ $ من الجند 
الى صنعاء SU.‏ ۸ ایام فى كل مرحلة متها dose E ede‏ وهو مسجد ۱ 
e‏ ومن صنعاء الى الطائف غو nu‏ یوما A‏ کل مرحلة منها Qe‏ 
مصانع 2 عقبة الطائف وى مسيرة بوم للطالع ونصفي يوم للهابط الى مکة 
d d ow DO Es‏ عرضها 2% Je‏ با ماما هن الطريق LAN‏ 
Ú,‏ طریق ide‏ فتفترق Lal‏ طریقین طريق على الساحل وطریق متوسطة 
بين البحر وإمجبل وهی SMA‏ السلطانية ونی كل مرحلة من الطريقين جامع ۲۰ 
Ду, que ime‏ المساقة من عدن الى їз аб.‏ و۴۰ مرحلة | وله مسجد على جبل 
الرّحمة بعرفانتي» وحاسته كثيرة وروی عبارة بسنت أن اللاس کانوا مزدحيين 
للصباح على النائد الحسين بن سلامة فتقدم اليه اسان وقال О)‏ رسول أله 
صلم امرقى а,‏ اليك لندفح الح CMN‏ دينار فقال الحسين لعل الشِيطانَ 
D‏ لك فقال لا ولك الآمارة ala‏ وبينه AË‏ منذ ۲۰ سنة لا تنام حى re.‏ 


1 


de‏ على الب dr‏ مائعئ مرّة S‏ امحسين وقال أمارة dnd ine ab‏ با 
^a 3‏ > وجل ودفع اليه الف دينار» وروی us‏ بسن ایضا ان السین 
بن سلامة خرج من aus‏ الى الكذراء Qa‏ صار ds i‏ اليه (نسان وزع اله 
سرقث له عيبة فيها الف دینار او قال الا esa ix Eo 2. à o‏ 
Cep ule‏ وقام الى الصلاة UU‏ 2 قام الى ЛА‏ فقال ded‏ من ه 
واد E ru‏ هذا \ | A‏ 13 الفلانية de‏ 3 اند aba‏ من فلان من 
sh‏ توذیه ob‏ رسول الله صلم د شفع di‏ فيه فى ere decke‏ 
وهو الذی عرٌفنی صورة JUI‏ یکلا عبارة Ais М,‏ بطوله x‏ فیسه 
من al‏ وأخبارٌ ابن سلامة مشهورة ومناقبه مذکورة» قال عهارة Vi‏ 
٠ Lodo, tu ç, Se‏ وق رواية عن الجندى اله سنة ۳ک T К n‏ 
ن Уо‏ والصحیح "dee d‏ قاله امجندئ VUL,‏ فى کامل ابن 
اف من OS)‏ وفاته سنة ATA‏ وان عضت ما id Ge «A,‏ مسجد JM‏ 
A3‏ فى الطراز زالذى هر وجه AV | bid ohall‏ راب وصورة ذلك 
بعد البسيلة а,‏ الشرينة ما A Wii da 70 Ar‏ 
tif 0‏ وبريد به من الله جزیل القواب فى o8‏ رييع УМ‏ من شهور سنة | o‏ 
W ud‏ وبين Dur ode Ml‏ بعيد وعمارة o‏ بالتفلید لقرب عهن بالزمان 
وللکان ولان الملك اضعارب بعد موت الحسين بن سلامة )2№ D‏ شدیدا 
وإنفرض بنو زياد وانفضت ايام V‏ ذکره d‏ وغيره من من А‏ ,53 
о Leiwe Cui, Cas‏ عبد الحسين بن سلامة اقتتلا فى سنة 4۰۷ الى ۱۲+ 
EK‏ فیس Се Фә‏ على المملكة E‏ بت السكّة باسه وکاتب «Ml‏ ۲۰ 
os ea‏ ,22 اليه Ale‏ النضاء لن براه S‏ فهل gal‏ هذا فى سنة LIT‏ 
TN‏ ,5-4 بن سلامة باق وهو سي سیه رجا مع ما فيه من 
الكناية والنجة Y‏ بتفق هذا ¿WA‏ وآما عارة مسجد الأشارعر وتاره الذکور فى 
سنة 4۳ فیعتیل أن Zell о‏ بن AEn‏ بمبارته بعد موته وحصل 
ما حصل من اضطراب cul‏ بعد موته فل ais‏ عارته إلا فى هذا rd Ul‏ 


Ar 


ыл H‏ الفتن وتقترت القواعد КЫ,‏ الناس» فلا у‏ الحسين بن سلامة 
فى التاريخ 3:35 = zu‏ من بنى زياج آنتفل الامر من di pa‏ طفل 
من c d‏ قال غيارة «А SBA‏ عبد Ge a‏ ینت الى اليش EE‏ 
استاد Saec‏ کان ap pend)‏ تلامه اسه مان وکان oe‏ عبدان حبشیان 
فحلان راا d‏ الصغر وولاها ЖУ à ett‏ وها تايس وتجاح „Ава Je‏ 
AE: o D Sep L.‏ نجام * 

d‏ رصان ca abel aX a s‏ رف آلدین: 
نال ZG Tis‏ من الاشرف بن الافضل dus‏ الخدم ا"سلطانية ech‏ ناظرا 
فى Ai‏ عدن فى شهر جادی الأخرى من سنة ۷۸۰ استوزره ۷شرف فى 
es‏ الاخری من سنة YAY‏ فأقام فى الوزارة الى ۲۱ من رمضان من الستة V‏ 

لذ کورة مم صرف عن الوزارة بالوزير عبد الرحمان بن de‏ بن عباس ؛ í‏ وف 

d on‏ ۹ اسر | f на PEN AR‏ صرف عن 

sos‏ نظارة عدن فى رمضان ۱ سنة ۷۹۰ بالقاضى عبد al‏ بن ید cM‏ وق سنة 
۷ اسر suem‏ الدين Zu‏ المذكور مشاركًا о à‏ للنافى شپاب 
الدين ا مد بن سید puli]‏ 2 فى حرف ail Ai [is AA‏ انفرد این معیید ۱5 
بالوزارة MET‏ فکانا وزبرین إذا غاب احدها Ж‏ 2 وان حضرا 
كانا معنا الى ان توق القاضى شرف الدين الفارق ليلة النصف من شعبان سنة 
š el 5A i‏ و چید pA‏ فعا فما "Уу‏ 

۱ بن اساعیل بن‎ o eod o NONE. а\ ابو عبد‎ (AY) m 
۲۰ ذى‎ = i3 ف بالعدیی‎ T nap نسبة الى القبيلة‎ a بضم‎ wu 
وسهوءارث كنيرة‎ ax d رکا‎ Le له‎ bus کان‎ ж» نمت حصن‎ iu МА дус 
الناضی ۱ براهم بن امد بن‎ 5,2), Ai. РОСТА و من الننهاء فى‎ jac de 
من . النتهاء المعتيرين‎ “eles e وأخذ‎ созе مقدم الذكر فى‎ "ka AN عبد الله‎ 
وغيرها وكان يتعاطی‎ Gel عر‎ ЫШ), السبوعات كيد بن مصباح‎ 7 
۲۰ كثيرة وباعها مال جز يل ثم قبض‎ Ба عدن‎ Jeo ilb التجارة مع الورع‎ 


aV 


Sal‏ وذهب به الى داره واستدی ass оо‏ ذلك ү‏ منه لا درم 
فقيل له da‏ رَيْف ردها على ااشتری uie‏ آت ea‏ غیری UL‏ 
El‏ بها 2 حملها وذهب بها الى البحر وألفاها فى موضع لا یکاد احد یدرکھا 
à‏ ذلك الموضع وبورك له فى دنیاه Ce‏ ظاهرة فاشترى بها الذكر ابييل من 
إطعام العلعام والاحسان الى AWA‏ والعام in‏ العروف بت لم يكن له فى » 
عصره نظي ولما تكائف دینه واراد التنصيرٌ бе‏ یعتاده من (طعام الطعام فبينا 

18 هو S,‏ فى امره Dk‏ على التفصير فى ذلك )3 نیچ | Dis‏ ينول يا حسين 
oil‏ وعلينا kde‏ التضاد فليا سم ذلك ازداد de Ue‏ فعل ما يعتاده وکا 
Ja КӘ Н‏ الى فرية الذنبتين dus‏ بها على امحال الرضی لبضع 
4e, фуу ۰ 5‏ دب pie t‏ فقام بدینه عبد له ٠١ sull Ab dos,‏ 
b = >” e‏ نض مده š a‏ الا وقد انقضی دينه و یدفن حتى قد 
n 7‏ من ani eT‏ * 


реа‏ (۸۸) ابو عبد اسه الحسين بن Ae‏ بن عدنان؛ كان о‏ فاضلا دښا 
Sus Vs‏ السيرة فقيرا قانعا من Gall‏ پالیسیر وکان dl‏ مسجد LEN‏ بعدن 
ор а‏ اهل بانة کتبول الى all‏ يسألونه ان يبعث الهم فقیها يكون ٠١‏ 
حاکا بيهم قكتب AE‏ الى نائبه بمدن يأمره ان ينظر فقیها Ve‏ عارفا بصلح 
ليا os aule‏ هذا النقيه فأمر السلطان ١‏ ن بزوّده ویبعث به الهم فنعل 
ذلك فسار اللقیه الم نا تام Pas‏ ببانة ida‏ واغتبطرا به às f‏ بعد ذلك 
وكان یثنون عليه فى حكمه ول اقف على تاريخ وفاته * 
(At) шм‏ حلص بن 2 ot‏ مون DCH X dw d ga‏ روک عن ٠٢‏ 
ور بن يزيد Sch‏ بن أبان Jal Ax‏ بن (РМ‏ وجاعتر وروی عنه 
صر بن dies Zéng) de‏ بن Ae), TE‏ بن سعید TX y‏ 
1490 ونه جاعة وقال ابو oJ | £e‏ امحديث وذال ابن Кае бе‏ يروه 
[حدینه] من غير bae‏ وقال النساءئ غيرٌ ثقق) Se?‏ له فى ابري ماجة من 
AB An aem‏ حل ضر عنفه من قول ابن عباس؛ من التذهييب ven Jl)‏ ۲۰ 
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زاد ابن £ d‏ التفریب а dëi‏ اساعيل وضبط EA‏ بالفاء وسکون الرا< 
وبالخاء العجمة وقال انه ضعیف من التاسعة » 
مهد (t)‏ ابو مروان E‏ بن ابان» قال ابن سبرة [قال SA [sx‏ بن 
آبان بن عفان بن الحم بن dër‏ بن عفان с‏ العدف؛ کان MB‏ مش e‏ 
فنهاء التابعين ادرك ابن All ö we‏ فأخذ عنه عن أبيه عن عبد ail‏ ه 
أبن عباس؛ قال امجندئ وأسند عن us‏ وغيره m‏ بقضاء عدن oS,‏ 
مشهورا بالكرم ومسجذه الذى — فيه من عدن هو مسجد ابيه الذى يعرف 
عند اهل عدن پسجد آبان وهو احد مساجد عدن الشهورة بالبركة واستجابة 
ELA HE, kill‏ وفيه اقام AM‏ احمد ابن حنبل حين قدم الأخذ عن 
ابراهم بن الحم بن ابان de b‏ کا بلغه فقال احمد А‏ بن ابان : فى ٠.‏ 
سبيل اه е Al‏ التى WT‏ فى قصد ابن اخيك وقد ذكرنا ذلك فى 
am: 12‏ الاما م احمد ابن > |as DOO‏ بأ مروان هو ما ax‏ 
فى تاريخ re à‏ تبعا للجدی ie EN‏ فى التذهيب Ju‏ الم بن 
ابان العدنی ابو عیسی اخذ عن pot‏ و mn Dy‏ وسال بن عبد اله 
وجماعثر وعنه ابنه "e no ev.‏ سلهان ol‏ عيينة Je ор‏ وازید ۹۶ 
بن الى < وطائنة) ,№ o‏ معين والنساءی وقال EE ki Ae‏ صاحبٌ 
x.‏ كك إذا هدا ева P‏ پذکر اه dui‏ > 
era‏ قال يذكر اله >y W‏ دد قال — بن یعقوب 
E‏ ثفات المن PL‏ انان سيد Jë, ۰ TM‏ المديئ عن ابن 
МР‏ قال SI‏ عدن فلم 7 Je‏ الحم بن удал i‏ من ذلك دخول .۲ 
سفيان بن عيينة عدنَ» مات iu SA‏ 4ه ۱ وهو ابن AL‏ سنة * 
)٩۱( 16‏ ابو عبد الله "ala‏ البربری مولى هارون الرشید کا 
هارون الرشيد قد استعيل على البن محمد بن خالد بن برمك وکان محيد بن 
خالد من خير الولاة تخرجت اهل امة عن طاعته فكنب الى الرشید Ka‏ 
p TER PN EARS VET‏ اصوات اهل البن وكان 


qo 


d رسام وشرٌد کدرا‎ баз وقتل‎ gnth فعاملهم بالعسف‎ бз б. 
Ka بالخراج العتاد وزيادة شىء‎ beti, اطراف البلاد ودان له البافون‎ 
mE EST "nex 3E د اه امتا‎ aet 
لا‎ ju بصلون بالأغنام فى عض کل‎ c اليامة الى صنعاه لا شون عاسفا وکان‎ 
o Ф. ل مهد‎ Са sl فى‎ Zell وآخصبت‎ JU اون‎ dot lei 
ë من ولاية حَيّاد علهم ضيقا شدیدا‎ cl وخاف اهل‎ A ورخصت‎ 
فأغلظوا له‎ йн دود مهم | ناس ,2 الى الرشيد وکان قد ج تلك السة فل‎ 
ell sid, فلم‎ е طاقة فأعزله‎ da فى القول =2 6 0 کات لك‎ 
۱٩۳ الرشيد فى جمادى الاولى من سنة‎ ds الى ان‎ od Xu وم يزل‎ 

وول Som zo SM‏ على ولاية الهن سنة م عزله محمد بن عبد أله بن ٠١‏ 
مالك EI‏ ا ١‏ 
(AT)‏ ابو حنيفة йй]‏ العدفه coul‏ له Ёш, obe‏ فى مدح عبد 
الرحمان بن راشد صاحب الشحر Ve adus ous,‏ بال هري 
ذلك قوله فى بعض قصائن : 


أنا افد 2 S=‏ أنّ Gr‏ راشد بن اخدی لیعجزات 
Jun Ze CS. gf 2 ex‏ معدوم الصّفات 
гын‏ عبس CEE TONT uU‏ یت العطایا وإلهبات 
bie i5 v5 HEEN‏ من JS‏ هات 

ARM eX رغم‎ de لك‎ SA 5-9 Я مولای‎ A 
البستحسنابت‎ SD, MI a uU. DI بل "فغان‎ Y 
لك محصنات‎ (UA مج‎ dl L, d Zeie? 
» فى رهباية و[بين] من يعلى شات‎ NE کې وک بت من‎ 


EE 


نت آنه ای إن Ve‏ بك ملوك єў‏ و 


88a 


٩٢ 
البضر وما ب اوه‎ AS T о. ک په‎ 
a معط‎ pxe us) Ko لن مج الک‎ 
MS Vas ius H کل ملاك قطان‎ 
ر الح‎ М | ن عاتبه من عدن على‎ TJ 5 ومن جیا شعره فوله‎ 
° اف رب وآزحشت ت ال‎ AAA m 
= من‎ VM SEN, *بصیشت‎ vo عَنْ‎ 28, 
حقات وان امن‎ Se =b L Ea 
فان‎ Sie i Got) Ka Jä ال ی‎ rail, 
LM آزباب‎ Ж Su osi < 3 EA 
ы baap аА ДА 
Se Jud, AM من أسماء الشخر وها أسمان آغران‎ оуд, Wi 
VA وسکون‎ ol بنتج‎ ШШ يُسُون‎ ce من‎ З RL لأ‎ e 
pow Si ай یکسر‎ d وکسرولالشین ونم من‎ САМ Mä 
vc) الغين‎ eh NUMEN. CES АД, جمعهاء‎ 
ې‎ 5 J, nu وكان فيه‎ E XS الاشغا وکان‎ ed >b le كان‎ di 
القدية فى جانبه الغرین» وسبیت سعونَ‎ ФАЙ), حوله من امجانب الشرقن‎ AU 
من حوله من الشرق وإلغرب وشرب اهلها‎ i, AL, سعون‎ d 2 ч لامها‎ 
Se io), الربال‎ СЬМ لا‎ Ole eun, عون‎ d من آبار‎ 
الشحر وذلك‎ Wei على اقوال‎ ‚er‘ я É حتاف‎ Y فى‎ Kack قال امجوزی‎ 
г. انتهی » والشحر‎ Р б» dn SEN L5 E 5 Xx خا‎ SSK فوله تعال‎ 
p we الرمال کنا ود كد علط ی پل‎ Ses 
3 المذ كور‎ аз a Amy ول اقف على‎ Tet m Tm الذى‎ du, 
للجندی ذکره فى ترجة السلطان عبد الرحان | بن راشد‎ Go مده ان اشخررجئ‎ 
وقالو| اله شاعره المنفطع اليه قال الخررجئ وسأذكره فى موضعه ول یذکزه فى‎ 


88b 


чү 


الگ غل ل r‏ به فذ کر ,3 فحت جن о,‏ 
шде‏ اد مدا عدن ا ا تا ш‏ 


شعره d‏ 3 أبن بن إقبال المذ كور ES zu \ SC‏ وڅره وشعره ذه بال بال انتبی 
pU хада‏ بذکره امفررجی فيمن b * Айну, ade)‏ 


)4%( ابو سعيد ale‏ بن سعيد بن العاص بن I‏ بن عبد ثمس | T‏ 
s ZW‏ صاحب رسول cde al‏ كان مين بعثه رسول a)‏ الى ا من ge‏ ابن 
عبد an ЯЙ‏ رسول اله على صدقات od!‏ فتوق رسول الله وهو بالبن؛ JU,‏ 
ابن سہرۃ کان اميرا على ما obs os‏ ورم وژ بيد وکان إسلامه i‏ ينال ٠١‏ 
di das m‏ کروان Wë‏ او رابعا او خاسا وکان خالد al di‏ إسلاما 
فلا عل у‏ وضربه بت e dm A‏ رأسه رقال 
SEEN E élu La‏ وت d Ju,‏ لا يكلبه Se‏ منک إلا 240 
به مغل ذلك فنغیب خالد Se à‏ الى ان هاجر اضعاب رسول al‏ اك 
и oS aMi XV ial‏ پا م 
Nesa‏ بن الى SÉ‏ ابدا فلم برفعه 
c a‏ من IN,‏ ا بن العاص انه SCH d!‏ 
a‏ وعلیه ia ge‏ مكتويب عليه محيد رسول اس قال فاخة KR‏ فليسه PT‏ 
الذی كان فى ALE cos‏ امخزرجی وما di ы EEN‏ قح عن Te‏ 
وهاجر di‏ رفن۱ uud‏ بأمرأته AE A‏ عون بن خالد ۲۰ . 
وبنته 4 " خالد واسها ui‏ وهاجر معه اخوه عرو بن سعيد بن العاص فأقاما 
هناك > عشرة سنة» وقدم على ال یر مع جعفر alej,‏ وشهد مه PAP‏ 
CH cb AVENI‏ والطائف» واستعيله رسول الله de‏ المن فتوقي رسول al‏ 
وهو بالهن کا تقدم؛ وحی ابن عبد 3 ان خالذا vi‏ بان ОР,‏ بنى سعید بن 


U 


العاص رجموا عن ele‏ حون مات رسول اله وکان خالد على الهن de Al‏ 
e dn pond‏ چا ار Ja‏ ابر d, X‏ نما لم ريصم من $e‏ 
ما Si Gel‏ بالمل من عمال رسول اله فتالوا نحن بنو أحيّحة لا نهل Zeil‏ 
بعد رسول اله ۸ diras‏ الشام Ge Méi‏ قال ويقال ما فنحث SÉ‏ 
NN‏ / إلا ود عندها رجل من Ф‏ سعيد واا ل 
سعید À ٤ is A em‏ صدر خلافة عر رضه» وعن الزهری ان 2 خالد بن 
سعيك LE ei,‏ فلا ké od) od‏ من جادی AA‏ سنة ۱۳ 
A‏ سو د А‏ ليلة وأخوم a‏ بن سعيد بن العاص RB‏ مع 
رسول a‏ بالطائف * 
معد (t)‏ خالد بن الولید بن البغيرة بن عبد الله بن عر بن مخروم ابو سلمان v‏ 
لفرشئ الخزومٌ ES ЕЕЕ‏ بين Aë АА‏ وقیل بعد 
1 رسول الله д‏ من بی 5 وکا Li an dos Je deo‏ 7 الحديبية 
فى ذى Bull‏ سنة 1 وقيل + ر اس де,‏ بن طلحة 
وشېد مع ال فخ مکه а,‏ ال D‏ فهدهها وکا ن de‏ مقلرمته یوم os‏ 
وبعقه الى S‏ بن عبد الماك صاحب 15 Jas‏ فأسره وقدم 4 T P d‏ 
خفن دمه وأعطاه £5 di Ba‏ قومه » وبعثه الى بنی امحارث بن كعك فقدم 
معه رجال مهم KR‏ ورجعوا الى قومبم» وبعثه Дә‏ الى odi‏ مع de‏ بن الى 
طالب رضبيا قبل dz,‏ الوّداع قاله ابن سيرة وغيرّه» وقال انجندئ بعك 
رسول اله خالد بن الوليد الى ile,‏ وبعث اښغاستن ای gS NL Ad‏ 
Ca‏ الانصارئ К‏ حضرموت قال ۴ EM‏ من من أهل تهامة P»‏ عنم т. Je‏ 
آبن الولید بعد ان صلحواء ول بزل مدذ اسل a‏ بو «d‏ رسول الله Gel‏ اليل 
وروی عنه A ele‏ قال لا توذوا خالدا فانه سيف من سيوف de al дә al‏ 
CSS‏ وبعثه الصديق رضه على آمجیوش ففتح al‏ عليه الهامة وغيرّها JÉ,‏ 
على ين ASÍ‏ اهل الردة مهم مسيّلية الکذاب ‏ افتتح دمشق» وتوقٌ حبص سنة 
ro РИ E EC, TN‏ 


^4 


Del 15‏ خضر بن ابراهم بن يحبى خر الدين ابن برهان الدین | £65 
Mi‏ الكارئ» كان ذا ملاوق وافرة سکن عدن مع ابيه Sa‏ سنين Ф‏ انتقل الى 
ze, <,‏ الانقطاع ое‏ عاد VU‏ بعد موت À <À‏ سنة 
AM‏ واشتری بها SL.‏ واستاجر Е el US,‏ 
من جهة الدولة وسکن الفاهرة dM‏ ۰ وكان dos leuc‏ 
ساح» کذا à‏ تاريخ الفامئ * 
Ze ab wm‏ اضر بن محمد ia‏ كان Ex.‏ عارفا فاضلا lage‏ 
Vie‏ اخذ ©„ A‏ احرازی فى عدن 3l‏ عن dy, LG e Ma Kal:‏ سنة CM.‏ 
کار vo‏ ابو بكر بن محيد فقبها فاضلا de‏ بالامام ابي امحسن de‏ بن Ae)‏ 
EN‏ وبابن الامام o3 d‏ وديس s 5 iA,‏ لبضم و .+ * 
Е (ay)‏ ملوك الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن ايُوب» لب عزم 
مس الدولة Оу‏ شاه بن ايوب من المن راجعا الى مصر وذلك فى رجب 
а.‏ ۰۷۱ استخلف على 345 C We,‏ بن کامل وعلى تعر Lebi‏ 
هذه ياقوت Zell‏ وعلى الخلاف Д),‏ مظشر الدین | قاهاز des‏ عدن leis‏ 
عنیان LAN‏ وتوجه ببقية الأمراء والمساکر الى مصر وفهم امور ابو الجوت 
المبارك بن كامل اخو خطاب فا 345545 كانتت لان ليون فنا us‏ مس 
الدولة على التقدم الى s‏ ابو المهون فى العزم صحبته وأَنْ а‏ على 
عله اخاه خطابًا فأذن له فى ذلك ؛ s V,‏ مس الدولة مصر قبض اخوه 
الملك الناصر صلاح الدين على dl‏ المهون المبارك بن کامل وصادره Sch‏ عليه 
مصادرنه GA‏ عهدی بالهن W‏ ذکرناه فى ترجمعه» وله اتصل العل الى A‏ 
پوت تمس الدولة ول أت „зш. Zell‏ قبل صلاح الدین "e‏ : 
a‏ وري کی منم لناسه p Ka‏ رم عل امل Lu al‏ بغبرها f‏ 
,5 المللك اللاصر صلاح الدين بعت 3n М Ge‏ إلى البن وکتب له 
d best Lov ol «UM з‏ خطاب وبرجوه من ds M‏ 
N,‏ خطلبا s‏ وصل Мше‏ الى (е‏ التقاه Aer‏ الرنجيل بالطاءة ثم خرجا ۲۰ 


- 


(18b) 


- 
o 


E 


Y. 


ur‏ من عدن W‏ بالجند فوصلییا ياقوت من 35 MS,‏ من FM‏ وقصد و 
ber‏ زید نیرب خطاب الى حصن قواریر فقبض خطلبا زیید وعاد کل من 
الامراء الى cel‏ فلم يزل خاب يراسل خطلبا éen‏ حثى ЫЙ Les ibam‏ 
نان خطلبا مرض فلا آشرف على الوت استدی Hat.‏ فوصله LA SU‏ اليه 
البلد ومات خطلبا فاستولى خطاب على البلاد ورجع عل ما کان ade‏ من الملك о‏ 
Ë‏ يزل على ذلك حى قدم سيف اسلام TNT оа‏ الى о‏ فى شر 
شوّال من سنة ۰۷۹ شخرج خطاب فى AR‏ الى XS‏ فلا V‏ »> له 
سیف ۷سلام АР‏ السرور به M‏ كان OA‏ من «d‏ من نوّاب اخیه JU,‏ له 
os‏ انت ای بعد ای وسارا c‏ إلى M‏ | فأقام سيف الاسلام à‏ زید x‏ 
سيرة f‏ استأذنه خطاب ll à‏ الى الديا ر المصرية فأذن له فنجهز وبرز UM‏ 
A‏ وجیم ذخائره وحط تفه فى All‏ وق الثلاث ایب اامروفة هنالك 
f‏ رجح d!‏ زيد егы)‏ سيف الاسلام فتبض عليه al‏ بالقبض على امواله 
x,‏ وماکان معه d Jus az f‏ اخذ Y. ал‏ غلاف 155 (a5 PAP‏ 
? سلمه الى یافوت Gel‏ وامره أن يحبسه حصن تعر d‏ بعد ایام امسر بثتله 
Je‏ سرا فى M‏ سنة y * oyt:‏ 
DA m‏ ابو a‏ الى الطاهر موی الب قم الملك وزير 
جیاش بن تجاح امیر le‏ کان الذکور احد آفراد الدهر فضلاً X,‏ ورئاسة 
е,‏ قال عبارة وهو من اولاد سلبان بن هشام بن عبد الملك بن مروات 
کان قد حب e‏ بن تجاح حين زال ملكهم Je,‏ معه АМ‏ ای وعدن کا 
قدمناه فى ترجمة uie‏ وعاهه على Mae A‏ لقبه سم .۲ 
البلك e‏ فلا رجم ملك а Ле‏ لياش كا قدمناه فى ترجته استوزره واختصه 
ووقره فأقاما على ذلك EE‏ 2 افترفا وفسد مر Ves‏ وکان سب آفتراقهبا 
کا کره عمارة d‏ مفيه ان الوزير let‏ شرب GAS‏ بلق فى داره فغتاه 
ابن التصيرئ وكان дә LE‏ بتول ابر قيس ¿MPW‏ فى بنی C‏ 
حيسف يفول : T‏ 


Y! 


د دچ یس 


t انا‎ ЈЬ ينطق‎ ٠ yi A d 

ان جولسوا لم تضق A š fele‏ ,55 ضاق عنم ۷ 

See إذا ء‎ Al SS S iech 

قال فطرب الوزبر وخلح على کل من كان حاضرا فى W. ade‏ ۱۴ رجلا 
ثم خلع ede‏ ثلاث مرّات ووصلهم ول da‏ یستعید الصوت الى ان e‏ فنقل o‏ 
الجاس الى جياش» дай‏ من ذلك АА‏ فاستوحش مه الوزير وفارقه فکتب 
الیۀ جباش إسنعطنه فکتب الى جیاش [بن نجاح] يقول: 

Ltd ыз وان‎ $. 5 2 uM wël E МАҢ 
یا‎ Jn ox جنةر » من الطیب لم‎ ADAE کانث‎ Lei a 
1 As ad: ot pm 3 oS AL: ۰ s وسرت $ ۳ سواها‎ 
* تارج وفا وفاة الوزبر المذكور‎ J افف على‎ 0, 

)44( ابن LEN‏ » امير ارسله مر باعکام | TA‏ من مصر d‏ 
ان بالتبض على ابن جيب الدولة وأرسل معه مائة فارس من الحجرية فلا 
di des‏ دی d‏ الى AV‏ بن احمد ال وطلب مها ابنَ نهيب الدولة 
امتنعت من تسلیبه اليه وفالت انت AS Le‏ 1 جوا به T Gm adi У,‏ 
أكتب الى الخلينة Se,‏ جوابه ЧӘ‏ وزراؤها سوه Sech‏ وم يزالوا بها de‏ 
استوثتت لابن تجيب الدولة من ابن DA‏ بأربعين Ga‏ وکتبت الى ¿AMA‏ 
M‏ بأحكام الله E x= ws d bud A‏ وسر Ga‏ هه یه ls‏ 


14a 
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CUAN EE AA A Lag لل‎ at. فلا سابل من‎ | 


وسفروه فى جلبة d ESL‏ مصر م لزموا ۳ 3 oV, Ф рег,‏ ۲۰ 
المركب بان уз én‏ وغرق الرکب با فيه على باب المندب وقد ذکرنا ذلك 
ف ترجة de‏ بن *ابراهيم بن نجيب الدوا A‏ * 


Л) p .)‏ بن منصور بن (Qus A E Al‏ الشین المعجبة 
ولشديد dl‏ وک الداع са) Je ei zl d i3 Re‏ السعدی 43 


YT 
I زبيد فى شييبته‎ d العشيرة من محر اصل بات حضرهوت‎ See إلى‎ 
يطلب العل 2 سافر الى مكة فأخذ عن جح من العلداء ثم رجع الى‎ u 
BE من العلوم 2 اراد الرجوع الى بله حضرموت‎ Ша وقد‎ заз 
فاستوطن‎ јоз del, لينتفع الاس بعلیه وساحه فى املاکه وعظلبه‎ dV الإقامة‎ 
е بزبيد وظهر له‎ ab, od тта 
او وی اش‎ 
وأخذ حور‎ Gë) بكة كاين‎ "AN ЬАЛ et وأدرك‎ Sie, تصانیف‎ 
البلد ااشپور عن الامام محيّد بن احمد عراف وأخذ عن الامام بال بن ا مد‎ 


o 35 ya a Ni اهل‎ ee eem EN 


ودغل عدر وقصد النقية "e‏ بن بد un‏ حجر وربیا ÄM‏ اله اخذ غه 
وبا لم لة فل يكن له فى ایخر عره ME‏ فى جودة العلم وضبط الكتب فلا يوجد ٠١‏ 
لکنبه نظیر فى جودة الضبط Lose,‏ خزانته من الكتب ما ل جبعه dÉ‏ مت 
نظرائه бше‏ قبل ان فیها مائة S‏ *سوى الختصرات ؛ dei‏ بزبيد OX rel‏ 
من جادی الاخرة سة 7۸۰ بعد ان بلغ ره حوا من ٩۰‏ سنة * 


حرف الدال.المهملة 


ТОКОЛУ ЕУ SE EE, a 
فارسا مقداما جوادا كريا؛ ولد‎ АЛА هزبر الدین» کان ملكا‎ al الا‎ 
MS شب ولاحت عليه‎ B سه 13۳ بالجند‎ Ae من شير‎ ۲۳ eech ليله‎ 
اقطعه‎ AY الى سنة‎ Де فى‎ Ba حاملاً ول يزل‎ Clas] النجابة أقطعه ابوه‎ 
هنالك ثم قصد امام‎ zu ذی القع من تلك السنة فاقام فيها‎ d صنعاء‎ ol]; 

مطهر بن е‏ بن Ab‏ الى جبال Slip‏ فطلع عليه الجبل قهرًا وقتل طائنة r.‏ 
من عسکره وخرج АМ‏ ماربا d‏ طریق متوعرة وعاد المؤيد الى صنعاء ОЬ‏ 
2 اجتبعت الاشراف وإتفقث كلتم على حرب السلطان فکتب بعضېم الى المؤيد 

کنابا يقول فيه : 


YS | 


تع عن eM‏ الى Zu n‏ وعد ыў G> ell ор‏ 
322 إن الله َد شاء > SH Kee‏ فى m s.‏ 
Lt‏ شتا لك Vae. Loupe‏ جردا E e‏ 
فأجابه المؤيد عن كتابه وكتب اليه فى آخر الکتاب : 
ix,‏ لا تعجل با ٠  ابرضلا AS А5 EN‏ 
فار ن کت ذا д>‏ فلا & هارا EU ae‏ ور مده سنا 
e =, el Zär, 55, ы Ain Qus EL‏ 
A ‚eb e ۶ ni AL, " Gëscht PES A <N zu‏ 
2 إن اباه الملك المظفر اقطعه ЖАЙ‏ وإستخلف الاشرف وحاف Kdl‏ له 
بالسمع وإلطاعة CAS‏ المؤيد الى إقطاعه eil‏ ونفسه ide ze‏ فلا صار فى أثناء ٠١‏ 
الطريق at‏ الخبر بوت والث al‏ واستقلال اخيه الاشرف ZE‏ فرجم عن 
الشحر مازعا لاخبه تجيع جوعا من العرب و سار يريد تير فلا عل بذلك اخوه 
الملك الاشرف جرد اليه المساکر يتلو بعضها бал‏ فا اعتوا بالدیعیس وهو موضع 
بناحية أ Ú ool‏ وقح البصافث ناخرت العرب عن المؤبد séi‏ فأحاط العسكر 
بالمؤيد من كل ناحية وأسر وه وأسروا معه *ولديه المظفر والظافر وطلعوا مم الى vo‏ 
Zi‏ فاعتقلم الاشرف محصن З‏ وذلك A‏ الحرم JA‏ سنة cM o‏ وكان النفيه 
ابو بكر بن محمد بن عر اليحيوي يصحب М‏ ويختصٌ به اختصاضا شديدا 
وكان قد هرب من تسو Wel‏ الى وصاب خوقا عل تسه فلا صار A XM‏ 
عضن نع معتقلاً کتب اليه النفيه رقعة WENN‏ پا اليه مكتويب فبها з‏ الله 
الرحمن ۳ S Jit‏ = ۳ ودعلک É we‏ لاخ r‏ 
c o dp‏ الأول э‏ يعطيك رك 2 فأقام do)‏ فى احبس سنة 
الى ان توقی اخوه ۷شرف ы‏ فاته فى Cl‏ سنة ЛАЛ‏ ول يكن عدن احد 
ن اولاده کان ale‏ العادل بصتعاء ax 229b‏ فاتفق رای امحاضرين على 
AM‏ ج المؤيد | من حبسه وتقليده Е УМ‏ به من حبسه ولي اليه اخوه 


16e 


Yt 


eus‏ عليه feb‏ لد aul, 2M‏ على تخت الماك Ae A‏ آولبزه الى 
سائر الجهات وأمر بتجهیز اخيه nd d Ads,‏ الهنية بأسرها 
وهناء Ke‏ ومن raa‏ دیب یوسف ابن فلان iei‏ نقال : 
e‏ موترة فى كن LA BZ Lat‏ | قارصیها Lil,‏ 
os‏ الكل سا درع bran ©з [a‏ | فى أمان عن kal‏ : 
وکل dé iv‏ من Er seu‏ ل دس 
الود بل یی خلافته . d]‏ — فباسا Lei‏ 
Cue AUI SÉ, LG SD A3 ns А >‏ سا 


keck, فى سوح‎ MÄI ALS am се > ما قرت‎ A إن‎ 

E E Mm ib са‏ داژی(ه) ba w‏ ا 

el) zx 3 Fa وف‎ ۰ НЕ ورف‎ A à en A4 

aol‏ ا سا دام ade Ze, AA LA,‏ فاليا 
W‏ علم النقيه ابو بكر بن Ae‏ بن ДА у‏ الدولة المؤيدية A Jes‏ 
STANI 7 as‏ وفرح 55 فرحا شديدا واستوزر ۱ اخاه التاضی Br‏ الدین 
Че‏ بن ید البحبوئ العروف بااصاحب à‏ جمادی dM‏ من سنة ولا یتسه E‏ 
وأقطع ولده المظثر صنعاه وولده الظافر LAN‏ وإلجازيئن من وادی زبيد 
МЫЙ ЗУЛ db,‏ وطلع صنعاه Lu,‏ العظيمة والبيناع ثم رجح الى صنعاء 
ووصل اليه أمراه fu UM‏ العرب لټام الصلح فم de‏ تسلم حصن 

4 اللجام وص UV‏ ۸ توجه А‏ | 7۸ نزل d‏ ید ۾ طلع تعر فصام 
Ve‏ شير رمضان من سنة AAY‏ ونزل الى عدن à‏ اضر شوال نافام La‏ الى Te‏ 
عيد النحر де,‏ بها ركان السباط Afs‏ تمت ДАА‏ الساطاز" على شاط البحر 
D T + É s M‏ 
وفام الشعراه با نواع za!‏ وا نشدت nu‏ قصيلة الادیب عبد الله بن جعثر 
على السياط وکان „де Pe‏ فى ذلك العيد وش : 
AA ^‏ س 


° Zu A m Е . 247.71 
السيوف سيولا‎ ES ot UN * Чыт ЛА من قاد‎ со) 


^55 € 
ka NZ? غاب‎ 


Yo 


۳ 2 85 E. En TU > 2% 


Aë £V‏ خيلا 
t‏ سو لا بطي دخولا 


ad 


КЕТЕТ 2-2 p 


* 


OR уа 


ی 2 ° 


«A d 


- 


e‏ ها الت кы ы,‏ 2 35 ميسلا 


it * й تا‎ Sen Cela 


vr 5з 2 s = ine 


$043 dl Es فاعاد‎ 
يلا‎ с » gn à 


جعل d‏ من ай:‏ 5 ید 
à 2 SEH‏ فى ax‏ أثيلا 


БЕР SE e‏ 3 أصولا 
әй: 5\ 2 d‏ ميلا 


سي - 


cab £ A rS 


d‏ سنا سعادة وقبولا 
у as ac 2 35]‏ لا 
X w gus, ' е PS‏ 

TE ils مدا الماع‎ eios 
لاً جيلا‎ u ولا‎ 
AÉ L um kä 


Pe 


cic y 


A Bes‏ بې 


LÀ 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 


* 
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Cos еар 
уў odo ديار‎ Фу» 
ЖИ ها‎ ыш; ok 
pu acm le 
LA فد د اسطان‎ AN Ua 
جولوا وکل تفر‎ өй عرفا‎ 
A ولا‎ udi sd 
PS e Sah | إذا‎ 2x 
70 النظفر والشهید‎ E: 
رو‎ p تن‎ di 8), 
лы) لف — سیر‎ > 
i cas 

DM SECH عد‎ eg 
ال صن سه ال وال‎ 
Ki M يستطيح‎ Я 


A PE del 


% نر کان‎ 
is Ja TM Se ان‎ 


Se E c ЫЙ‏ به 


4 الله‎ Las قد‎ уд» 


- A e „Е 


AL * AAA icis H واف‎ 
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YA 


XL 2 y الب‎ sex wall Sues بن‎ ОЁ اجرب‎ 
oe MAY ال‎ s. EE EE 


"m وه‎ >» „<<. , er 


فى iue‏ ما وقعت SC‏ نز ات ه N‏ سه رك 45 X‏ 
í CX NECI УУ‏ أ أغث . عن ظل WS e‏ وأصيلا 


t ¿ç 


° Y. u I رو عذری‎ d d والتنضل‎ pr ومن‎ 

A ei إقامة‎ Se s. مقار رقا‎ seht رال توفیق‎ N 
(de بالئغر التفادم" الننیسة فردها‎ Ope ر‎ KEEN ET E ۳۱ وعددها‎ eae 
Ss من البغال الختارة بالعدة الكاملة‎ eS وأمر بافاضة الخلم علهم‎ 
وأظهر‎ JA وأمر بابطال الضمان فى بیت‎ дй المتردّدين الى‎ Дый}, ill 
٠١ والشجاعة وشدة‎ zk من الكرم‎ Ab وكان فى‎ ei وعاد قافلاً الى‎ Jadi 
Ub صندوق من انب‎ d em, اله ای اه اسد خبیت‎ Де UAM 
فنمهم‎ gi poll, الحاضرین‎ уе فطاسث‎ „alla e uiu us, 
على اننسېم م إن صاحب الاسد فتح عه‎ ach oid فى شبابيك‎ Mes 
AM واقبل على‎ ei, سیفه‎ AM باب الصندوق وأطلنه فى امجلس فأخذ‎ 
حتی ایک‎ M ن‎ 1 U sein وبربر ليد وما زال‎ LM وأقبل عليه‎ 
فأبتدر‎ ala عثيرا وقد خرجت يحشوته من‎ bk الفرصة فضربه سینه ضربة‎ 
oV. من اماکم هلون‎ AWA وخرج‎ m من‎ ade وأخرجوا‎ СММ 
فى ذلك‎ M سبب إنيانه‎ > JU, بعض خواص السلطان‎ D) P بالظفر‎ 


Бум بین یدیئ خروف‎ Us حضر الغداه ان‎ MY dole فنال کان من‎ T 
rs كنت قد اصطبحت‎ call ولا اقلبه فلا كان ذلك‎ Gm au اکلت‎ р 
Ki ما فعلت فطلبت الاسد‎ Le Sg ما‎ M Cer s ba من‎ 
عليه كل‎ Абы اارجل ارت من فاتل الاسد وفتله لا‎ ١ ليرى ذلك‎ as, 
سه وان‎ s خروف » ومن غريب جوده اله وهب خزانة عدن بأسرها لبعض‎ 
Е كير ومن" الملاين:‎ i فیا دی الال‎ 
٠ ٠0 فيها كسوة الساطان‎ ¿À له من ذلك واحنجوا عليه‎ Sa منعوا‎ ME? 


gh 


a 


YY 


وكسوة عائلته وأطيابهم وما ینبفی إلا للسلطات AN et,‏ اربعين الف 
درم ومن الکسوة والطیب ما یلبق محاله ge‏ طابت SE‏ ايام الود 

od à 8‏ من | أحسن الايام d‏ ان dp‏ فى AT‏ يوم من الفعق JA GU‏ ذی 
inf‏ من سنة ۱ وكانت مدة o as,‏ من ۲7 سنة * 


حرف الذال المعجبة 
(I.T) ma‏ القاضى اثير الدين ابو عبد ام ذو الرئاستن بن لیخ ш‏ لك 
a‏ النضل بك بن ذى الرئاستين KE‏ بن be Al" ci hb‏ بعد ها نونان 
بينهيا الف» og e‏ حبة سيف الاسلام وقد خبر علب وامانته ina р,‏ 
۲ سنة؛ قال سعت الشپاب V)‏ این ثلاث سين ؛ Be?‏ عليه الفاضی ابراهم 


أبن احمد الفريظ res‏ بتراءته جاعة منم ابن سهرة 2 قرا عليه الناضى . 


1 Ax) بغداد‎ е الى‎ p Se ارسله‎ E سيرة ابن هشام‎ pen 


وما آنا | إلا السك Be в‏ وعند t EA‏ 
۶ قراءة القافی ابراهيم عليه للشهاب والسبرة Ab‏ عدن * 


ند (۱.۳) القافی الرشيد ذو التون بن محمد بن ذى النون الصرئ ie‏ 


LM ael کان من‎ äh aus, الب‎ Ca شرئ‎ Cao "al D 
السعوة يوست بن الکامل محبد بن‎ dl Af وفضلاء الاعيار ن فدم ال لین‎ 
aina فسنت سپرته رب‎ Du Ae Na عدن‎ m یوب‎ a a 
Ea RN ومفصدا للنضلاء‎ » Mal طريقته وکا ټښت حضرته مورد‎ Se 


بن عباد فى عصره + مقصودا من 3 الافاق ээл‏ الواردون من Lu‏ م والعراق . 


" ن ينال E o‏ = م بالرشيد das De uel‏ الوزارة P‏ #ر بت 
Де‏ بي رشو Lui,‏ المدرسة الرشيدية — эзе,‏ مسجد عندها وأوقف 


Ne uii. E‏ کرس اغا 


YA 


المعفولة lalh‏ ول يزل على de‏ مرضية من dell AA‏ وإلرئاسة الكاملة الى 


أن توق Zeit‏ فى سنة 171۳ ودفن بالاجیناد مقبرة ® 
حرف الراء 

sat اسف كارك دا‎ seda اد للدت‎ айы ига) ad 
о Ха وعبادة وخر ودیانة سردد الى مكة مرار؟ وجاور بها حو ثلاث سین‎ 
"Ч\й تاريخ‎ AUS ۰۸۱۰ دی الحجة سنة‎ ۱۳ aS وتوقی‎ шы 

u, (1.0) 18b‏ عبد الله cul‏ كان عبدا Vase Le:‏ لبعض ادل 
عدن له کرامات خارقة ومکاشفات صادقة ЧУ) Ze‏ والتخریب» ذكره الامام 
عبد اله بن اسعد فى بعض eu.‏ ونقل له A‏ کرامات من ذلك اه قال 

\. Es (ы بنعل‎ De, eed Eb | معت بعض القدماء من اهل عدن ينول‎ тда 
ASA هم‎ de بقدم‎ qw Bi رك الذی‎ VW هذا الناعل‎ c d ; à فتات‎ 
FA pcd امل عدن فال‎ Län) or ex, » بالدار‎ a تلك‎ Sai فاحترق‎ 
Ele, [ SCH à à po dom, о, EP éd السوق‎ VE حاچة‎ shal 
SEN < АА الى رض وفال‎ di de فبکیت وقلت له‎ kis 
Web و رأى من‎ “su AR تاریخ وفانه‎ ЕА الى غير ذلك و‎ iu 
لابه غد‎ Vol الصالین من اهل المن واظته كان‎ ceu ذكره الوا ف‎ 
یام ` إقامته بعدن » وبالفغر مشهدان یقصدان )3532 والزيارة کل‎ defi al 
۷ ô والثای‎ g^ . ن احدها تريب من تر & الشيخ‎ V, ct um m» 
* العنی بالترجة‎ ۱ Sch اليلد فریب من اخصاف ,3 ادری‎ 


ابیه ما كان sl‏ وهو حصن التعكر وباب ЖИ‏ وما حصل سه وکان حصن 
امخضراء хл)‏ مسعود | بن US, N‏ یلان A‏ 0 بعت شهاب СУА}‏ 


Ya 


کل سنة من خراج عدن مائة الف دينار وملك Ф)‏ المذكور حصن FER‏ 
да‏ رشان مر سفق V CEA‏ ست لسغ الیل delt akuy‏ 
لنصرة منصور بن Sb‏ بن جياش على عبه as‏ الواحد بن جياش بعشت الى 
ГЕ аз‏ وال عب مسعود ؛ بن CU‏ أن dée‏ الى زبيد فلفياه وفاتلا معه 
وقتلا uem‏ على باب زیید د وذلك فى سنة ٠٠٥‏ او :6 * o‏ 
ep )۱۰۷( — ۵‏ ,کان من خراص انجاهد وكان معه E Зай‏ ئی احصار الاوّل ؛ 
VJ,‏ خالف aus. К‏ على الجاهد واخذوها للظاهر بن بعث الهم 
المجاهد عسکرا бель‏ امد بن дә, psi‏ *الزعم € وقعة النصورة فيا 
بين we‏ وزیید وذلك d‏ رحب من سۀ US, ҮГӨ‏ اعد بن ازدمر A‏ 
جاعة eb‏ الزعيم ئی آخرین» f‏ 7 ارسله الجاهد الى الخلاف DA‏ يستنصر ٠١‏ 
بالاشراف فوصل A e»‏ اف әкә‏ وإلخلاف МАЛ‏ نی حصل بين الاشراف 
المذكورين الذین الى مم 22 وبين المباليك X (N)‏ ن يقال له cile‏ 
استظهر فيه الاشراف ЛЬ‏ على се АДА‏ وأقام à‏ امجهات الشأمية D‏ قصد 
je Ah ale‏ ز بة Se‏ وقتل طائفة منم وذاك Ji i‏ من سنة ҮГо‏ 
ورجع الى dc. Ju‏ الزعم واصلاً من اجن ات الشامية وسار فى خدمة امجاهد ٠‏ 
الى ريد وتقدم PPE‏ بن مین الى الدبار المصرية فى ذى Ball‏ مهدية 
ius‏ فوقف الزعم Sab‏ الجاهد وكان هو الغالب على امره تارامع id‏ 
"mo Hm‏ الى تهامة A‏ اوائل سنة yry‏ فأقام то, V‏ غير طويلة 
c f‏ الجاهد الى عدن فى رمضان من الستة المذكورة ونزل معه الزعم وکان 
EUM‏ العسكر فوقف الجاهد فى GN‏ وتقدم الزعم r. о‏ 
وكان على احسن طريق من وضع الاشياء فى مواضعها والإطعام فى = فد 
Se‏ فيه الطعام Js.‏ بخرج اليه عسکر عدن meblis‏ ويقاتلونه وامحرب بينم 
با f‏ اخذ الجاهد عدن Фел.‏ برض it WT p pas с^ Ovi M‏ 
صنر من سنة ۷۳۸ فدخل الزعم والمنضل بعد الظهر ودخاها الجاهد بعد 
العشاء ليلة اشحمعة کا du‏ فى ترجة AA‏ وق سنة ۷۳۰ ارسل اجاهد re‏ 


А. 


هه عسكرا متدمهم الرعم d‏ حصن олы‏ شحاصرۍ | بحصازا شدیدا ۸ اخذوه 
Lei‏ بعد ان هرب صاحبه الغیاث الشیبانی s dad doce s d‏ مرت 
السنة المذكورة op‏ الجاهد الى بلد e > JE Je Mel ck, ee‏ 
dedi А ал),‏ على مطران و وكان اشجاهد À‏ منصورة e: ٧‏ 
PEL‏ بن مر هو А, m qu‏ مدار ۷۸ مر وکان بینه وین ارم 
من „МАХ AA‏ شی عظم ما له سمب الا حب الرثاسة فأوقع Mm.‏ 
2 اشجاهد de‏ الزعم ما أوحشه فاستدعی الجاهد | See ra‏ 
Salt Де}, 4%‏ وذلك à‏ الحرم اوّل سنة үр үе}‏ اقف على اسه ,3 
AL‏ ناس هو فاٍئی | — له على ترجمة مخصوصة АД) VY,‏ ما ذکرته هنا à‏ 
من ترجة CAMA‏ 2 رايت فى ترجة الاديب محمد بن ابراهيم بن زنفل (۶) A‏ . 
مدږ الامیر pé‏ الدين عر الزعم بعدّة من التصائد .الطثانة من العربيات 


$ 


- 


والمكسرات ٠‏ 
al E EM.) ` ww‏ طامر تمس الدين e‏ بلدا a‏ 
[з‏ الشافی مذهبا النقيه البارع المناظر الأصولى QON‏ قال امجندی ولد 


عل سيل ايب سه که شيع هو مت عل من مرا عل 
مام تخر әй‏ الرازی las‏ عن is; UM‏ ما اخذا 2 عادا الى بلدها ثم سافرا 
A1. 9 qu EE‏ طن Sch‏ 
d‏ ال Ао‏ عل اين д»‏ ولد da‏ 
للقضاء ولوزم عليه A dus LÉI Jet‏ تلك الايام بعد ان أُوصی الى ابن 
es‏ هذاء فانتفل 23 الى عدن بعائلنه д;‏ 1 بعدن کتپ r.‏ 
محمد ابن الفارسئ الى الظفر يعله بقدومه dl‏ من alle, EN)‏ بلد العجم FR‏ 
ls dis Sl EEN‏ 
وصل الى السلطان اکرمه وعظيه وأراد ان Lë‏ عليه Gs‏ من المنطق JW‏ له 
النتیه ابو بكر ol‏ دعاس "el‏ يا مولانا السلطان اما بلك فوله صلم البلاه 
E‏ بالط s‏ نتطیر السلطان من ذلك وقال له لت en‏ وبين الانتفاع r Ф‏ 


P 
o 


A! 


2.2 


o‏ المظثر AS‏ مدرسا فى مدرسة أبيه بعدن oS; (Аял Le a Sn‏ فاضلا 
فى عل المواريث واحساب وعنه اخذ الاصول والنطق جاعة ar‏ بن ید 
cos, i‏ قال وکان اول وصوله الى SU la ; SCH‏ الاصول 
والمنطق وانها تظاهر باقراء کتب Lë au‏ عليه Pl‏ بها پوشذ وهو 
да‏ بن اسعد العشن وجيز М) dU‏ حصلت له صورة عند السلطان أظهر , 
Ul, is а‏ المنطق SÜ‏ عليه القاضى 53,530 الغالب | على الفقهاء og‏ 
Jam te‏ بالمنطق خاصة ,908 Ú‏ يشتغلون بالاصول ايضا Y‏ )2 التاضی 
محمد بن اسعد ال كور هجر А‏ ونابذه واستطار الشفاق ول لطب 
نن القاضی بوقف dal‏ فى اادرستر Sul e au sy‏ والتاضی 
يها فر SCH Саз C‏ أن ad c зч‏ الى المدرسة اانصورية . 
,3 فى جاس التدريس فاذا وصل au.‏ و فعد فى جلسه А.‏ عن Je‏ له 
ovi ۳9‏ رشيدة وسفيهة تال هیا „all el‏ على الف b & V uus‏ 
D vis‏ له اخطات Ja‏ ذلك وکان الناضی قد جح لذلك جما 
كيرا حضروا d‏ وسعوا السؤال واجواب H‏ سم HN‏ قول الدزسی 
A ak d‏ فام ن الها س poU‏ الى بيته فكتب القاضی بذللی Dur‏ 
وأخذ عليه аа, e? X‏ به على النور الى الناضى بهاء الدین 
ZA‏ بذلك قبل ان بصل كتابب aus‏ وکتب Gu‏ الى EN Ee‏ 
عليه C‏ وصل کتابه الى الظثر ,82 مضمونه ناوله القاضی بهاء الدین JU,‏ 
له قف على هذا الکتاب HR‏ وقف عليه قال يا مولانا هذا رجل جاء بثىء 
لا dën‏ امل od‏ ولا Ge‏ رانا سمعوه انکروه ونسبوا صاحبه الى امخروج .۲ 
عن الدين فأمره السلطان ان يكتب الى الناظر بعدن ان جعل Аа)‏ ولوان 
El‏ شخص معه ...۰ ما نقل امخزرجی عن كلام امجندی ولا يخفى ما 
فيه من النحامل على dud‏ من اقنصاره 5 على معرفقه بعلم المواريث 
p m‏ نسبته AQ Gu‏ دلو Eon me. 2 EN‏ 
c‏ القاضى قرا كاك الوجیز E оз dil‏ یدرس A ЧЫ‏ الوجیز го‏ 


ü 


АЁ 


وأمثاله (е,‏ حك الستلة Val el,‏ الجدی S‏ کتابه A‏ 
البيلنا ليا حضر eet Oe‏ وحان Š з,‏ صلاة المغرب امره السلطان ارت 
يتقدم m (ә,‏ فامتنع وا ن ما نټ d el‏ أنه لا بعرف م ی القران سوی 
الفاتحة d) Ass‏ هذا À du E pois Ga‏ فى العقيت dë‏ 

ا سی Gau!) Ç‏ والتاضی حبْد بن اسعد والقاضی 2d Ae lag‏ 
المعتقد بل Ad‏ على فنهاء 2 ار لا N A Vie‏ العصر ذلك 
Ges‏ قال امفزرجی à bs‏ عصرنا eg‏ فقد jen‏ اعد als polis‏ الى < 
أبن NS 3\0) p‏ وغيرها الى مذهب الأشعرية e‏ لا بنظاهرون 
لك "E de б>‏ من Aer‏ بلادم انتهی» 7 ان od «Че‏ لم یکونوا 

E فى التول بالصوت‎ о Fl من التجسم وغيره لم‎ Poe e= ó AAA " 

mus de Ser dl‏ فى اصول الدین ES i‏ فی ذلك e‏ ايوم 
لجبيعهم أشعرية ln,‏ بذلك do‏ امحمد Zait Аш, EJ‏ على 

الكتاب والستة امین امین» SON CL‏ 29 فائه كا о,‏ فى ال الترجة , 
بذلك وصنه po à tM‏ وقال أنه اخذ x‏ ن الامام تخر الدين ن الرازئ 

٠١ وسکن البن‎ Les وتجارة وعر‎ DR وكات صاحب د‎ AN) من المؤيد‎ e 
à AN ec TER \ الطبنات البیلفانی النقیه‎ J^ بعض‎ QU, م قال‎ 
يجماعة منم الامام تخر الدين ميد بن الى بكر‎ AX) فس الدين‎ o 
العلآمة = بن يحبى‎ | мей عليه کتاب الوجیز بقراءته على‎ Lë 259 مره‎ 
العلوم بالعلامة قطب‎ à одаг, UAM حامد‎ ad على الولّف‎ aei الیسابوری‎ 

2 بن ابراهم بن > E‏ دی Sach)‏ وعاش to‏ سنة وتفقه به جماعة ورَووا r.‏ 
عنه وانتفعوا cs‏ ومين اخذ عه الإمام ابو الخير بن منصور EN‏ والفقیه 
اساعیل بن محمد احضرئ فيا حکاه اليافي؛ DH‏ منه وتوف шуде‏ سنة AYA‏ 
انتهی » وذفن بالتطيع ui,‏ عليه igàe Lš‏ ادرکاها ГЕТЕ‏ مها بعض الولاة وبق 
WEE‏ فى | أملاك الدولة وان عليه وعلی اهله М‏ صفیر» еә‏ 87 اعد يمف 

من TA | M‏ وان وکان $9 au‏ ولد امه می ولعله الذ ی ر v‏ معیدا SS‏ 


AV 


فى التصورية بعدن وخلف Ú), ж‏ امه امد وهو الذی aii‏ السجد 
الصغير الذى بقرب التطيع العروف بسجد SAN ai‏ عليه i‏ دکاکن 
متسارطرق متلاصقة سوق النصب وشرط ЫЙ x У‏ الدكاكين lalea‏ 
ولعارة المسجد os c SCH‏ ارَظائف السجد کالامام MCN M‏ 

SM et, Agen ls زياد بن مې بن زياد‎ )۱.۹( он 
о» بن سلبان‎ p ics a oe dades des البصری 3 ث‎ 7 Ё das 
روی — البخارئ - وابو د داود‎ (de, بن سواء‎ AES أبن قيس‎ 
A TM ة وابن‎ à ob ech a! والترعذ ی والنساعئ" وإبن ماجة وإبن‎ 
کدا فى التذهيب‎ ۲۰4 A الساجئ وابو روق وخلق وثقه ابو حام وغبره؛ توق‎ 
٠١ ابن حجر فى‎ i وذكره‎ cel сй b لكنْ قال روی عنه الستة‎ 
* وم يذكرا اله عد فى‎ o» уа التفریب وضبط التكرى”‎ 


حرف السين dall‏ 


А A. بن‎ Ael بن‎ ERBE) بن‎ 23 ge ابو‎ (11. ) 21a 
ملكة‎ 2Аш\ من ملك ظفار من الحبوضيين ومسه‎ а وهو‎ we صاحپ‎ 
\о ёе بن‎ Az ٢ وسبرب ذلك ما‎ TAWA Dee نن‎ de Ji ظنار الى‎ 
قال حدث‎ ous الدبين فى اخبار ملوك الهن‎ ORE فى کتابه‎ ala 
kak, سالم بن إدريس‎ di ١ فأقبل اهلها‎ — ghe de, bai مجاعة‎ 
à ке 4 حضرموت‎ te اليه‎ ops به باک الشدة‎ 
وسل الهم المال وعاد الى‎ Ооа (e 15, D қа ула» مم الى‎ Se d ذلك‎ 
۲۰ وكرها‎ ce وأخذوها‎ iae], ER ر مالوا الى حصوځم‎ ub ظنان قلا رجح الى‎ 
عظبة الى ملوك‎ Ze فأصبح لا مال ولا بلاد»  إن الظتر ارسل تلك السة‎ 
الى ساحل‎ a pos ن التجار‎ А ile رلك أطدية‎ ise وسار‎ Get 
ما فات عليه عضرموت ۳۳ المظثر فى ذلك وقال ل نجر بهذا‎ Ale, هذا‎ 


91b‏ منه Ç‏ يدفعون 


AL 


عادة sla оё,‏ من فطع السبل ونت تعلم ما ы, bas‏ وإلمكافات № 
oou DL Zë‏ داب القران فان du a?‏ تل وبا كا معل يدن Ge‏ 
5 فأزدا > iue, SÉ “А.‏ وعاد جوابه بقول فيه هذا الرسول Ek‏ العذاب 

Ф‏ أفسد Zeche‏ الشحر راشد بن شجيعة وحمله de‏ | لمصيان وا خروچ عن 
الطاعة و ن عليه خراج معلوم Ace‏ کل ستة الى خزانة А er AM‏ 
جواب بر AMA A e de Wa.‏ وا" عدن وهو الشهاب غازی بن 
الیعیار E‏ ذكره بالتقدم ال ساحل ظنار a»‏ عسکرا فى البحر n‏ ظذار 
Mm‏ اهلها EM‏ ول يكن حر طائل ثم عاد الى عنن» فلما رجح ol‏ 
Ле)‏ من ظنار جهز سال : بن ادریس e‏ جیدا فى البحر وسا DCH‏ عدن 
فوصلت غارته ئی gx‏ الى ساحل عدن و oS,‏ الظثر اذ ذاك ХА‏ ستشاط .4 
Gas ES‏ ونزل di amis‏ عدن وجهز العساکر C‏ الاموال الجزيلة d»,‏ 
à x9 ad pe‏ البحر وم Jer ы.‏ وفرفة طریق حضرموت 
۰ فارس وغ العرب وفرقة طریق الساحل وم ٠.٤‏ فارس من 
TEE TE‏ امجبيع ثمس الدين آزدمر 
Au‏ دار السلطان فتال له السلطان انث تقتل UL‏ إرن شاء انه ٠١ dein‏ 
فانی رأيث فيا بری AN‏ انّ حية عظهة خرجث من ُو فلت لك يا أزدس 
Ws Wii‏ وعدت الى مقايك؛ وإجمعت العساكر فى بندر *ریسوت وسارو 
As pA d‏ و محلة من محال Me‏ فا قلت "Sos‏ ظفار en‏ بن 
ادریس وقد خرجوا من Mes icua‏ له n‏ يكن En‏ من CK‏ 
Le pel ә),‏ سال JB‏ منم نحو .." وأسر نحو Pads o‏ 
رجب سنة WA‏ واستولت عساکر ДА‏ على ظنار وخطب له على منابرها وه 
Rn‏ بالقصائد » وکتب اليه اخو کندة 5 کاب А‏ ينول فى اوه : ei?‏ الله 
الرحمن Vadis iq‏ من لذبن أجرموا وان حا El‏ نصر Cog‏ و 
(е)‏ £ بالحق 7 وتباشير SCH‏ تضاعف على العالیین سرورها 
وسعوات ملك رفع من البدعة باطلها» وجبوش نصر عتسدبت بشارق de SE‏ 


| 228 


16 


ېس LA Ld к‏ ولکن وان كارت لها له . 


Ao 


ټاطلهاء وهدمت من ربوع AA‏ *منازطهاء حتى خلت SA lie‏ ,»)53 
£j"‏ م البوار من مض فل يندز ein‏ فلم يصبزء ad‏ لله الذى حبا 
N. M VA‏ السلطاف“ ES‏ الظترۍ ايك al‏ فى غضون Sol‏ 
M SE‏ بهذا al, М gil‏ بسینه نار المبطلین 


-ef 


ogidi Zelt نينة‎ з), » للمرتايين‎ S وحين وردت البشارة وضح‎ 
آمواچر‎ s تسرى‎ All ين‎ mee. الاس هامات‎ ale, ۱ 
ذو الاجر‎ аА: «Xx d e$ * > аяг. سا‎ es 


o^ عكر‎ 


ساق المظنر حش p‏ من عدن * پا ف pee‏ ر أفواج ES‏ 


کاب لا المتصور ما kA * LS‏ أبنت سو ولد e"‏ 


ee ei 


ee A d J5 “M V اليد سابحة * بحرا‎ BIG TC 3 
z ds وإأجار‎ IE... XE, يا طول فلك "ن حل‎ 
* البطون رمن * قلاد‎ è V * Ve Se Der K "Lab ox» SC 


2۳ Leit: us d A E u ET 


"a A 


EE سی‎ fev 


ra E‏ ”4“ 2° رس 20 د 


ДУ ds BS ЖЫЛА, Kg ا‎ 


رام S Abai‏ فاعندی سه * ولا مشا ها KE LM‏ فاسج ٤‏ 
ue: all A 3‏ وامجیوش Géi‏ متصورة ) ,> EM‏ مننظية السلوك› 


^ € 


"der DM ما هر رکه جع على فروع‎ ll صجباج‎ ls Š ou З.Д, 
We كان فقیبا فاضلا‎ ach بن عمُران بن الى‎ (e ابو محيد‎ M) 


22b 
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АЛ 


عاملا De "ëch‏ فى منصورية عدن مد وذلك بعد وفاة ابن Wa‏ 
de‏ ابن عبه حمن بن عبد انه بن Si M dl‏ فى عدن بعد o‏ 
اگرازی كان ابن عه سال" هذا un‏ فى الحم إذا Es‏ من عدن وكان خیرا 
دينا i»‏ اقف - de‏ تاريخ وفاته وزمته معروف أبن عه * 

(ИП) 48b‏ سال ہن S=‏ بن سال بن عند :امه بن خلت بن A‏ بن احمد 
أبن محمد المامري؛ ولد سنة .لاه وإخذ عن عبد الله بن عبد NA‏ الما 
وکان نها کیرا غلب عليه е‏ الحديث مع المد والورع والصلاح قُصد من 
ЗА ba deii‏ وفراءة العم рш,‏ يصحيته е‏ کثير مهم EAN‏ 2 امد بن 
2b aud‏ شه du,‏ به ولداه X‏ وعبد الله فلا مات à Jai‏ الامام 
Ja‏ نأخذا عنه » وكان من کرام النقهاء شریفت النس Egi Ше‏ وم يزل . 
على الطريق المرضئ الى ان Дә‏ سنة ,1 * 

ze‏ — (۱۱۳) ابو عبد E 7 N al‏ امحرازئ بالولاع dn‏ سین امد بن 

de‏ امحرازئ وغبره وإليه انتېث رئاسۀ el‏ بعدن وما والاها d»‏ النضاء 
بمدن ad Кы‏ سيرنه وکان Vue Vie Ve Va‏ فى فنون مبارك 
الندريس حي od al‏ الجانب Ae Cue‏ اللاس фу (9А Sis‏ سه 
٥‏ ورجع الى عدن فى سنة Уол‏ واقام مها الى ان YoA & (à Ae‏ * 

(IIE) — psa‏ ابو يحبر نای ان شتی ای الا ين اک 
SWAT‏ الائ من جثم بن یام بطن من UU‏ صاحب oae‏ المستولى عليهاء 
وکان سیب TON lde «Ул‏ ئد لداع ve "e‏ شبد الصليعة لما djs‏ 
على od!‏ وافتتح عدن وأخذها من بنى معن WE‏ قد Mos‏ بعد موت . 
الحسين بن سلامة علیها وعلى vele zl‏ وحضرموت ll‏ ولیسوا من GA‏ 
معن بن DEU‏ فأبقاها Dëll‏ تحت ايدهم وجعلم و له فيها فلا al gis‏ 
oi‏ على Bell FA‏ بت احمد جعلها an dE Zo Р‏ 
2 معن يرفعون خراجها الى السيدة فى M‏ الصايى ذ Ф‏ ل الصلبى ندا 
بنو معن على ما تحت ua‏ من البلد فقصدم di X‏ عدن وأخرجم د 


o 


ساد 
о‏ 


4 


AY 


*وولاها العباس *ومسعودًا " “ЗМ e‏ وكانت میا ٧‏ حبودة dk,‏ 
حسن فى i dd M‏ مح ie gll‏ بن Же‏ الصلیسئ ثم مع el,‏ 
es‏ یوم “зыл;‏ من اسر de‏ الأحول بن تجاح فجعل لاس حصن 
ام y‏ الو وما كل ua de‏ سهمردوحض ео.‏ وان nl‏ 

وما يدخل منه وإليه ام المدينة واستحلنهما للحرّة السيلة فل يرل „ж QN‏ 
ed m‏ الى ea‏ فى كل سة ماثة الف دینار | وتارة يزيد وتارة ينقص الى ان 
de‏ العباس بن Säll Fan: "RECS‏ وباب D‏ وا یدخل مضه 
VW‏ ما تحت ي۵ وکل ,}2° Ve‏ بل ما عل وملک gy‏ بن 

WAWA‏ 3% رمضان سنة ۰ فلا بعش кү bul‏ ن الى البرکات 

| نه ШЕЛ. Suk‏ رعاش عر عا ا 
di a‏ زربع بن العباس وای عټه مسعود بن S‏ ان dée‏ الى زبيد 
فأنیاه وقاتلا معه فقتلا على باب as;‏ فانتقل 2 عدن الى 3 اا سوه 
2 = ران الغارات بن سعود: Vas‏ عل rA‏ ایشا Fa al aas‏ 
لا رور alla do‏ م اتفق الامرٌ de‏ اللصف من ذلك 

vo ابضا‎ dar KA) فلا مات‎ qu اليها ئی کل سنة خمسين الف‎ er S 
de اسعد بن الى النتوح فناتلهما م اتتقوا‎ Jall عت‎ GA ZA فبعنت الهم‎ 
على‎ bia 2 کل سنة خمسة وعشرین النَا‎ А بحملون‎ WÉI الامر‎ gj 
aec аы E och المذكور بعد ذلك ول بزل کل‎ аЛ 
Ceu id aad dis و و وه ولیس‎ 

тофу ابو الغارات وول جيته ولت محيد بن الى الغارات ثم‎ áp фав 
جهته اخ على بن الى الغارات بن مسعود وهو‎ dj بن الى الغارات‎ due 

صاحب حصن LA) EN‏ على البحر والمدينة وکان للدای سبا بن ١‏ 

12:31 الث‎ о о ونا‎ ы» Aa | 
à وکانت ت اعاله‎ АА وبعض‎ A وبعض المع‎ E ون‎ BU De 

ال نلم که م إن واب de‏ بن ابي الغارات le ped eda‏ ۲۰ 


AA 


هيه ناب EI‏ سبل واستطالوا فى قسمة الارتفاع Sech‏ ایدی | واب de‏ بن 
ut‏ الفارات ال > الناس M bo H basal, | bie,‏ = 
es 8 redo P‏ الغبظ а,‏ احفيظة déi à ғ‏ ذلك де‏ 
مبع ËCH JU‏ سرا وكان کل من يلوذ بالداعی يضام | ee‏ وهو فى ذلك 
des‏ حتى كاد ael‏ أن MER‏ من يك é‏ 7 انه عزم على di TAN‏ 
де‏ لما بلغه انه «ашы‏ وعم برفع ® من عدن شرج الدای الى الدملوة pi» d‏ 
قائده الشيخ السعيد پلال بن جریر GM‏ ذکزه Ab)‏ عدن zu. o arb‏ 
را محر ك ode Juil‏ فنمل ذلك ۳ ن Lei‏ ول یلبك s‏ جع 
Ем‏ من ОА‏ = وخولان وغيرها ha,‏ من الدملوة 9% vil‏ 
بوادی дэй‏ وكانت in‏ يناه ی له وقرية Ф отед‏ نول ed‏ . 
aud‏ ? ثم AM biaa‏ التتال ؛ روا عن الداع x.‏ بن سبا | بن Ty‏ 
V ау!‏ يوما فى طلائع خیل الداعی سیا بن الى السعود فواجهنا 
ع بن الى الفارات وعته oq‏ مسعود ول تحمل GENEE AJA‏ 
ولا d Jis gest‏ منبع بن مسعود يا е‏ لك iua‏ فلا بد العشية من 
DW Jedi‏ اللأنى È‏ ضر به PET‏ والدی بذلك Б‏ پنفسه \о JV,‏ 
من حضره من بنى عنّه إنّ العرب الستأجرة لا تصبر de‏ > الطعان ولا 
з аан‏ إلا Уау‏ بنى <N б»‏ ولا فهى 30M‏ والعار قال ثم 
ui‏ القوم E Qe‏ فارس ze je‏ فطعنه طعنة شرم شفته العلیا وأزئبة انفه 
АЎ,‏ الطعان بين الفريقين УУД),‏ بالسيوف وعقر S‏ من JA‏ والعرب 
nud‏ نظارة ۾ حملت هيدان ففرقث بين الناس وتحاجز al‏ واقبل وادی r.‏ 
"m‏ 3 دافعا | بااسیل bis‏ جیعًا على asse,‏ الوادی ینجاوبون Ju‏ الداع 
بن الى السعود zl‏ بن مسعود كيف KT‏ 2 تقبیل امجشبیات 7۷ المدافع 

SE 5‏ فال no GE : p‏ د Zëss,‏ كالقبل » فا نون منه л‏ 
MA‏ لبوافةته شاهد rud‏ قال عبارة فافاسث i‏ الرعارع سين نکن 
ie‏ بن الى الفارات ais‏ الاموال Die,‏ وکارن الداعى dns‏ *میسکا го E‏ 


ЛА 


ضعضمت d ade Jo‏ الفارات بذل الدای سب ما a‏ 
من الاس اله یبذله: قال بلال بن جریسر ادق آننق الداع سا بن A‏ 
السعود de‏ حرب ابن р‏ بن الى الفارات ثلهائة الف "T n‏ 
وإقترض من الذين يتوإلونه مالا جزيلا مات وى ans‏ ثلائون الف دینار 
قضاها عنه Ce "EE al,‏ وقامت اجرب حتی کل Ф See‏ اِنْ. 
d‏ بن الى الغارات اهتزم نحو одо‏ وتحصٌن هو وبنو ap‏ فى حصنن le‏ 
منيف AL‏ وكان من — الاتفاق S‏ يلال بن TIR‏ افتتح 
de? d'en Jab om КӨ:‏ بن A‏ الغارات فى اليوم الذى افتتح فيه 
الداع ما بن أن الك ge‏ رل al be‏ 
الله عليه وبين الوضعین مسيرة يوم FU‏ البشیران A‏ أثناء الطريق وهذا من ٠١‏ 
الاتفاق » ول pe‏ على بن الى الغارات eb‏ امحرب دخل الداع 
بن الى السعود Wu: уде‏ م بهأ سبعة اشهر ثم" À ds‏ فدفن فى سفح Pl‏ من عدن 
d‏ وفاته سنة m erf‏ سنة cott‏ قال امجندئ وبعد MI "m Ү..‏ 
Dë‏ فى اصل Kl‏ بدن فوم الناس A‏ مال 5 AN di,‏ فطلم 
da 25a‏ له saa‏ کی te UL‏ اضر DEE‏ 
سور 2% الوا بفتحه c‏ فوجد Gu ES‏ بأثواب T‏ 252 صارت ربادا 
فأعادوه على حاله لتك وقه فى anum‏ قال ولعله ۱ الداع Së‏ بن الى السعود؛ 
وكان له من да, UE‏ الداعی وزیاد Falh‏ وروح dj‏ > 
بعد الداعی Ve‏ من اولاده EM de‏ يلبث إلا Dra‏ حتی Au‏ برض السل 
وکانت وفانه فى الدملوة سنة ort‏ وسيأق $$ الداعی Zeg‏ بن سبا مبسوطا r.‏ 
A DEE à‏ 
lw (110) рыу‏ بن عر ابو محمد А‏ كان فقيها Vo Ve‏ ورعا قرأ JA‏ 
للسبعة de Ay)‏ رجل من بلاد "صپبان *وأخد كتب аа м‏ عن عبد امه بن 
اسعد IA‏ وغيره ж\е Gu,‏ # صار الى عدن 229 فى مسجد السوق, 
صاحب النارة فكان يقرأ فيه الفرآن واحدیت an,‏ اخذ ابو العبّاس امحرازئ هم 


1. 


> البخارئ P‏ وامتحن فى آیخر غره پکتاف بصره à дә»‏ — 
رمضان سنة ۰1۹4 
هتو DI‏ ابو det‏ سعد بن سعيد بن مسعود iie‏ كان رجلا صالحا 
فقيها Uie‏ شاعرا V ١‏ خطيبا X £c sov Man‏ ولذلك sech‏ 
احبوضیون DU ms‏ بمشورته ووزد لامد بن SEH AM‏ څ لابسه 5 
)»027 وف ایامه p‏ الى مكة ثم الى dall‏ ویقال Ae d‏ وله o‏ 
منامة Zä‏ رائی غالبه ق ایس قال ادى وأنشدنی دیب ید بن 
حيدى عن ابیه او غيره عن البنجوئ المذكور قوله: 
т ИЯ г 2 Zi L-‏ 

das, JU‏ عر о Ze‏ اله وجد له Än 1-7 oda‏ الغالية 
وها الثانى واثالث من هن النطعة: 

ee A | مما‎ e, 

Leis ab ай‏ 387 يسك y‏ له مثقال عبر 


I ° 


1o EH 2 diis فیا‎ * bal والعود‎ o Kë 
с ZEN امل‎ el A E بسنده‎ ХАЙ dasih, قال‎ |= 
a RER 1 مر‎ * ade éd 2 i. ls, 


وسار vlt š i м9 ái o * a да: Zack‏ 
c‏ بها هرب وأمش فى «Аа H‏ وداو guo‏ الرأس مون مر 
ومن ЗЬ‏ من Es um‏ وان I‏ ۾ ص وان Zei‏ بها ашым JU‏ 
قال ولبا aut‏ النقيه هة ЗАМ‏ سألته ان يذكر d‏ اث %( فتال 
Wb A.S,‏ مرطونس بینونس دونوانس ساریونس оч glacial‏ قال وسالت 
ead‏ السند d‏ هل ادرکنت هذا النقيه فقال نم ادرکنه وأنا فى یس ت یز 
eS‏ 5 جيم ما ارو من شعره وغيره a М‏ عن والدی» قال وکا 


= 


1! 


جلاة قدره عند АД‏ وعند ساشر الناس مرإ ضعا ie,‏ ركان اخْذء 
عن الى بكر بن ابى حامد р‏ أقف على تاريخ وفاته: انتبی ما ذکره الجندی" 
و ut m 3, Le Ai Ei‏ دل d‏ وصول الاديب سعد بن Хаа‏ 
الینجوی الى Ai‏ عدن Vb,‏ ذکرته هنا à У‏ ثبت شيخ الحدرثين d‏ 
عصرنا بالدیار Zell‏ عاد الدين يحى العامرئ ما يدل على دخوله الى Ai‏ عدن م 
SS ay adis,‏ فيه ان لوکټ ak‏ نيف ین use‏ ری C dal‏ 
النبانية عن القاضی ابراهم a‏ میت الط هنن V Bel‏ عن Se‏ 
محمد اافغان بعدن, كذا وجدته فى ثبت الحافظ العامري والظاهر ار قوله 
بعدن XN ZER‏ 2 عق ube Tas AM‏ 3 > ف للقضاء الصف به 
tja di‏ بدلیل $$ ذلك ايضا فى اخذ "Ai‏ عن di АШЫ zal‏ .۱ 
usa‏ امل كور E‏ عدن عند خروچه الى Д), Р‏ | فأخذ عن del‏ 
الطب النبانية فلذلك ذكرته هنا * 
рва‏ (۱۱۷) ابو عبد الله سعيد بن سعد بن غبادة بن di‏ بن "EJ‏ ابى 
чу‏ بن طریف بن Bel‏ بن کعب بن cJ‏ الأنصارى” A‏ السارعدی» 
تردد Al Ыкы»‏ غير بن „ХУ азе E Ме‏ الرارقدئ IE‏ 
N‏ بن A‏ طالب رضه de‏ البن» فال امجندی bes ob‏ 
ci o sd‏ ا طالب ASA E.‏ قال ابن سمرة فأفام بها d Sall Zei‏ ان 
de Lë‏ الى طالب Gs, bj‏ اقف على تاريخ وفاة سعيد بن سعد * 
(11A) 1/۵‏ سعید е о‏ 
Mus‏ صالا اخذ يد النصوّف من بنی الى A, eh‏ وله سعید A‏ لپ کر г.‏ 
Ae ЧАМ‏ بن نور الدين [БАЙ‏ وتزوج Sch‏ شبخه وكانت قد än‏ على . 
ايها ايضاء قال الاهدل حصل Lë‏ كثيرة وعرف بالدين وكرم_النفس قال 
وم Vie‏ حاجا Жай}, AT а‏ به وذاکرته فوجدته Wéi‏ نیبها حسنَ 
"ll? iiu‏ انتبی » di,‏ دخل عدن قدیا فى ایام القافی ابن “كين واسنجاز 
من القاضی؛ وله شعر حسن منه ما وجدته بط ER‏ ابن کین فى دفة کتانه re‏ 


pem ن ابوه‎ Жү العارة‎ ١ شر" صاحب‎ pus 


AT 
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الذى adi‏ لدفع الوباء الواقع بعدن فى سنة ۸۳۸ dan‏ — الطاب 
MI aai ۳ KE B SN.‏ العلامة [р‏ الدين سعيد مشهر: 
هذا كناب us‏ ;22 الط U йб,‏ الوّرا والکب 
لہا وی شن u. fe EE‏ 
ما بو من مس ولا من ريب ٠‏ ڙه ڪن کل ME JS‏ ° 
ستوعب هه فون الاتب » سالك ЕС EE e‏ 
بن فى آهل ru E us ess SE LA‏ 
EP 200 E АЕ‏ له معرفة .بالكثب 
E‏ الله ساكل RIPE‏ فادحان PUE‏ 
Lat‏ خر d, AH AM‏ الهاشيى AES‏ ۳ 
ودخل عدن D LA‏ یام السلطان الجاهد عل ب بس طاهر وسكن بالثرب من 
duy‏ الشيب d К vpn‏ ذلك ابیت رای وده 
A Ge d 1498‏ ذاك قد كير وثثل سعه ول A‏ & 
الاين وکان الصلاح cde Dellt дё),‏ وحدثنى * > d ê , a.‏ 
qud‏ قال جشت من dall‏ فدخلث العارة فى da ile‏ الى Aldi‏ الفثيه ٠١‏ ` 
سعيد مشير وجاعة من svet‏ لیاخذوا ما يعتادونه مين پر علهم من السفن 
من البعشر فأ تكرت فى نضسى وقلت كيف يستحل هذا ШЙ‏ وجاعته 351 هذا 
الرسم من اصحاب السنن 9 با وسوسٹ به نفسی فقام ال رامق اذل 
Jë,‏ ات فنیه ياس هو Ak Gi P oni‏ هنا à Pu‏ بطون ie‏ 
وابدان عاريق او o2‏ اند Š‏ وبصرفونه ell sde A‏ مم البحرمة فعرشتُ ۲١‏ 
او ات ان ا په سنا LG sux‏ تجار ,5 
لكثرة مرورم عليه فى Pm ١‏ مسجد هم بالعارة قد лы‏ فبناء لم تاجر 
من اهل زیلع يسبى محمد بن عر بن الى eM‏ امحضرئ بناه. جبُداء ولا 5 
call‏ سعيد خلف GS‏ كثيرة اشترى Wb‏ (ابن) "اب الفاسم المذكور وغیژه من 
تجار زياع للعبرّك بباء fo‏ 


ar 


مه )104( سنیان ين عبد انه صاحب امحوطة الشهورة ek‏ وقبره بها يزار 
ويتبرّك به ومشپت (AE‏ وقال له الم دا حصرئ aM c‏ والصاد HOC‏ 
قال الشیخ الیافئ A‏ تاريخه وله کرامات كثيرة منبا 4з‏ )$244( الذى ولاء 
السلطان ويشى فى خدمة ركابه ol‏ يها كان XE,‏ مر وعسكره st‏ 
4\4 عن* الوصول الى قاتله oue‏ المذكور سوه وعن دخولم السجد علیه о‏ 
EET‏ عن B Aal‏ اليه قال وقد ۱ ,242 النضية isa Meis,‏ روض 
الرّياحين وغیره » وکان مشتغلا پالعلم Lä‏ له ف حال 2 له إذا ردتنا КУЕ‏ 
oda‏ والوجهين» وذكره d^ ge‏ الدين ف رسالته وا ثنی عليه أنتبى » حب 
e‏ شیاپ الدین Een Inu‏ ا مد بن ابراهم المربنی ah a)‏ به 
ech‏ من برکات انفاسه» وسار الى حضرموث لزيارة الصالحين بها فلازسه .\ 
اهلها ان 8-5 مم JS‏ هم Lea‏ فأصلحوا lG‏ الماء Mat 5b,‏ فاذا 
السیل فى مجارى أرضهم وسوا diei a o ui аы‏ للشیخ سنیات ؛ 
وإجتمع فى سنرنه تلك بالشيخ النقيه محمد بن عل وهو )3 ذاك فى اوّل فتحه 
Le‏ | کثنه نحصل Leg‏ مذاگزا A‏ وأنبساطاث Kiel,‏ من صاحبه 
مدد | عظياء ثم gaill Je»‏ سنیان الى الهن فارسل اليه А‏ محمد بن v di de‏ 
ud‏ بكتاب لطيف فيه کلام شريف من اسرار امحقائنی جوب الشیخ سفيان الى 
النتیه Se‏ با حصل JU,‏ هذا ثی« ل als‏ احوإلنا فتصفه لك » ول اقف على 
تاريخ وفاته [ шы]‏ ما ذكره المؤلف „ый‏ سقرم فى ak‏ الكير] ۾ 

ds )۱۳۰( oa‏ بن Ge?‏ ابو حید الهلا مولام ЬАЛ ١‏ مولى محمد بت 
dg el‏ »كان احد SM‏ الاعلام فى احديث љо),‏ کات г We DA‏ 
ш‏ ورعا is‏ على š‏ حدیثه clas‏ روی عن ab Sall‏ اسحاق zc)‏ 
D‏ بن Ax, „us‏ بن الینگیر al‏ الزناد وعاصم بن الى ts Al >й‏ 
TC‏ وعبد A‏ بن غير وغارم ) ,65 gie DIET‏ وشعبة ات 
اممجاج ob delude,‏ جرج والژبير بن بكار وعبه مضعب والقافی 
يجى بن gi‏ وغيرم من العلاء الاعلام؛ قال aah‏ لولا مالك وسفیار ۲۰ 
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Chap بالعنسیر من ابن‎ Ka Gel "el 25; وفال ابن‎ old عل‎ ДАЯ 
وفال‎ ciue بالسان من أبن‎ de! SE Gus احمد ابن حنبل ما‎ W وقال‎ 
£5 dese مان ونا‎ Е РЕ 
Lab سفیان بن عبينة يفول‎ an LAE وقال حامد بن يحى‎ cue عن النتوی‎ 
انت‎ ы, فقال نموت استانك‎ АЎ کان اسان كلها سقطث فذکریت ذلك‎ 
معت‎ All بن‎ Де حدثا؛ وفال‎ d کل عدو‎ ad انا تجعل‎ a, *فانت اسنانی‎ 
بن داود عن‎ "m نقص من ,435( وقال‎ die يقول 7 )№ فى‎ us ابن‎ 
Les م عصی‎ 7١ Ss الشهرة فارج له التوبة‎ = а mi n أبن عيينة‎ 
Men Ge. عصی‎ Cell فا‎ ale فا خش‎ XS. A له وين دا معصیته‎ Ai | 
. ذات‎ c صنعاء‎ Aus قم سفیان بن‎ de te or وقال الفاضى امد‎ 
: بریدون ع أن \ منه فنال معثلا‎ va ی الناس‎ el A UI 


o 


D 
بالسودّد,‎ ny" ومن 2 الشقاء‎ e po EE KI „Is 
Ал وولد‎ e وتو سفيان‎ JA AL a5 M مته عبد‎ zen | 6 


Zoll Ke 19‏ ,$5 55 ره الذهی ч i‏ = بن SCH Gn ax‏ 
ابن ENS‏ عن أبن عيينة قال e‏ عدن فا Zi du‏ بن اب ن انتهی » 1o‏ 


فاستفدنا من ذلك دخول سفیان بن عيينة E‏ 
4۷ (۱۳۱) الفقيه سلبان بن ابراهم ان حدر ال 5А‏ دخل عدن 
فاصدا احج 19 عليه القاضى .ابن كن go ЁР NAE‏ 
di‏ عدن واقام بها AL Daia‏ اهنود La‏ عليه القاضى ابن oS‏ ايضا Val)‏ 
SËCH ty‏ بن cus A‏ وتلخبص à Zu‏ = والبیان والبدیع « r.‏ 
(rr) 29а‏ ابو الر بيع o Ere‏ ابراهم بن تر بن ل العلوی" LA uh‏ 
شيخ مشا الحدثين d‏ عصره وأوحد النتهاء co d E‏ ولد ۱۳ 
رجب سنة ۷٩٧‏ وتففه al‏ يزيد дё‏ بن عبد الرحمان ابن السراج SES‏ 
i‏ امحنفية » واجازه ابوه سنة ۷۵۲ اخذ احدیث عن المترى* Де‏ بن 


Го SCH Je TOO! عن‎ Ke Je YAY im Zo TP Sch A بن شداد‎ < 


to 


ألفبرازئ والفاضی شپاب الدين الى Ae АШ‏ بن احمد Sall‏ وعن الزين 
aus‏ وتف الدین aM‏ ^ کن Ге "d APR.‏ الصرئ (us,‏ ودژس 
anas‏ فى الدرسة الصلاحية بزيد E é iu‏ الى تدريس احدیف 
بالبجاهدية والافضلية Sus‏ واستوظنها وقصن All‏ الى هدالك من انحاء EN‏ 
وأفاد واستفاد وانتثر A SS‏ اقطار البلاد وتنقه به جع كثر وتصدر من o‏ 
اصحابه ap del uad el Ai Sol,‏ اخوه حبد بن بن ابراهم ۱ م العلوی" def,‏ بن 
1 راهم الصنعا * A, D‏ بن عبد e‏ الع اه وعبد j‏ رحمان بن الى ES‏ 
صاحب e‏ ناحية من نوا الدملوة all,‏ اب و بكر بن محمد اخياط je‏ 
EA A al‏ وعبد ар sus‏ 553 وجاعة ^ ن العرشانیین 
ومن فتهاء دی السنال e (АЎ asas Ye,‏ من الكتب النفيسة ما ل ٠١‏ 
а‏ ته e‏ وكان جید الضبط حسن 1А)‏ قال الخررج” سمعته 29 مرت ينول 
8 قد قرات А KS‏ 25 من QU, ¿Z о.‏ الاهدل فى تاريخه کات 
ый‏ سلبان оуу ый d шуы (La‏ فا کار de‏ اتی عليه ۲۸۰ شرفا او 
52 ذلك | Bau‏ وکان أعرف C‏ اهل عصره بالحديث з,‏ ومتونه وفنونه وأجاز 
له الامام ابو va‏ عر ابن النحوى” من مصر؛ وله el‏ من Au‏ امحدیث ٠١‏ 
а‏ وا والمدينة الشريفة وغیر ذلك › e‏ النغر المحروس فى سنة ۸۰۱ 
\з,‏ عليه القاضی ابن كبن NC‏ الأحكام All aud‏ المقیسئ فى ثلائة جالس 
ës‏ ۷ جادی الآخرة من & sje ly E"‏ فيها ur à,‏ ما پرویه من 
العلوم كلها LE‏ و جدنه ته е‏ | التافی جال الدين حبد بن ды‏ كبن فى ثبتهع 
قال حسين بن عبد الرجان ع ۷هدل .£ الثثیه .. | 4% ZE‏ الحديث .۲ 
واه فى يوم موته ار Lu E LO‏ سورة ° 
فیک عند ساعها وودع ! i wel‏ ومات 4 جبادی و ٧۷‏ ۸۲ ودفن уй‏ 
(Irt) 56b‏ سلبان بن الفقيه de‏ بن ый‏ احمد بن de‏ بن احمد zl‏ بن 
ميد بن منصورء قال الخزرجئ كان فقبها d,‏ فضاء f A Ex‏ ؟ قضاء زيد 
مدّة 2 قضاء تعر VI‏ 2 انفصل ie‏ قضاء زبيد ۸ го Gal gaad‏ 


© 
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fos‏ اننصل d ee‏ 7 اعد Eob об МИ‏ کرم 7 اللفس منقيضا عن الناس 
Kä (ut‏ مات وهو de‏ التضاء بعدن فلییحث عن ذلك d, si,‏ قضاء 
عدن بعد اخيه Ae‏ الذکور قبله» قال القاضی ابن DS‏ وقرأت على القافی 
سلیان as‏ ايام قضائه بعدن "الورفات للامام الى dell‏ امام الحرمين وهذا 
دليل على انه ول التضاء بعدن „С‏ 

(۱۳۶) ابو الربيع سلبان بن النضّل القاضی احد SM‏ الشهورین والعلاء 
الذکورین» وکان ës‏ مدنا ول النضاء ee‏ البن من صنعاء الى (уде‏ 
قال à iex‏ عليه عهارة فى کتابه فتال شيخ ЫЙ‏ وصدر الشريعة وجبال 
AA)‏ وتاج Ай‏ قال ub,‏ اه وك اا القاضی A‏ بکر» JU‏ 
à $n dj pue‏ عدن % اشعار كثيرة رائقة Мы‏ فوله : 

zia gus vb ES 22 بالوصال د‎ s, 
U à بد‎ e . Ga القدانی‎ c > ام‎ 
LAS | EN EE ٠ من شي الوّفا 0 تلخوا‎ eat 


: قوله‎ BE 


(0 Enc منُصور وجاز‎ 3 IL Lab M e y e 


r 


Läit ^ Gg ۲ E Ки E 2:39‏ فلا عجبا 


Ka‏ لمن رام al. О V ei‏ فنی تعب من e‏ الشهباء 
ومن شعره A‏ العداثة قوله: 
عاط m dl КЕ E» MP 58 ex‏ 
یکر وقد نكحث باض ٠ ele‏ فأشرّب بها сые SL‏ 
ول اقف على تاريخ وفاته ёз‏ ما ذكر AA‏ ولایته الفضاء كانت بعد القاضی 
الى بكر sl‏ الجندۍ فالقاضی | بو بکرانجندۍ توق سنة cooT‏ وکان له 
ёе Ac 3,‏ معدود فى النضلاء , 


(۱۳۰) ابو الربيح سلبان بن الفقبه بطٌال det‏ بن احمد بن محمد بن سلیانۍ 


29b 


30a 


[30u] 


AY 


آبن О Jua‏ کان Vo es‏ آریبا عارفا غلب عليه عله امحديث والادب 
,246 اخذه عن ابيه وعن Дь ul UY‏ الذکر» وکان حسنّ BA‏ جيل 
الصور: De‏ بروی انّ БА‏ \ دخل soe‏ كنب اليه بسنحثه على الوصول 
اليه وقد كانت Ves‏ ألنة ایام وقوفه عند النقیه بطّال بسبب القراءة S‏ — 
يعجبه ما يرى فيه من النجابة والشهامة فنال له Хы де.‏ ولا Aë Amar‏ ه 
زاد الطریق فعندی عشرة اعمال من الورق والوزق فلا s‏ على کتابه بادر 
ونزل فلا دخل عدن وأقام عند الفقيه ОБА‏ كان الناس یصلون السجد 
ينعجبون من حسنه ژر ز مرا ليس EE BET‏ ن الساھ 
KE‏ بظهرون أنّ غرضیم زيارة امام Mall‏ فلا کثر ذلك مهم оез‏ 
مر d)‏ عدن Маа‏ حېسه خشية Фф iz‏ صار فى احبس كان یکتب حروف ٠١‏ 
Sei, Ael‏ تیار SG‏ ورقة تباع فيشتر ونه SY,‏ | لتجا ر کل و رقعة Aust‏ دنانیر 
o, xà‏ عليها فکان يستعين بذلك k‏ اسره Ha‏ عزم الصغانی على امخروچ 
۶ من عدن اخرجه الوإلى e‏ معا؛ وکانت ۱ وفانه بعد وفاة diss EA‏ 
ذكر л‏ فى «e‏ 
)۱۳١( ` Don‏ ابو الربيح سليان اللقب بالجيد ابن ید بن اسعد بن هيدان بن ٠١‏ 
25 بن الى الثپی » كان فتيها فاضلا Vat,‏ نبيلا ولد سنة 1.۲ وذلك بقرية 
العدّن من بلد صهبان وإمتحن بقضاء Ze‏ 2 بتضاء زیید» وذکر بعضم d‏ 
АД‏ امنحن بذلك لاله عاب Geet‏ حکام زمانه فى شیء مما هو به فقيل له 
aus,‏ ما ذاق Ú‏ امتحن بتضاء عدن استغنر اه تعالی ‏ عزل تفسه ,№ 
الى باه فقيل له ولك قضاه Au‏ فامتحن به 2 عزل وعاد بلده م انتقل الى r.‏ 
دی capti‏ وکان زاهدا عابدا مشهورا بأستجابة الدعاء مقصودا للزيارة حتی D‏ 
النقيه عر بن سعيد العفیی كان Déi‏ ما يزوره а,‏ اصحابه de‏ زبارته؛ وله 
کرامات کثبرة وببرکته وإشارته عل الطواشی نظام الدين bas‏ المطاهيرٌ A‏ 
ee‏ الطریق المرضئ للنصف d‏ — من سنة 334 
od,‏ بالعلرينة بفتح العين وکسر الدال المهملتين وسکون dl‏ تحت وفتح النون ۲۰ 
7 


АА 


GE S هاه تأنيث ةكييرة فدية شر قرية ذى أشرق فیا‎ F 
عاش الى سنة‎ du È احمد كان متعبدا یب‎ WST الاخيار» وخلف ولدين‎ 
بالغقیه سعيك بن عبران‎ Ki شا‎ Ka we Unis عر كان‎ dul, ҮА 
ید بن‎ a»! IR ۱۷۱۵ سنة‎ o d ds» العودرئ وله کرامات كثيرة‎ 
العرشانی امحافظ وأصل بله ريةه‎ re محمد بن‎ Ai اسعد فکان فتيها فاضلا‎ 
الذکور‎ aga العدن من بلد صهبان وغنه انهل ابنه‎ A A بسكن‎ N 
, 718 سنة‎ Мад فى‎ du, 

مد ode (TY)‏ بن مميود بن الى النضل التاجرء كان حسن BERA‏ 
الصدقة ینمل اغېر ED‏ والاصاغر Laf‏ وقل من یدخل ae‏ از ا 
معروف لا وينصك ؛ وعاجلله EU‏ قبل قراغ بناه dos zech‏ على | احسن ۱۰ 

میهد حال فى D Cl‏ سة ۷۲۰ | ,58 الى جب قبر النقيه E Дь 5А‏ 
Ee‏ تاريخ ١‏ خزرجین adeb d‏ النية قبل فراغ پناع المسجد Y,‏ آدری 
ائ مسجل pis b‏ لاسجد P‏ فى کلامه di‏ عن ذلك ‚ 

ته (IFA)‏ سیف الدين EL‏ الانابك » يقال نما ظل EL‏ المذكور QA‏ 
pM‏ به‌دن واصحاب هذا au Jall‏ نخل T "izh‏ 


حرف الشين امعجبة 
D 143a‏ ابو - be‏ النثیه مد 5 as) y e "d in A=‏ 
BE "M ) 3b‏ بن عبد ei P‏ عدن » © uk), ed AS‏ 5{ 
نیف و ۲4۰ كنا فى تاريخ ١‏ بن r. "ier‏ 


حرف الصاد امهبلة 


ма‏ (۱۳۱) ابو عبد SM geckeg SE‏ > کان 


۹ 


وکان «s‏ فى بات محمد بن ۱ A‏ التلمسازء { الانصارئ ,96 pe S‏ 
٠ [gr‏ حى | عبد الم بن الى جر اه اقام سبح سین د3 
«idi‏ فال 29 da c‏ الصيمَ р‏ طوال BEIC‏ ,)5 وکا A‏ خشوعا 
ينحدر des ОБ de éy‏ بعدن فى سنة ۷۱۶ di p‏ جنپ os‏ الامام 
PCT‏ 
E Ke (ST) ame‏ ! اعرف من حاله غير ما ذکزه اهدئ A‏ ترجية 
النقيه محمد ordeo‏ جییر اله Ju‏ الى عدن وأخذ le‏ ميم مسلم عن التاجر 
الذکور зке ЎА‏ وعن | .ابن مضر . .. من الفقيه ميد بن de‏ جبيره 
موه (SS)‏ این DEVE‏ » كان D‏ على عدن للظاهر بن المنصور بن AAN‏ 
(Ы‏ حاصرها عبر ابن الدويدار ليأخذها لفسه کرها من الظاهر والجاهد خادعه ٠١‏ 
24 الدکوروفال له البلد d‏ ولکن لا عدخلها ZAK en‏ 
وثائلنه على اهل البلد فدخلها ابن الدویدار ف а‏ من اصعابه وئرك i.‏ 
عسكره خارج AN‏ فهجم عليه ابن الصليجئ een‏ دخوله AN‏ وقتله فى 58 
W‏ قدمناه فى ترجمة عر بن Jib‏ ابن الدويدارء V,‏ نزل الظاهر من je‏ 
الى عدن بعد ارتناع انجاهد عن حصارها فدخلها الظاهر Ir‏ رمضان مرن ٠١‏ 
سنة هآلا فى حو Суз о.‏ م des‏ عسکز من S‏ 905 نحو al,‏ ی فارس فنعهم 
ووه Lol‏ الصلی من دخول s= АЙ‏ | فدخلها مندّمم فى جيع فليل من 
abel‏ ول Jr‏ اصحابه یدخلون قليلا قليلا حتى اجتبح منم نحو ٠‏ فارسا bob‏ 
[шй ÇA‏ المذكور وحبسۍ DU‏ قلائل ү‏ خنق فى الحبس خقه خدام الظاهرء 


° 


بيو (ч)‏ الضحاك بن فيرو cual‏ قال الجددئ تدم P d‏ صلم Le‏ 
ون إسلامه ركان lues‏ فى النسك وإلقراءة وإلعبادة محبا لاطاعة معد ودا 
من فضلاء الجباعة وهو ايخسرٌ من ولى الهن Ju ll‏ الجندئ Л Ч,‏ 
الامر الى ابن الزيير كان اوّل وال ولاه ان بعث بعهد الضحاك بن فيروز 


k. 


Zi عبد الرحمان | بن بن الولید فأقام‎ di ls зва 
а رح ود ون الطلب , ن الى وداعة‎ Ф 
فأقام خمسة اشهر‎ «AM ou عبد‎ AA jo بعتب بن ذى الرحم‎ Js 
الجنوب وف پات قدمت‎ Ab السائب الانصارئ 2 عزله‎ d م عزله‎ 
۰ الى صنعاء وذلك فى سنة ۷۱ واضطرب امر الهن فلم يزل مضطربا‎ Su A 

حتى قتل ابن الزبير فى سنة (ҮТ‏ ویروی عن My‏ راشد بن الى امحریس 
قال ما ايت الشاك TE‏ نه للصلاة بالناس إلا وجدته مستعدًا ها انتهی» وكان 
الضحاك یروی عن الى هريرة وغيره من الصحابة اننهی؛ JU,‏ الذهئ له سمبة 
ویروی عن ابيه م قال الذهبی وعنه یروی ابو *وهب dui‏ وغروة шл‏ 
غزية وگییر الصنعانن وهو معدود فى تابی اهل الهن * T‏ 

е بن‎ de قدم الى عدن الى الفقیه‎ Gell الضیاه ابن العلج‎ )۱۳۰( e 
* آبن جر ليأخذ عه ولا اعم من حاله غير ذلك‎ 


حرف الطاء اللمهيلة 


(v) з‏ ابو E‏ بن le‏ قال انجندئ كان رجلا مبارکا له مر 
E SC b‏ فى مسجد لله diu‏ فى مدينة عد بعرفت بمسجد ٠١ ell‏ 
نت الملوك تسقّره A‏ تحمل الشهادات scil‏ بدینه سره الملك ЫМ‏ الى 
f ۳‏ بعد ذلك جمله على خزانة Be‏ بعدن وکان Ve Ше olj,‏ خيرا 
اس а‏ فيه eu‏ الشرق والوشر ورقف Pe a je‏ 
t.e‏ فى АЛМ‏ يعبى عدن وجعل docs‏ ذلك الى اولادهء قال امجندی 
وهو fev à‏ الى عصرنا ET e‏ قال ولا دخلتٌ عدن T МА а-а‏ 
كد کر لال eL)‏ اه الد de Р‏ وبين ابن 
هذا الولد السبی بطاهر 2 قال ولم اقف على تاريخ وفانه يعنى طاه AR V‏ 
ابن له اسه عبد al‏ بن مذکورا بالدین бА‏ وتوف عبد ألله بن 
طاهر الذکور اول US ve xe‏ فى تاريخ امخزرجی Уш‏ عن'الجندئ فان ze‏ 


٠١١ 


ان وفاة عبد al‏ بن طاهر سنة خمس وسبعین Бо AN‏ ول يكن ذلك ла‏ 
من تسعين ААМ‏ فالولد الذی sëch‏ به اجندئ d‏ عدن سنة 7/7 غيرٌ عبد 
الله WEE‏ 

(۱۳۷) ابو الفوارس السلطان الملك العزیز oS‏ بن ابوب بن شای 
الب سيف ۷سلام» كان ملكا شهها شجاعا ادیبا لبيبا عاقلا اریبا حازما عازما , 
ae‏ اخۍ الملك الناصر صلاح الدین يوسف بن ايوب صاحب الدیار المصرية 
الى البن فى الف فارس len,‏ راجل فدخل مكة فى رمضان سنة ۰۷۹ 
توجه نحو odl‏ ووصل زبيد ئی ۱۳ شوّال من تلك السنة 2 قدم Zei‏ فعيّد بها 
عيد Fall‏ قبض حصن Al‏ $ بعث الى عدن ,)0 Jl.‏ له ابن عين الزمان 
ali,‏ البن کله طوتا وکرها jun‏ على امحصون التی قد ملكها اخوه bbs‏ . 
شاه بن ایوب المقدم ЖЕ‏ وزاد ele‏ ودخل فى طاعته اهل صنعاء وصعدة 
A‏ وسور زبيد ئی سنة ۰۸٩‏ وهدم سور صنعاء | وأعاده ور Die‏ حصون 
فى Pod‏ £ فى سنة en‏ رجع الى di, о‏ حصن حب فى جادی 
الاخرى من سنة ۵۸۲ بعد ان حاصرم АЎ‏ من سنة فتتل ме‏ كان فیه 
ول سل من القتل E‏ 
اللاد العليا فاستو de‏ حصن هران f‏ " حاصر حصن О)‏ نحو خمسة اشهر الى 

ن قل علهم aU‏ واخلنت W wh sell‏ خرجوا — وصاروا فى Ia‏ 
ES‏ الساه du,‏ الناهل فکان ذلك من دلائل سعادتسه» ثم تقدم الى 
SA)‏ فأ شتراها re‏ مولى الذعاة بنی زریع کا Op‏ فى ترجمة 
جوهر؛ قال انجندئ وف سنة одо‏ امر بهدم حصن التَعكر فهدم وبنی على ما ۲ 
هو f EM de‏ نی حصن حب وحصن 396 وحصن Zei‏ وعر Юе‏ من 
odd 0‏ وکل هن احصون على وضعه و iet e‏ الى صنعاه فوصلها 

T ال‎ рш fs cet рЫ одо شمٌال من ستۀ‎ 

= اشحابه وضیق علهم فتزلت منه isn), Stol‏ على السلطان سیف 
الاسلام فدخلت عليه وتحت ثيابها مولود فلمًا دخلت عليه قالت إا سبینا هذا ro‏ 
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۱۰ 


الولود بأسمك وف ان ېب M‏ امحصن فکتب هم بالحصن ولعن من 
Sir, "TI N:‏ ميض EEN d!‏ نسل A8‏ 
ү‏ اخذ حصن de Le f All‏ كو كبان AL ee‏ 
من الف و امحصن مائة فارس Sem, САҢ»‏ راجل وكان فيه السلطان رو 
De‏ على ؛ dl TE‏ على تسلم ا حصن des‏ *بقاء السلطان عرو ا بن ° 
حاتم D‏ ارون فک کب dade Tos‏ بذلك وتسلم Sd.‏ 2 فلا دخل أضاقه 
السلطان عرو | ابن حاتم ضيافة عظهة ففال سيف الاسلام ما رأينا مث Уу‏ 
نأخذ حصنم МА,‏ بالانصاف وانتفل مرو ابن حا | N‏ العروس и;‏ 
سیف d pen‏ حصن *فدة فتسلّيه Lei‏ 2 حط A‏ ذم‌مر وفیه السلطان 
ёе о‏ فضیق عليه وحصره من کل جانب ورتب عليه عشر E lw‏ ۷ 

7 اربع سین حتى تعب اهل الحصن واهل ae EM‏ الصاح یت 
السلطان Де‏ بن <اتم وبين الملك العزیز سیف me‏ على ان سل عل بن 
حاتم ف كل شير . ord ours uus e.‏ الطعام ولا 55 Oe La‏ 2 
الصلح بذلك E‏ عليه أملاكه 3 کل ج ة с‏ ,55 سیف à pen‏ شوٌال 
من سنة 0٩۳‏ وكان كرها [ш>‏ السياسة Dag‏ لاهل الحرب وإذا تعرّض له ٠١‏ 
5 وغو d‏ موکبه آمسلک راس حصانه ولا بنصرف من مکانه a‏ يكشف 

ظلامته؛ £ A‏ رجلا من اهل re‏ ورد الى السوق بثىء من العرّف чы‏ 
فلقيه صاحب السوق Gaya Ze Ш\‏ الغلام فقال سا عندی dë‏ متا 
يتوجه فيه Hall‏ فقال له de‏ درهيين Ju‏ سبحا ام а‏ اقول لك دا 
معی شی بتوجه فيه الضیان وتفول سل درهبین KK‏ وفال سم г.‏ 
ثلاثة درام ۸ Dam‏ ج آعوانه ان يأخذها منه فلم 24 : من eo Wahl‏ 
الرجل الى ла <s‏ شیء فقالت له أمرأث لا WE‏ هذا أنطلق الى سيف 

سلام وائك عليه فتندّم الرجل الى صنعاء فوجد سیف الاسلام »© من 
صنعاء لبعض آموره فوقعث عينه على الرجل فرای Za zë айл‏ اهل AM‏ 
فاستدعاء dan‏ عن بلك وما اقدمه فأخبره ашай‏ مع الضاین فأمر баз‏ 


33a 


1. 


Aii رجح‎ M يرجح ثم سار | الى مقصه‎ \ы oe deg خواصه ان‎ зз 
pit فى السوق ولا‎ de A "dal ab إذا کار‎ | Ju, الرجل وزوده‎ Lë 
الرجل الى بلاده فلما كان یوم مبعاده ورد الرجل السوق پنتظر قدوم‎ Aus 
pen اقبل سیف‎ A To)! E السلطان فبینا هو ,)225 فى السوق وقد‎ 
° Hed السوق وقف‎ A فى قطعة من العسكر الى مدينة الكدراء ليا توسط‎ 
السوق وفصل‎ à الضاس‎ aus حضروا امسر‎ W Sl بالوای والضامن‎ 
„бз, ولا تنصفوه‎ D مئل هنا‎ d BIS IET. age عن تلك‎ dul 
الوا فلم‎ Su Gur احد‎ AN ین‎ ab зза وهو لا‎ m الوصول الى‎ 
E صنعاء فى‎ d pe بعدها ? رجع سیف‎ ael A يذه الى‎ 3e A 
. عليه الاديب شرف الدين محيد ابن عن الدمشتی‎ и (Me التى وصل‎ 
النصائد فأجازه بر من الفرائد فلا عاد ابن‎ K n الشاعر المشهور‎ 
بعن‎ da الى الشأم وقد توق السلطان صلاح الدين یوسف بن ايوب‎ ose 
السلطان صلاح ان ا لولب‎ o oe الدیار المصرية ولده الملك العزیز‎ : 
فقال أبن خن‎ а هوکار هنا ,)ماوت اهل‎ es Ve al eee بن‎ 
۳ : فى ذلك‎ 
5% 1ле D E بالمريز ها . ۱ م اهل ولا‎ pe 3 با کل‎ 
EL EL سل وهنا‎ Us. افترانهبا‎ d bx Sal ox 
Ae اخذ عنه القافی‎ ue له مقروءات وسبوعات‎ кә, سيف الاسلا‎ 0 
du وهو الذى ببی الور من جامع زبيد‎ ua L duo ل‎ 
۲. مدينة سباها النصورة وګ‎ odl فى‎ Lel, zul Gab dut ie 
dx ۵٩۲ من | سسة‎ d فى ذی‎ as, чы امیال‎ Je fei & مد‎ A 34r 
العروف‎ ab oS, Lë ka وإبتنى * للعسكر فيها‎ e, كيرا‎ bu فيا‎ 
قرر فواعد‎ e Al وهو‎ De ol, Я LA) وادی‎ л, سک فى الوحوش فا حیاه‎ ipe 
رال آنه ول من‎ waka تایه رفن‎ A ريق‎ RISE ҮК 


جار عل اهل Jall‏ من Ay) TOP‏ )>( هرب Aule‏ من امل Be‏ عن ге‏ 


٠.٤٢١ 


آملاکيم كان کل من هرب خذ نخله صافية ای نی لبيت المال» وژوی 
اله D‏ استولى على ملك البن وإستوسق له الامر دعته نفسه الى مشتزی اراضی 
NT‏ ,اسزما خي کاو ردان یکون Zell‏ كله ملكا للدیوان 
oo‏ کل من اراد i‏ ٹیء معا وصل الى الدیوان хл‏ منم D‏ هو : 
ديار مصر فندب оу‏ الى ساشر البلاد وأمرم ان А‏ البلاد بأسرها ه 
Gas‏ ذلك على اهل المن غاية EU!‏ فاجتمع جماعة من الصالين وإتفق reb‏ 
على انم بدخلون مسجدا ولا يخرجون منه حتى Gais‏ امحاجة فدخلو مسجدا 
bti,‏ فيه ثلاثة ایا م لصومون Siell‏ ویقومون AN‏ فليا كان فى اليوم «A‏ 
او ey‏ خرج m‏ ویفال اله الخ Kee‏ وقت السحر ونادی ON‏ 
عال V‏ سلطا الساء أك os‏ سلطانَ Aus den d Qn c‏ ی , 
SEN‏ وحق العبود قالوا وکیف ذلك قال سعث Чуз‏ يقرأ فضي 
Е ES ell d‏ فلا تشک فى قضاء i‏ فلا کان وقت 20 
ك ell‏ وهو بوم الاربعاء ٩‏ شوال من سنة dy ott‏ سيف ۷سلام 
a‏ قد شرعو! A‏ طيين الاراضۍ 5 do‏ بطل ذلك كله Ji,‏ 
de 34b‏ = | بالموت جعل Jlis‏ وهو يقول ما de gT‏ مالية هلك عنی ٠١‏ 
سلطانية وبقال انه مات бше‏ وكانت مذة & ٤١‏ سنة ٤٤١‏ ي ders‏ 
Om‏ ابنه E al‏ اساعيل بن ЕС‏ وقد v, o to 55 Cp‏ ,4 
بالمنصورة فاخن موته الى ان boo‏ به حصن تعر A‏ فى حص إت ل 
Ze Ls‏ "ولك المعرٌ بطلوع АМ‏ الى احصرن. فاشتری دار UNE‏ 
وجعلها مد رس ونقل والده اليا واوقف de‏ تربته ,)52 الضباب وجعل عليه ۲۰ 
٠‏ سبعة من الفراء وم ان مستيرٌون قاله "элә Ж\‏ 


illos de 


(ICA) asa‏ ابو النضل ale‏ بن معتمر بن Dill Ar‏ احد اعيات الهن» 
استخلنه العتصم محمد بن هارون الرشید على od!‏ من اوّل خلافتسه وکانت 


۱۰. 


خلافته d‏ رجب من سنة ۲۱۸ فآفام الى سنة ۲۳۰ ثم عزل بعبد الرحم بن 
جعفر بن سلیان بن de‏ بن عبد al‏ بن العباس dë‏ الى سنة ۲۲۰ م Je‏ 
да‏ بن دينار مولى المعنصم Ё‏ 7 عرزل جعفر بن دیا ر *بایتاخ مولاه La‏ فأقام 
Loi‏ م | eid du‏ وكانت وفاته فى شهر ربيع JY‏ من سنة "٢٣۷‏ 
5 ۰ )1*3( عباس بن عبد امجليل بن عبد Ge N "d ыле}‏ 
Jal‏ بلك e$ je‏ بنتح الذال وکسر انخاء PR‏ کن 
aso‏ كيرا zal dle‏ وکا ا @ 
مال جزیل ST‏ ماله من التجارة وکان كثير | لصدقةٍ معروفا بنعل EA‏ 
إذا اقبل ced‏ من المج وهو ئی ol‏ احسن الهم وکسام glas],‏ ما یتوصلون 
به الى مقاصدم وان کانول من اهل البلد اعطام ما يزيلون به ie,‏ السفرء . 
قال اجندئ ولقد اخبرنی А ШИ‏ ناس ويقصدونه 
خیم ما He ab‏ وله من den Sat UN‏ فى САЛ‏ حسين وسجد 
8 قربة السلامة c‏ ومدرسة فى زبيد بناها ol,‏ بعك ومدرسة ئی ذرخر d‏ 
موضع يعرف ЈА‏ تصغير حبل بالمهيلة, وکانت له معاملة حسنة مع al‏ تعالى 
وتو بزبید to * 554 дш‏ 
سه — DI.)‏ السلطان الک افضل العباس بن de Aldi‏ بن AM‏ داود 
أبن ARA‏ يوسف بن النصور عر بن de‏ بن رسول éi dC‏ ملك od!‏ 
شب ضرغام الدين» وى QQ‏ فى آقطار АЫ‏ الهنية يوم وفاة ابيه وکانت 
وفاة ابیه فى مدینة عدن Го‏ جمادی الاوك سة 14 ER‏ انتظمث eng‏ آنتق 
de‏ السك Jes > Au‏ ا ال Sai‏ ودفنه فى مد رسته الجاهدية f‏ صرف . 
هينه Jui‏ ميد بن ميكاءيل ula‏ على اجهات التهاميّة وكان قد تغلب de‏ 
حرض فلما عل بوفاة MM‏ سار من حرض pl A‏ واستوك Me‏ >> 
LA‏ الى زیید فسیر M‏ 393 ابن سیر d‏ ۰ فارس نحط على باب 
{М s‏ رجع الى Sall‏ لاختلال وقح فى عسکره افسدم عليه db‏ 
à‏ لافصل جرد عسکرا Lie‏ من الاشراف والعرب Lë:‏ لقتال ۲۰ 


= 


E] 


1.1 


el зи‏ سير وقدٌم علهم е‏ زياد بن احمد NEI‏ فالتقوا فى حدود 
el E А‏ من au‏ مكلا oes‏ ۱ بن مير وقتل طائنة من а "EAT‏ 
ابن زياد القحبة فليا je‏ ابن میکاعیل deck‏ اصحابه وکان dei ер‏ 
حرض م ابن زياد من القحمة aA de desch‏ مر ن میکاعیل 
من حرض وه فارق عهامة 1 سرها وقصد الامام de‏ بن NS Pe дё‏ 
وا نزله ge‏ ئی base‏ وفيه يفول et > ждал ps‏ بن مطهر ویدح الافضل: 
بجهلك t‏ تخش y б * Ke ek PET‏ رهب (rell py 3, Ka‏ 
dek‏ من مناك فى الماك Jis‏ ما ء تردى ضى من e‏ ناقسه RM‏ 
وات پوه الم 255 حا Og, tos.‏ به uy‏ 
del a5 $i‏ الجامد о‏ . عليك ول بنهاك سه AS d‏ 
ie‏ عدك صفحا Aell A‏ إذا Je)‏ بنضل وإحسان وف A Jn‏ 5 
لا نوی ,51 SH à‏ ابله ٠‏ وربك СД en‏ فى خلقه مَنْ شا 
Lab, "n" n PES 5 ec‏ ف QE CER‏ 
„е Tt IP 3 А53 P. a» COS‏ < بطما IT‏ 
ir “or © e A ۳ E‏ 2 = ° 
Un ° УУ c,‏ 97 خف * an Au b Lë‏ عن а‏ 
GEN e zd‏ 2 الهدی * ولیس يع à р‏ ن قبل ШУУ,‏ 
فلا استوی العباس tis SC à‏ 5 ا للنظار d‏ جنحها Las)‏ 
a es Lab Los‏ 3 ترش FEN‏ من ضربها بالدما Ux‏ 
Ale‏ من أبناء فاطبة alla‏ خاق العا 
و ۳ 5 о E of‏ 
30h‏ | اتو a‏ بيض ضرا ii‏ الكلا + ويخنطف الاشلا T‏ يخترق lis‏ 
D‏ استقلث BS‏ فشال Аы.‏ یا فشلت VG 97 2 ë PS‏ 
ث ال 4x. b‏ الا كنا ا уау‏ ال واضی VW‏ فرشا 


۱ —M pe) "n LM d 5 us n x= Ju Hc i ` 


۱۰۷ 
SV‏ وقف فى Al Äis‏ الا . فين فاته Aal‏ سگ اما 
انتپت » وکان ۷فضل ملكا سعیدا عاقلا رشيدا عارفا >b 4 A‏ واللغة 
y,‏ والتواريخ ومشاركا ó‏ غير EAR‏ ومن مصنفاته کناب i2‏ ذوى 
الهم à‏ اللمریف EN‏ العرب SC кыа.‏ وکتاب ia‏ 
العيون فى معرفة الطوائف والفرون» وإخنصر تاريخ ابن خلکان» وله من e A‏ 
الدينية مد رسة KI?‏ ومد رسة < AM ۳ оў. asali‏ — من Aa‏ 
انس decus‏ كل رنه ابا ووا gaa Wal; Mus doas‏ 
DEI‏ ومدرسا فى الفقه CG?‏ من АМ‏ يترهون العم وغير ذلك واوقف 
على امجبيح وفنا جیدا ینوم بکناية e‏ وکان Sc de‏ شدید البأس حازما 
عازما چرادا lods‏ وللامام مطهر بن Ха‏ بن مطهر فيه iac‏ من ااقصاند .\ 
ومن ذلك فوله من TV‏ 
TE Ju! Jus‏ یذری " SE f‏ سؤداء "V‏ 
IE‏ غ رات اخ وید دنه a‏ ندر 
aps эе als‏ طرفو » pen‏ وجستر ویاض 3 
هز ١ de‏ لكثيب قضیب بان C Ras ٠‏ بدجوج — ID‏ 
el‏ من صیم الصخر ٠ Cis‏ فتلى бый‏ ی و و 
эта‏ | لوی احسود عليه «m‏ وعذری Sdt d un‏ عذرى 
وحبسنی الغرام عليه لبا » سان ين — > 
کان على By‏ السواجۍ » aM Am‏ الاك N‏ 
وق طويلة .4 uo‏ اقتصرنا Ve‏ على Zus W‏ الافضل ke‏ امجبعة .۲ 
ol 17‏ من سنة dj, YYA‏ ولك SM‏ اسماعيل بن العا س p‏ ذکره 
وجهز eJ‏ و مله الى Sal‏ ودفنه فی مدرسته E A‏ 
Béi (1 1) ` van‏ بن Jall‏ اعدف نزيل البصرة» عن حباد بن ahe‏ 
элё,‏ سمح منه ابو حاتم QU,‏ شيخ 4,9 هو شيخ لبس من عبارة جرح وطذا 


A۸ 


ل آذکر فى wis‏ احدا مين قيل فيه ذلك ,9 Van‏ ما T‏ بعبارة توثيق 
وبالاستقراء يلوح لك أنه لړ س iu‏ ومن ذلك قوله بکدب a‏ حديفه أي لیس هو 
PI en‏ زان وذکره ایضا فى التذهيب وذکره ابن ج عبر فى التقريب » 

OS كان له ولج مسعود بن‎ caa eR بن‎ ۷7 EE э 
ach بن مميد المتليئ ومع‎ kb سای حبودة فى 19 الدعوة المستنصرية مع‎ 
ولغاب‎ ideal عل‎ ab dun сае a حين‎ eM 
الک وأخرجهم من‎ Ф قصد‎ Б إلى‎ A الذی کانوا‎ c de معن‎ 50 
ХАМ للعباس حصن‎ ka عدن وولاها العباین واخاه مسعودا الذکوزین‎ 
وجعل لسعود حصن ارا وباب البحر وما‎ au وما يدخل‎ ll وباب‎ 
5 e المدينة‎ A وإليه‎ au بدخل‎ 


(1ER) 6‏ عبد al‏ بن احمد با راشد crea V‏ ذكره ЫЙ)‏ الفاسئ فى تاريخه 
à‏ رجه الامير عفان بن عله éi‏ وکر АЙА‏ المذكور У...‏ خارج 
باب الشبيكة فى صوب طربق ell‏ على بين SU‏ الى العبرة قال وقد مسر 
هذا اليل مه ماحد حشري" من اهل عدن یرف cad) aV‏ وافتصر 
النامین عل کته 2 Sech 2 Sa‏ عبد Ai‏ کا د ۷ وهو ناجر مشهور ۱۰ 
Ba‏ بعدن وكان أنه بتان C‏ تزوج با حداها یر بن Even‏ إن سعيك الظناری 

وبالاخری حسن بن de‏ احبوی المعروف QURE‏ تر ين ن الشحارئ من 
unu‏ عبد الله با راشد r^ 2, 2 3 S3‏ مریم لنت حسن الشحاری 
فتزوج Ton) 5,5 ra‏ جال الدین Ха‏ بن مسعود ابو MI JS‏ 
чоры es‏ اوه ee‏ فاطة وهی dal‏ فعبد اله با راشد الذکور r x‏ 
doe‏ من LEM‏ 


۹ )144( ابو ميك عبد ah‏ بن امد بن ге‏ الربادئ الع دئ una‏ 
المعروف A‏ 55 کان فقیها حافظا بروی عن الحافظ ULT‏ واخذ عن محيد 
uM 35 m‏ م يحبى بن ن الى Gaz. d dons Ч\ ou‏ 
ibi,‏ ذلك ایام تقضبه x T‏ بن طاهر بمدن وکا SUE‏ قو ذا гә us‏ 


1.4 


Sech‏ وام بمسجد آبان مد 2 gal‏ مسجدا AN‏ شرق مسجد ابان و بزل 
فى السجد الذی de‏ الى ان Gezei cd‏ اتف على تاريخ ,5% JU‏ 
ومسجك موجود الى as‏ اله PA‏ خراب انتبی ؛ ,55. الفاسئ فى تاريخه 
فتال عبد الله بن امد بن محمد بن JS‏ الزيادئ امحضرئ ۱ Ji " NK‏ 
ذکره السبكة A‏ طبقانه وقال قال البطری يعنى العنیف 4ш‏ وكتب ZS‏ مخطه o‏ 
oS‏ رجلا PA‏ وقف کنبه e‏ ومولة فى ٠١‏ رمضان ۵0٩ iu‏ ومات 
Lie‏ الاحد لسك عشرة А)‏ خلت من ذی Bill‏ 21 * 
as )۱4۵( — ima‏ اله بن امد ДА‏ كان Јад all Lal‏ بين عر بن 
de‏ با غريب خادم الفیخ ‚Р‏ بن عبد الرحمان صاحب GF‏ وبين شخر بن 
العتور Al Ze.‏ الد کور اة فى dal‏ ابن العقور ابا غریب in‏ 0 
e‏ عر بن عبد الرهان الذکور فذهب امخادم ال شبخه DL‏ من ابن 
D‏ ات Säll olal uer‏ عر بن Ae‏ الرحمان Ja‏ لولا ان فى الشحر 
آناس is‏ یلحقنی من E‏ ارا بعنى de‏ 
الامير وصهره أبن العقور ومن d‏ البلد [. +L‏ قال الشيخ c a an | ale‏ من 
الشحر ولیس معه سوى قيصه فأرسل سلطان Lach ol‏ الى الشحر وعزل أبن v‏ 
ДМ‏ عن إمارة الشحر ме del,‏ ما معه من المال وصدره الى عدن ليس 
معه سوی قبصه » 
(HEN) ` a‏ عبد ابه بن اسعد بن عل بن سلبان "ah‏ النقيه الامام العام 
العامل العابد الراهد الصا المشبور فضیل £C‏ وفاضلها on До,‏ وعاملها 
پسترشد. بعلومه ويقتدى ویستضاه بنوره ویهتدی» فال تليق (احد بن) r. AP‏ 
بكر بن اة A‏ کتابه السك رشد à‏ مناقب | عبد الله بن اسعد ٧ d‏ 
تاريخ مولن إلا اله à‏ سنة ۷۱۲۳ عقب بلوضه Z‏ فى تلك السنة فرأى الملك 
الناصر محمد بن fo»‏ تلك السنة فيكون مولغ бё‏ سنة 1٩7٦‏ او ar‏ 
об‏ فى صغره ملازما لبينه لا يشتغل بها يشتغل به الصبيان من اللعب فلا 
TET)‏ والده آنا ر pl‏ عله ظاهرة | بت به di‏ عدن oua Lü‏ على النفيه го‏ 


M. 


الصاح محمد بن Aë)‏ البصٌال العروف aN‏ قال وهو اوّل من انتنعت 
به وقرأت عليه التنبيه d‏ البصال عند ختمی Ad,‏ کببرة PEL eb‏ 
5\5 النثیه حسن بن الى mm‏ على القاضى الى < Y Ae Hi‏ دیب tex‏ 
بالشیخ عن الصثار p à‏ حيوته بعدن Va) ius‏ بعد kA As‏ له فکان 
من دعاثه : أصلحك ای صلاحا لا فساد сөм‏ وبعد ان m‏ فى السنة المذكورة ء 
عاد الى عدن وحبب الله اليه الخلوة والانتطاع وإلسياحة فى الجبال ise,‏ النتراء 
فى مكان Ju‏ وفع AN‏ لى إشارة ألى N‏ وصحب je‏ 
de‏ بن عبد اله الطوإثى وهو الذی سلكه الطریق؛ قال وترددث هل أنقطع 
الى العيادة او العم وحصل d‏ من اجل ذلك р‏ كثير وفكر شدید فنتحث .۱ 
Hi‏ على قصد البرك وغل فرأييث فيه ورقة ل el‏ فيه قبل ذلك مع 
كثرة نظرى فيه Чу,‏ هق الأبيات : 


ah ei 


کن عن هيومك رعا ٠‏ كل 55M‏ إلى Léi‏ 


SA Lab‏ البفیتن Vs‏ ضاق التضا 
P EAP‏ ملعب * لك aihe à‏ رضا \o‏ 
"äi‏ سل مايشاءه فلا © متعراضا 
قال فسکن ما عندی وشرح al‏ صدری ll LE‏ ثم عاد الى XS,‏ سنة 
۸ وتزوج وجاور بها مدة WL‏ للعلم Gi Er‏ الصغير على القاضی € 
الدين قاض .05 CJ,‏ فرغ من قراءته قال الناضى نيم الدين 535„ el‏ 
bae | asa‏ على اله شیخی فيه وفرا على الناضى ثم الدين ايضا ХЫ‏ الشافئ .۲ 
وفضائل الفران لأبى عبید وتاريخ مكة дё, уй‏ ذلك وم Жы‏ بقراءته 
غالبا على الشيخ رضئ الدين الطبرئ الكتب الستة خلا ستن ابن del‏ ومسند 
الداری و مسند e*t all‏ أبن حبان وسيرة ابن wn‏ وعوارف السهروزدی 
وعلوم A‏ ینف لابن الصلاح وعدة اجراس T‏ ترك cO‏ ,> عن الاشتغال 
وإلعوائق عشر سين وجعل ,35% à‏ تالک OMN‏ بين UA‏ الذربفین To JE f‏ 
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الى dal‏ فى سنة ۷۳۵ وزار القدس وإتخليل وافام فى JMA‏ نحو مائة يوم م 
аш‏ لتا ار A Die Zelt ab A‏ فرار ره КӨМ‏ وغيره امن 
المشاهير وإقام SA,‏ بيشهد دی للنوت الصرئ وحضر عند الشيخ حسین 
v‏ فى مجاس وعظه وهو الجامع الذی يخطب فيه e) "c ошаш‏ 
ТА‏ در الصا ية وزار الشيخ غنيك الرشدی а‏ مرشد من о‏ 
2 البحری وره f mU‏ قصد الوجه EI‏ فسافر الى الصعيد الأعلى $ 
عاد الى امحجاز وجاور بالمدينة مدة ‏ عاد الى مک ولازم العلم والمل وتزوج 
وأولد عدة او لاد م سافر الى ой‏ ۷۳۸ لزيارة شيخه الطواثى وكان بوذ 
ke‏ وزار me‏ والصالين ы,‏ هن à NM‏ 
هئ السنين ؛ 0 * عاد الى مكة الشرفة SU asi,‏ امحال : 
EEN‏ » كا قر Ce‏ بالإياب AM‏ 
وعکف ali de‏ — والاقراء lines E У,‏ المزم؛ وزوض os VJ‏ 
ديه فى حکایات الصا ose‏ وذیل عليه بذیل نوی A‏ مائ aK‏ وتشر ode‏ 
وکتاب الا M‏ والتطرين дәй,‏ الستحسنة فى ترا ر العيرة فى АЙ]‏ وله бай‏ 
52 ثلاثة الاف بيت فى العريية وغيرها وذکر انا Jes‏ على قريب مرن ٠١‏ 
عفرين لا وبعض هن العلوم متداخل كالتصريف مع النحو db‏ مح 
العروض وغير ذاك » ومن مصنفانه التاريخ بدا فيه من اول امجرة» وله di‏ 
سن pn ә‏ 
UE u. ES NHK‏ ار QUE An‏ 
di du a‏ حارس LA ой? 0 у‏ ف r. Ad Ee‏ 
وناد eil‏ القوم ٠ Ur MU‏ عل eh‏ لا عليك dx‏ 
ومن شعره : 9 
وعبد T‏ یمتا من عبد ربه » لدی BE‏ عبد صلم بت 


خلا مر خلا قوم كرام Аа), "A E eos‏ فى کل A‏ 
فلاقَوًا oue,‏ آ الس فق Delo Sora Se‏ وقد رون مواقي To Ro‏ 


۱۱ 


FOU d حو‎ inis s see ze 24 رجياد‎ isis 
EB ملولك الذهر فوق‎ WV , والسری‎ Cn an مقامات تا قور‎ 
كرا ريسن‎ pie دیوان نظمه فى نحو‎ gr ان 3 له مصتف عن نظ وقد‎ dis 
ذلك من‎ дё, كبار؛ وكان عارفا بالنقه والاصول والعربية والفرائض وا حساب‎ 
 جایتحا العم مح الورع والرهد والعبادة وكان كغير الإثار والصدقة مع‎ 
فى أيدهم مرا‎ Le عن أبناء الدنيا معرضا‎ Wr متواضعا مع النقراء‎ 
— و الى > الظهور وتطرّقو! للكلام ښپه‎ sch لته‎ m بالانکار‎ 
DW قوله من‎ 
الد‎ AJ فى جلا‎ о لفد‎ éch ال فا اة‎ 
۱۰ A=), Же ذلك‎ d ان الضیاه احبوین که بذلاک‎ es Zell ممه | قال الق‎ 
امحبوئ رشب‎ «Май فى التأويل # إن‎ Ee لذلك‎ ), SS, عصره‎ le من‎ 
النیخ إلا بدرصل‎ du de A وللاستغنار‎ al al عبد‎ фы فى الاجتاع‎ 
به اطع‎ l Mas e وقت امخطبة‎ iu pi الضیاه الى ۱ لمنبر‎ Ша o 4 
sd) يحضر جلسه لساع‎ Ub وکان الناضى شهاب الدين احمد بن‎ cca 
vo Zei رأيه‎ Lei فى احج فاختلف‎ éi من مسائل‎ Жы اكلام الى‎ éi 
2 تصارعا وا الیافس‎ kel الناس فى الوم‎ ам الشيخ عبد الله بن اسعد فرای‎ 
ويتول‎ Мә S Val علا على ابن ظهيرة فكان الشيخ عبد اله يقول هن‎ 
فى تأويله ان المغلوب هو الغالب وينب ذلك لأهل النعبير‎ alle ابن ظهيرة‎ 
لما فى الرافئ والتووی ,2 ما قاله الیافئ موافق‎ ës ويقول أن ما قاله‎ 
с. N) وله کرامات مشهورة منها اله حصل بين اهل‎ СДА لول بعض‎ 
leg N adii كبيرة وظهر لأهل المسفلة من‎ АЗ. б. من اهل‎ né 
یقبل اهل العلاة شناعته ویادر وا‎ B Аз عن‎ Vis شيع الى اهل المعلاة‎ 
SA من اهل‎ Max اهل المسفلة فغلب اهل المسغلة على اهل المعلاة‎ e 
2 سلامة‎ (уя) ر‎ < a وذكر تاين الشيخ ا مد بن‎ can nd ud طائنة ببركة‎ 
اله روی عن ىم‎ GA الارشد عن الفيخ الصا احمد بن محمد‎ КШ كتابه‎ 


۳ 


Aral, رجل ^256 بالعلم‎ 3 gr الأزررق اله وصل بعض‎ de «ai 
له جلالة عند امير الرکب ,$5 النقیه کلامه‎ Als امير الرکب‎ ise والافادة‎ 
» له على راسه بالمداس [النقيه المشهور]‎ al وضرّب ا عبد‎ о على اهل‎ 

am‏ وفضائله ومناقبه وكراماته كثيرة فين Ze)‏ الوفوفت علیها | ар‏ من المسلك 
SEM‏ فى مناقب عبد الله بن (Ax‏ ول بزل على el 3 «QV‏ توق ٥‏ 
ليلة الاحد АА‏ صباحها عن العشرين من جمادی P‏ ة سنة ۷۸ ودفن من 
الغد بالعلاة Se Le‏ عياض و بیع تر 2 ترکته احقبرة AM E‏ ن ابتاع 
Per?‏ له عتيق MUS‏ درم و iM i‏ درم ed o3;‏ هذا ue Co AP‏ 
„ӘМ di‏ الفبيلة المعروفة بالهن من حمير؛ قال ابو احسن امخزرجئ رایت 
be‏ الفقيه Пе‏ بن = ce il‏ ما dos A,‏ من اثق به صدفا La‏ قال .۱ 
ایت فى النوم D‏ ۷مامین ad‏ حسن بن عبد الله بن الى gell‏ 
n‏ اسه بن اسعد TAUN‏ وها بخرقان ZEN‏ صعدا حت غاب ا عن f ЛУ‏ 
eu‏ ابن الى السرور قد عاد الى #رض de | SH‏ وظهر à d‏ عود 
النفيه حسن الى الارض دون الشیخ عبد al‏ ما A‏ لله من تسل الفقیه حسن 
أهله من امخلف الصاح الى زمننا هذا C,‏ الشیخ عبد اله فانقطم نسله ول ٠١‏ 
بي لم ذکره 

© بن التصور ايوب بن‎ al الساطان الملك الظاهر عبد‎ (ү) ави 
بن رسول الب اسد الدين » كان ملكا جوادا سبحا‎ de يوسف بن عر بن‎ 
امحركة نعلت ننسه بطلب اليلك وفصرت عن إدراكه‎ P AT 
r. واستولى وات الجاهد على‎ o ف الملك الوید داود‎ à C وذلك الله‎ 
المنصور ايوب بن الظثر‎ ace Mas] EAN پاسرها خامر عليه‎ Lust المملكة‎ 
المنصور‎ as وا طعوء فى الملك فلزموا الجاهد فى قصر عبات وحلوه الى‎ 

GN ата‏ دار الادب من حصن $9 واستول PES‏ ابوب على الملك للك وجهز 
ولت الظاهر عبد الله صاحب الترجة الى حصن AMAT‏ فأقام فيه حافظا fo‏ 
ان وال المجاهد المعروفة Io age‏ استخدمت رجالا بات A‏ الغرائب ro‏ 
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الجزيلة ai‏ احصن U‏ من ناحية الشریف Bel‏ جاعة من 
داخل امحصن فلا صاروا à‏ امحصن Mes‏ على النصور فى éi‏ الذی هو 
فيه وساروا به الى جاس sale)‏ واستحنظو! به هنالك Jal Le sl‏ مرن 
Де‏ فاستولى على الملك Ba‏ ثانية SV‏ على الاليك الذين کانوا لزموه فلم 
ak‏ وهرب روؤسام الى الظاهر فى الدملرة نحملوه على طلب اليلك ‚Ым,‏ 
له من أنضسمم [д>‏ الطاعة فاستحلفهم واستخدمم وفرّق بيهم آموالا عظيية 
فسارو| الى dl‏ وهو À‏ حصن تعر تحاصروه ۱۱ شهرا ونصبوا عليه المنجنيق 
M à‏ منه ما يو يداون d,‏ شعبان من سنة ۷۲۳ cale‏ عر ابن الدویدار 
ost pe‏ وسار الى عدن نخاصرها نحو من عشرین يوما 2 اخذها Bela‏ 
بعض الرتبین من eh‏ وخطب فيها للظاهر : بن النصور وقبض Де‏ اميرها v‏ 
حسن بن de‏ امحل وبعث به الى الظاهر بالدماوة وبعت به الظاهر الى 
ag Дд‏ هالک ږق ol‏ شیر فر ین سه ۷۲۵۰ سار اين .2 
المذكور من لج d‏ عدن فى Ko‏ يريد wx‏ *لشه على کرو من 
وا مجاهد شحاصرما حصارا شدیدا تخود .ع بالصلح وذللک باشارة من f e‏ 
الصلح وراد الدخول الى عدن قال له الوإلى وهو ابن alzada!‏ بلدك ve‏ 
ولکن У‏ 2 تدخل فى جماعة مين لا تحصل مم اذية على اهل البلد es‏ ف 
جباعة من اصحابه فأسى تلك الليلة فى اصحابه | يشربون فلا اصبح دخل (A‏ 
فبينا هو فى البغلع إذ يم عليه الوإلى ومن معه من عسكر الليل Ja‏ وکا 
ve)‏ بالحطة خارج البلد de Ha‏ بتعل اخيه ارتفع هو واصحابه الى حصن ميف 
وجهز ابن الصلیی عسكرا الى ليج فتبضها للظاهر ثم نزل الظاهر من الدملوة .۲ 
الى عدن فأقام فها ثم افترقت کلة الاليك ومنجرو من طول L Li‏ فارتنعوا 
عن حصن تعر ونزلوا الى تهامة فنزل الجاهد من نع الى عدن وحط على 
الظاهر وهو ge‏ بعدن "T‏ عليه Mach‏ نشدیدا e r‏ الجاهد عن عدرل 
85 وخرج الظاهر من د٢‏ و فأقام فيه ونزل امجاهد 
الى dech ule‏ عليها ‏ طلع تعر فأقام ME‏ 2 سار نحو عدن Le,‏ بالاخبة го‏ 
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с فلا كان اخر صفر من السنة المذكورة‎ Je ينه وبين اهل عدن‎ b 
بانجاهد ,2% معه کلام وا خذوا‎ |a al الى الأخبة‎ p عدن من‎ 2 
اصبح زحف الساطان‎ Da ليلا‎ EA من الشفاليت وطلعوا بهم من جهة‎ 
شرج علهم عسكر الجاهد من‎ ne على جارى‎ out عدن ترج اهلها‎ Е 
EI. الجاهد فنشل اهل‎ ch الى احصن وصاحوا‎ ye d ورام وم‎ 
وره افترق من‎ € Je Aa dl استوسق البلاد‎ Us ونج الباب ودخل \ الحاهد‎ 
فطلب الذمة من الجاهد فأذم “له وکتب‎ О), کان مع الظاهر من العساکر‎ 
N علبه ان‎ ASW جلسا‎ et A9 ZA Je, بذلله. فلا نرل‎ Ф 
تغييرّها فلم بزل بالجاهد حتی‎ У, بالذمة‎ ke Ai فثال الجاهد قد کتبت‎ 
eoe ud اشار بإيداعه دار الادب من حصن نعژ فأقام به حبوساً من عير‎ 
۰۷۳۵ من سنة‎ JM Mo رابع شهر‎ in "mo à de الى ان‎ 
Ф بن المبارك ابو محمد امحجاجئ‎ e عبد اس بن العباس بن‎ (д) ىغه‎ 
اخذ من‎ H فى‎ nie كان من اعيان الزمان له مشاركة‎ gd الداکرئ‎ 
«ко Jš من نظرائه‎ solang بنصيب وجبع من الكتب ما لم‎ S 
vw مقامانه وغيرها وأخذ‎ Ga sl الاف کتاب؛ اخذ عن‎ а من‎ ELO 
M à vae ep را وغيرم‎ AS M ll, عن اماق الطبری‎ 
J^ قال امجندی وهو الذی‎ VU, الى مصر‎ AL المسعود بن کامل وسفره‎ 
بعدن مدة» وله فى‎ ДЫЙ) но بالاستنابة من الخلينة صاحب بغداد وولى‎ 
على‎ All عند‎ Ja مدرسة » ول‎ А سيل وحوض وحائط وله فى‎ CS ie 
r Gad قال‎ cad os, WY. و‎ pue Aer أن‎ d والإكرام‎ As 
انه ما فصد تربته لامر عسير لا تيسره‎ coll وروی بعض‎ 
بن عبد اله الأموئ العا الاجر البزاز‎ Д عبد اله بن عبد‎ (Ил). 
ott |= ۷سکدرانت اصله من شاطبة ولد بالاسكدربة فى رمضان‎ SR 48b 
وحدث‎ AA وغيره .... من شيخنا‎ E وتديرها ومع بها من‎ 
ro AS وذكره فى‎ Zell بالاسکندربة ومصر والصعید والبن مع منه امحافظ‎ 


ON 


وذکر ان شبخه ابا الحسن de‏ بن Zeil Lat)‏ الحافظ a‏ ويش 
عليه کثبراء وتوئی Dat‏ على ما قيل فى اواخر شهر Gel‏ 2114 كذا à‏ 
TE A‏ 
سه (.۱۵) éi Ap alas‏ — عبد A‏ الما ابو exe‏ كان Wë‏ 
oe Me‏ مت EE Bl ee a d;‏ 
IR‏ الائة السادسة او اوّل السابعة فأخذ عنه سالم بن محيد بن 
سال GM‏ وتحمد بن عبسی "القومان الصا وجمع غيرم وکا Ze‏ تاريخ 
القراءة الى سنة .1 + 
авы‏ (۱۵۱) عبد انه بن عبد اجان بن خالد بن الوليد Q, BA АД‏ کان 
فارسا تجاعا مقداما ولأه عبد الله بن الزبير Sd‏ بعد الضحاك بن فیروز ا .) 
n‏ فى ترجمة الضحاك م عزله بعبد اله بن المطلب بن الى وداعة cae‏ 
ول اقف de‏ تاريخ و "ERU‏ 
(lor) — ass‏ عبد الله ordeo‏ ابراهم بن Де‏ الشحرى العروف {е ak‏ 
الامام Mell‏ الناضل, LA‏ عليه القاضى ابن كبن جيع العنییه للشيخ ابى Qe‏ 
الشیرازی بثغر عدن فى سنة ۷۹۶ وقراً عليه ايضا من اول الهذب الى باب о‏ 
السابقة بقراءته لجبيع الکنایین المذكورين على شبخه القاضی رضی الدين الى بكر 
ابن عل بن ميد بن dl‏ بكر بن عبد اله بن عر بن عبد الرحمان الناشرئ کا 
وقفتُ عليه » کذلك فى ثبت القاضی ابن کین ه 
(Vot) 1556‏ عبد ألله de o.‏ بن سعد الى Kei‏ النقيه الصاح عنيف الدین» 
Lë 8‏ | على التاضی ابن oS‏ جي kl М be‏ ومن اول کتاب السيرة .+ 
تهذیب ابن هشام الى قصّة أحد ومن الشناء من فصل فى عادة الصحابة فى 
تعظييه صلم وتوقيره el,‏ الکتاب» وكان فقیها عارفا d,‏ 
قضاء Pu ду)‏ وهو جد de‏ بن عبد الرحمان بن عبد الله بن de‏ بن سعد 
«Mel‏ 


To مسر‎ айз بن الى الغیث»‎ de او عر احد اولاد الفقيه‎ al عبد‎ (Mot) т 


У 


أبن AA‏ بن مر احد اصحعاب 11 ود . وكان kë‏ فاضلا وکا ن نوب Xx М‏ 


RES sis دیب‎ YA ابن‎ x عدن وبه‎ Каи bl en Ae CH de ابن‎ 0 
a بدون السنة‎ à i قضاء عدن بعد أبن‎ de خاله‎ iy, 


49 )100(‚ عبد الله بن عر ابو محيد cres aM‏ کان МЕ‏ مشهورا دخل od‏ 
DS 2-7 4-2‏ كان وى ul‏ للقت sie aie dico isla‏ 
,42 4.2 قاض القضاة فى ж! od‏ قال (ابن) سيرة کان هذ | القاضى کرم 
اللفس ذا مروةٍ طائلة تزوج LAN XY Ze AS uel A‏ 1 فولدت 

gro ولا رجم نيس الدولة الى | الدیار المصرية‎ cd lad له ولدا سياه هبة‎ ans 
عند السلطان صلاح الدين يوسف‎ зад عظيمة‎ EE Go © de ذا‎ 05, dna 
٠١ الذکور دخل عدن مع مس الدولة لبا دخلها‎ Zb أبن ابوب» وغالب‎ 
"EC SE فلذلك‎ 

LA بلدا انصاری‎ GULN بن مر بن الى زیسد‎ al عبد‎ (ол) وسم‎ 
fo To 363 النون وقیل بکسرها وسکون‎ c Gs ES e المعروف‎ 
e MÉI ءالما عارفا‎ Meo نسب» كان‎ aV بعد ها‎ pe وأو‎ r الف‎ 
هذا‎ alle به‎ ges „м, GG Act تصنیف بسپی می الکامل» فال‎ Mu وله‎ 
о рма à Ay) ia (e il غعنهۀ‎ 5e Kol وقدم عدن‎ dh laici e 


ابو العباس aa‏ بن de‏ الحرازئ وکارن اخذ عه فى مدة Wei‏ ل۷ 119 
قال A eof‏ بلاده "m.‏ مها و انق تاريخ وفاته انتهى » وإلموجود فى ثبت 
iun‏ ان اسم de‏ هذا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عر بن ال 
AU‏ نصاری نسبا dv AS‏ بلدا Va. POS‏ وذکر انه ١ DE‏ عليه г. Wu‏ 

ox d DAR 7 

(loy) 130.‏ ابو موی الاشعرئ عبد الله بن قيس عل للبى de Pr‏ زد 
وعدن ڳا فی التذ هيب : 

ست al (VA)‏ إن ميد بن الحسين بن منصور EN‏ وف تاريخ ابن 
سبرة ابو عبد det al‏ بن الحسين بن منصور بن الى الزعنران العدى نجعل ٠٢‏ 
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اسه ue‏ وکیته ابا عبد امه والذی فى الجندئ Os‏ ما ذکره ابن سرة وهو 
الصواب » كان بعدن ولبا دخل الاءام عبد الملك بن محيد بن ميسرة البافی 
di‏ عدن EH‏ الثانية فى سنة 44۳ اخذ عن المذكور» 
50а‏ )104( عبد p‏ بن Be)‏ بت EC de‏ بالعفیفی ju Wi des‏ 
بعد اطاء کان من اعيان التجار بعدن وتردد منها d‏ الى < f‏ استوط 
Ж.‏ فى اوائل عشر النسعين وإنتقل MI‏ باولاده وعياله وأقبل عليه صاحب 
KC‏ احمد بن عجلان ومن بعت من أمراء مگة 2 عاد الى الهن فأدركه "ein‏ 
بابیات سین عقب وصوله à wll‏ سنة ۷۹۷ à la.‏ الوسط à Bop‏ 
الطرفین وکان ذا عقل ومروة کثبرة وخبر, کذا فى الناسی . 
1495 (۱۳۰) عبد اس بن الولید بن daa ож‏ ابو Ae‏ موی مولام < 
ER Ut dot us oS;‏ يقال cas d‏ روی عن سنیان الپوزئ м,‏ بن 
el je‏ بن طھہان وغيرثم وروی عنه الامام Ae)‏ ابن حنبل وا مد بن 
+ سا وسعید بن عبد الرحمان д, us‏ ابن EUR {5 Al‏ 
ن غاب رطان قال pé es Rand‏ ول يكن | صاحب حدیث؛ 
[e‏ ابو 15 صدوق وقال ابو حاتم 3 e‏ فى التذهیب » روی له o‏ 


ابو داود wur‏ دی well,‏ 5 

»مه (Pu)‏ عبد اس بن بوسف بن محمد did‏ ان ХУ‏ ااستبصر A‏ 
تاريخه انه جدد عارة المكسر المكسر وأوفف على عارته مسثغلات олю‏ 

AE al qr) 3%.‏ عبد \ اعد ue‏ بن اسعد بن AE‏ بن — Ф г‏ 
ag $^‏ الأشعرى» وكان ә‏ عارفا du Us‏ بعبد الله بن عبيد ور وارتحل .+ 
الى عدن وأخذ بها عن النثيه ای بكر المقری» وعن ML‏ وكان كامل النقه 
مبارك التدريس درس Da‏ وق 44 من اعال w Ty 50 A‏ 
اطيزة وسکون ن الراء eio‏ الواو vb‏ سين عهبلة кыт), wu wie‏ 
به منم AE‏ بن ألى des c e‏ بن محمد السحيقى е,‏ بن عبر 


امخطیب وعبد الله بن الى بكر امخطيب قاضى a‏ 13 عصره ویو بكر بن هم 
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due‏ الأشعرئ وعبد اله بن عبد الرحمان احد حکام الدملئة؛ وول قضاء عدن 

ME‏ مد ای ماس وان E gus‏ .2 | القضاء aul A Gas‏ امراة 

Жы‏ من el‏ ان ینعها ان рул‏ وګ تب Le > dix.‏ القاضى وین 

بعد Wed‏ الفاغی عن سبب ذلك فذكرتٍ عن Jl‏ مور ыз‏ براودها 

ع شا p E‏ من ذلك Ju, ЯШ,‏ أعوذ بالله من الإقامة «d‏ 

A‏ يكون فيها هذا وتوهم 352 المرأة فأخبره امحاضرون انها كاذبة و اباها 

کل das‏ هي اغا الا لا stood‏ ج SA‏ فل او تسه بل UP‏ 

وخرج من فوره di‏ صار بالمباء دخل مسجد ها de‏ فيه رکعتین Qi‏ ف رغ 

من صلاته قال الم لا ds‏ الى هق UR 3 Al‏ صار بالمفالیس is‏ هنالك 
وذلك فى سنة ۹۸ » ۷ 
(ug) ав‏ عبد الرجان Su SW SS dics‏ ن ای NA s‏ 
العالم وجيه الدين؛ قرأ عليه القاضى شهاب الدین M > = Pa‏ 
الوسيط b‏ بقراءته ها على الفقیه M‏ منتى d! og‏ ا سن عل بك 

قاسم بن العلیف ¿SZ‏ ول اقف على تاريخ SS‏ 

)١54( — 0‏ عبد الرهان بن isje‏ بن يك بن الشیخ عبد الر مان بن Even‏ 
ابن عل با علوی» Tur‏ فى کتابه اجوفر عن ااشیخ عبد الرحمان بن 
علوئ S3‏ قال SS‏ بعدن oS,‏ قد gue‏ فى عينى Las оёт‏ ت العام 
ASI‏ قاضى القضاة حبد مع OS‏ 15:515 عینی وقلت له أغطنى d‏ دوه 
۷ نظرها JU‏ هذا مرض AL att e‏ الأخضر ge‏ عندنا هذا yh»‏ 
= يكل عاذها مانت إن اردت ها aM‏ *قبل ذلك دللناك عليه قلت . 
وما هو قال افصد de‏ عبد ow‏ وقل له m‏ عليك محيد بن سعيد كبن 

diei آریدله تزيله فانه يزول قال فتلت له ما‎ ue d مرض‎ a وفل له‎ a 
أعتقد‎ A وأرنعش 2 قال والله  والله‎ өлө إلا على ميت فنهض الفاضی من‎ 

ئی dedi‏ عبد | الرمان اله يتصرف بعد وفانه کنصرفه فى حیوته واه dy‏ 
الأخرة Дш b‏ مت (A)‏ مده رايت الشيخ عبد الرجان فتلت له T A4‏ 


o 


E 


۱۳۰ 


säll‏ ابن oS‏ قال لى انك تتصرّف am‏ وفاتك كنصدّفك فى حيونك قال 
МА Js ist A‏ ان کرم اسا صکق لآ إن قال للك این 
کېن انا ANE‏ = وأزيد КЕР‏ 

)136( ابو الفرج عبد الرحمان بن de‏ بن سفیان» كان فتيها فاضلا عارفا 
واصل بلك عدن diu,‏ بابن الاديب وابن UA‏ وغيرها من الواردیت ٠‏ 
کالرنجانی TO‏ وغيرها وکان عارفا بالنحو والعروض وله خلق حسن oS,‏ 
کنر ds ge‏ مدع إنامته بعدن يدرس فى мы‏ وبه de‏ جاعة من اهل 
عدن ول اقف de‏ تاريخ وفاته وکان میلاده لبضع و .11 ؛ وذکر الفيخ شپاب 
| احمد بن الى بكر بن سلامة SMM id.‏ الأرشد فى مناقب عبد الله 

بن اسعد [الیافی] عند تعداد ob: cO Au‏ منم الشيخ الكير ме‏ بن 

7 الال قال وکانت قراءته می EM‏ على الفقیه Ам‏ ذى К‏ 
,)4 ف dud‏ اسان الصالح الناسك المعروف بعبید بن de‏ بن سنیان 
v. A‏ عدن n‏ عبد pon‏ بن de‏ بن سنیان من GA‏ الشیخ d‏ 
سفيان الب الذی شهرته ds‏ عن مدحه + 

5 ابو Хо‏ غه افغان مرن شوه د ات ين ی رها 
أبن سعيد dell‏ بنون بين العين والسین الهملتین, كان wéi‏ فاضلا d,‏ قضاء 
عدن ОА‏ كاده ele‏ يقال له ابن باش الى الظثر وكذب عليه نحمل 
المظث کلامه على الصدق وأمر الفاضى البباء ان يعزله عن النضاء فعزله بكيدة 
الاجر لا V Aë‏ اننصل من قضاء عدن لزم ,< وكان ذا عبادة ورّهادة 
واجنهاد فى العم فکرهه بعض اهل عصره وكاده الى القضاة امل Ke‏ فكرهو ) r.‏ 
فلا ظهر له منم الكراهة لاذ بالاشرف عر بن بوسف P Gm‏ 

ire TR‏ وز uel, uS‏ اله LECH‏ فا بزل Sie us‏ مبجلاً الى 
أن توق D‏ آخر t>‏ من رمضان سنة 1٩۳‏ » 

(ДҮ)‏ ابو حبد عبد الرحمان بن ЫЙ‏ حم بن يوسف بن سر بن على 

۲۰۷۸۸ ولد فى دی الحجة سنة‎ cona ae الح‎ \ ie e 


376 


gua 


اول 


II) 


ge e ۷‏ الرجال FD‏ عليه Ji Je‏ ندب à Es‏ وادی dai‏ 
قکانت مبا مباشرته Hw Sas AEM‏ فارتفع 23 وشأنه واغتبط به us,‏ 
وسلطانه ex à do‏ السلطانية والمباشرات الد, Jes 7 2 Sch‏ ئی الدولة 
الأشرفية الى سائر امجهات المنية» QU ө‏ وکاده die)‏ فغضب عليه 
السلطان dish,‏ مذة من الزمان فل p Ae‏ دلبلا ولا diae,‏ تفه سبيلا ه 
ول يرل М. Nr ge‏ إن قال استمع ماله وان فعل استحسن فعاله انتهی؛ 
قال امخزرجی فى تاريخه فى ولاب EUR‏ الاك الاشرف اساعبل بن العباس 
A‏ فى شهر رمضان من سنة VAT а‏ اسر الفاضی وجيه الدين عبد الرهان بن 
Ae‏ العلوی" A‏ الاعال Zell‏ مستخلصا للأموال فلا سار تقل عنه الى السلطان 
роб deli PET‏ وهو М‏ شجاع الدين مر بن ٠‏ 
سلبان en‏ ان kën‏ ولایته وإذا وصله الوجيه «ка, элд‏ الى Re‏ 
نت احنظ NE‏ وجیه الدین ال حدود البلد کتب d‏ ۷مبر 
جاع الدين يعلمه بوصوله الى الجهة المذكورة تخرج الامير فى عسکره فلا التبا 
أوقنه القاضى وجيه الدين على مرسوم الساطان الذى وصل به аме‏ وأوقنه © 
aet‏ على الرسوم الذى وصله وسار به ميته إلى عدن aan‏ الى التواب ٠١‏ 
مو فتبضوه منه وأ ودعو هنالك Э‏ يزل C‏ بالفغر تحت امحفظ d‏ شير صار 
من سنة YAA‏ فأ خرچ من حبس عدن a‏ الى باب الساطان Pur ou‏ 
وأحسن اليه H‏ تحتق برامته ke‏ تفل عنه. ركان احد الرجال dä‏ 
Nus,‏ ورئاسة Ya,‏ وافضالا وفضلا Lo‏ مع ذلك فقیها es‏ اریبا n‏ 
هماما ادیبا له نظر d‏ كثير من العلوم ومشاركة فى المغور والمنظوم » ومن حاسن ۲۰ 
شعره التصيدة البديعية SA‏ الجوهر أأرفيع ЭЭ»‏ حة المعانى ئی معرفة p‏ 


e E‏ الى المَدنان A ел‏ فنوت esed 5 d‏ والترصیع 
ur‏ وقد مدح SA S‏ ورة وناظيها شن من Us, бы m‏ من 
e‏ اممافظ شهاب الدین الى النضل ابن مجر فوله : г‏ 


۱۳ 


<, > 


A‏ ده Ain La‏ جاء ls Ge)‏ سابتا 
aui],‏ عن مداه قصروا ٠‏ فا (У seh WS‏ 
ومن ذلك قول التاضي عجد الدین جميد بن یعقوب الشیرازی : 
هذا apail‏ حوی Wë gui‏ . وسمی عل نظ الفاق وفاقا 
c ar d $c e‏ من أهل 52„ وفاقا 
واذا نظرت رايت فيه جوصرا » من بحر بر Ka Le Ja‏ 
,5 بناظمه Lé S‏ من رق Al‏ الوَرَى أو راقاء 
وقال الناضى Ae‏ الدین ایضا: 
هذا قصيد s$ e A e‏ ه CH (ыз, Vai‏ پټه Ke NS‏ 
سی а‏ اللهی وی ه D‏ وفا له LE‏ ولاس سناء 
QT‏ الوجية الذکور ele‏ من الشعراء والفضلاء ومن Mam‏ من مدحسه 
الفاضى رک الدين ابو بكر بن بجبی بن .الى بكر بن النقيه ا مد بن موی بن 
de‏ مع جلالة قدره ومن مدحه فيه قوله : 
طرق O. He Ju‏ طرورقه » ай = eem‏ ان © iym‏ 
جلى لطرف LAM‏ ون А он‏ 
ee‏ البعاد كينت نا + NEIL‏ الس عن عفيشه 


€^ 


4 № 2 E PUN EI Jg عان‎ a qeu] Lai تر‎ tg Le سیا‎ 
aigi C بمض‎ M u F } * منزل‎ à 051,5 وفف الط‎ 


ала KH tl " EEE u = E‏ شه بروقه 
كانت لنا ولدازلسه МЫ а‏ \ الدهر عن تپيقه 
e be ар МЫ.‏ , #امة لم ый‏ عن تفريقه 
وهو ГАЗИ‏ قد ارتضعت لبانه » Rub,‏ بالر موز عن منطوقه 


تا La‏ غنلانسه من حاضر ۰ ٠‏ إلا ` وكات هوا اه ی وز а‏ 


IT 


E‏ ما قد a‏ من اخلاقه . أن لا يطبق المره ننم صدینه 
ولوت أهليه pee os‏ عن ناد وجاوز عن طوقه 
E eed n Lady‏ 
d ul,‏ یو با إسائلك Col‏ لا بنتهی فأعيد بك ACA‏ 
من عرضه رحب g‏ اایحه نبا ء T‏ حاول مدحه دب ضیفه 
هذا الذی شرفت خلائقه فسا „ Je‏ عنان النضل عن مسبوقه 
Раи] P)‏ نجل سره ودلیل طیب المود Zeche,‏ عروقه 
М‏ بالکسب عن موروشه + فى الد jab‏ عن AM‏ 
| “مث EX. Lobi de E ер‏ ريا | السك عن منشوقه 
مل انام كن الال له ها Wéi 2 эя‏ عن تصديقه 
7 ع „әм оч» i ei нү JM‏ عنم e» id‏ 
سیق lb such al‏ ;2521 عن uei‏ لُحوقه 
ы»‏ ن Je,‏ ان $5 عباره» E ee‏ حضيضها عن ,4 
Le‏ له er a EN аа,‏ ر اجو“ فى AM‏ 
الله يعلم ما в‏ فى , مد له حى Sj‏ 


E " L.‏ انام وجوده " منعارضان, — Mo‏ نتسه 


P 


TO الذی بغنی الوری من‎ al age الا ما آبتارت فدم‎ M 


Nue isst As‏ لنضل leti‏ وعله وکاله قال A‏ وان 


توت 1۳ 


محاسن القاضى وجيه الدين ١‏ كنا AS‏ وملبوسه وننقات اهل < وأقاربه JAM‏ 


وأراضيه фе,‏ ما يتصدق به من AE‏ الى ук‏ إستعيل "è‏ 


BACH‏ غيرها وکا ن كير الصدقة على اقاربه وجبرانه وغيرم ولا سال 


بیو A5‏ 1 
ذلك 


Ek عند بیته بز بید‎ Wal المدرسة الى‎ ES ومن‎ ts رد د السائل‎ e 


بنائها آشتری ارضا وحفر فیها EAN Lë‏ استعبل من الارض المذكورة 


عزم على 


dla 


۱۳ 


ES)‏ وحمل منها الطين الى الدرسة فكان جملة ze‏ والطین من تلك الارض 
أحترارًا مه 5 یدخل فى G: leie‏ لا Eh‏ وهذا شی« لم ana‏ اليه احد 
فا X ХАЙ‏ ر البلاد ek‏ لا يجوز EEM‏ په «д‏ وفتّا او غصبا من 
АМА‏ الغير ورتب فى المدرسة المذكورة СЩ‏ وق ومد ы‏ و كل 
ар‏ مذهب الامام TV‏ حنيفة » وکانت do nes dtu M‏ من + 
شه رمضان Ai,‏ سنة ۸۰۳ وکان له зде‏ اولاد Eë‏ عبد الله کل بنی ابیه 
ven),‏ به Yu, Sa‏ انتهى کلام m A‏ وظاهره ان ё‏ الى جیه n Lil‏ 
المدرسة» وذكر فى ترجة جذه عر بن عل Gd‏ أنْ حنیت محمد بن يوسف 
أبن عر بن عل“ العلوئ له مدرسة بزبيد Sl,‏ ابنه عبد الرحمان Veda‏ وبناها 
بناه حسنا kV‏ أحسن تكوين ЗАЛЫ),‏ 24 التى انشاها الوجيه б» Же‏ الى ٠١‏ 
١ 91), wi‏ 
هد (aw)‏ بو الفرج عبد عبد الرحمان ان الصوغ » کات رجلا من بيت عم 
وكان يغلب عليه دی والتجارة مع А‏ العبادة ؛ قال dos SS‏ النقيه 
ميك بن عر صنو النفيه te‏ بن #سر البریهی عن ابيه وکا وان مين طعن فى 
c) 0‏ عبه نه قال اخبرنی uu‏ عبد الرحمان (о)‏ الصوغ اله M‏ العشاء ٠١‏ 
نت Aj‏ فى ale‏ السجد ثم انقلب Ka an d!‏ امراته وف منطيبة فطلیها 
۷ عن WAJ own‏ " ونام قبل ان تارتيه 2 : dyes‏ وق „б‏ 
فاستيقظ وجذبها اليه لیواقعها فقالت له E OY‏ فرغنا فتفوّش النقیه من ذلك 
القول وقام \ ER e»‏ تلك geb‏ عن جاعها فلا كان على انتهاء نسعة 
أشبر وضعت Es d m‏ 3 مثاله PASA‏ منه شيطنة لا \ A‏ اوقات الصلاة г.‏ 
وکان کثیر البوّل de‏ من حمله قل der E‏ اسان الا وبال عليه خصوضًا إذا 
i‏ کان الذی له من اهل الطهارة ركان إذا ترك فى موضع الصلاة بال فيه 
وقل ما نزل الى الارض ركان النفيه قد عرف ل si, SS‏ ن 
الشیطان Qi IS. b‏ صار يمثى وقد d‏ من الرضاع e Se Wer‏ املس 
لعب а " A.‏ الضحی والولد lb a‏ من طیقان المجاس ذ fo i‏ 


\Го 


الفقيه من الطاقة Vas‏ بنایی يا قدار يا قدار فأجابه eal‏ بکلام فصیح 
be‏ یټ ات JU‏ بخبر Bas Ke de»‏ ,2.38 غذاء Lis,‏ فقال 
E‏ إلا کا آعرف ولا تترکهم ода‏ ولا نترك هم ثوبا طاهرا ولا موضعا 
هرا Vez‏ أشكرك فقال الصی ей‏ وإلطاعة الیخص wien‏ ول یر 
النقيه di‏ کان یناجیه من خارج الطاقة فلما فرغ | Ji‏ لفقيه من صلانه c^.‏ بالصئ e‏ 
` قدار أذهبٌ ES‏ ألله فنفر لضي كانه طائر وخرج من تلك الطافة الى 
حدثه الشخص PEIPER f e:‏ رجعت الى الجاس فم تجد Zell‏ فقالت 
ied b 7‏ اقا duis di‏ ابر یب ثم اخبرها بالاسر جیعه 
بت لو قلت لی يوم وا ولدته کت Аз‏ فنال الفقیه قد کنی الله شرّه وفلعه› 
sala) коо‏ خرج de‏ عزم أَنْ JE‏ الى ٠١‏ 
عدن ليبيع Кз‏ من gll‏ وکان بزدرع A УЙ‏ ارضه فسافر با قد تحصل معه 
Vas‏ فى تلك الستة WÀ‏ صار „Дд ad N d‏ هنالك وم A‏ ولفیه 
ممم Ze‏ شاب جيل Qi QA‏ رأى النقية اقبل اليه L,‏ عليه سلاما حسنا 
Д5 уял p‏ وا نزله dd‏ وما برح يتكرّر فى قضاء jos sill а,‏ 
اضابه مخدمته A si,‏ هو رجل De‏ فسأل عنه النقيه فقيل d‏ هو قيب ٠١‏ 
المتارین ولا نعرفه عمل Y le‏ معك فمجب النفيه | من ذلك ثم سافر الى 
عدن АД дё‏ فيها 2 رجع قافلاً الى بلاده فليا صار بالنالیس لقیه النقیب 
وإصحابه А)‏ فى Ал.‏ وتو ТЫЙ‏ بنضاء حوائجه فقال له الفقیه یا هذا 
با استحققث منك هق ell‏ فقال يا سيّدى الك e‏ حقوق V pe‏ تعرفنی 
فنال النتیه لا وإلله ما عرفتك قال انا عبدك قدار فقال له النقيه انك قدار .۲ 
قال نم يا سیدی SALA,‏ ما ie‏ لك على ٠‏ ن BA‏ ولو کت اعلم 
انك ps‏ ضیافتی لاصنتك لكنّ معی هذین on Eat ox jl‏ 
db‏ فى احدها کسوة V‏ وق RM‏ طیب 2 " احضرها فلم بیکن all‏ إلا 
laist abh Š pe‏ منه VW le,‏ وصل هب di‏ بیته اخبر زوجه پا جری 
له معه فعجبت من . ذلك f‏ أوقدت Ki E‏ اشد To PINO ah Kë‏ 


IVA 

الزنبیلین با Val‏ وکان وجود هذا الففيه فى صدر الائة السابعة قاله امجندی * 
na‏ (۱۲۹) ابو حمّد عبد العزیز بن A‏ القاسم М‏ کان lus‏ فاضلا Vie‏ 
بدا ورعا زاهدا اسعيرٌ \ فى المدرسة المنصورية فى عدن وکان ينوب 
qe‏ القاضی محمد بن SERM‏ قبينا هو يونا جاخ à‏ 
مجلس SA‏ إذ جاءء خصوم 52 ينم Jes‏ لم نذکر ان م الکاتپ جاده بعشرة о‏ 
55 فضة AA‏ عن ذلك QW‏ — : عادة التاضی ان 3e‏ على كل Je‏ 
خمسة „is‏ دینارا Y,‏ للكاتب منها ur‏ دنانیر وللقاضى عشرة دنانير فاستحانه 
en‏ اله لم Det‏ به فى ذلك وأنه قد جریت عادة القاضی بذاك فحلف Lä‏ فرغ 
بين Wl al‏ حتی توقی ‏ قال الجندئٌ 

de a "‏ تاريخ وف „ul,‏ .\ 
(Y Y.)‏ عبد ДАЙ‏ بن عبد الواحد الښندئ. de»‏ عدن ee de Lë‏ 
مس الدين DI‏ بمدن موإضع من اول التنبيه والمهاج وامحصن ovas!‏ 
والعدة Dos ZZ),‏ من e D‏ ابن جميع dU‏ لصد الإجازة فأجازه 

s AVT ذلك فى شعبان سنة‎ oS, ilo bel اجزرئ‎ 


155a 
(135a) 


٠١ عبد الاك بن محمد بن أحمد بن جديد الشریف » قدم مع أخيه‎ )۱۷۱( та 
الى نمو تعر‎ vois f شريف عل بن محمد بن جديد من حضرموت الى عدن‎ A 
pus مذة ثم آژوجهبا الشيخ‎ ge مُدافع | احمد فأقاما‎ Sch ده لزيارة‎ 
0 الكامل‎ en بابتین له ول‎ 
اللك‎ Ae *ابا امجدید فا آدری انه لزم‎ де مدافعا والشریف عل بن‎ 
г. معهما آم لاه‎ 
Ve к كان ن‎ ad ين میسرة‎ des casi Ae اویه‎ (ТУГ) ugs 
امحديث وروایته‎ de عارفا‎ A طلب‎ 4%; y فى‎ G لذمب‎ Уй 
الشیخ العارف سعد‎ № E وأدرا‎ LEIT سنة‎ Z АРРА بالشبخ‎ di حتى کان‎ 
ودخل‎ od عاد‎ ү ۸ 54), au بن الوليد‎ TION «s job الرلجاخ‎ 
го امد بر للامام‎ SCH بن محمد الیزدی فأخذ عنه‎ Aë) ابا بكر بن‎ AR عدن‎ 


۱۳۷ 


الشافئ وذلك فى سنة ۳۷+ ودخل عدن A AU TA‏ سنة ٢٣٤‏ فأخذ بها 

عن عبد الله بن محمد بن الحسين بن منصور EI‏ وکان АЁ‏ الترد5 ما 

بين بلك Xd] lk‏ وعدن وله فى كل ze‏ اكواب ښوخ كان e‏ 

افامته فى الدملوة d‏ وقصت الطلبة الیپا واخذ عنه جامعها де,‏ كتب» à»‏ 

سلة 4٩۲‏ وقبره بزار وبتبرك به f‏ منه ٠ alis,‏ قال de), TNT‏ 

SEN‏ بوجد على قبره کل ليلق جمعق طائرٌ age ras‏ جاور ئی المر 

FANS P gm Aut بن‎ weis ذكر انه اهل عن‎ a سنة لان‎ а 

| ‚бе. على رس‎ dn بن كديس‎ н) ix 

رودي (۱۷) الفقيه عبد الملك сЗ)‏ ذكره امجندی فى ترجة القاضی محمد بر بن 
اسعد العشی فتال اخبرنی النقيه عبد الك الوزاق بعدن قال ٧ dos‏ 5 
ee iras ad‏ اد کر امه C‏ قدق d‏ 
کل یوم بدینار وبشتری به خبزا Je Y‏ الستحقین s‏ 

St‏ (۱۷۶) عبد Zell‏ بن de‏ بن مدئ صاحپ رید بعد dos aol‏ بعد 
اخبه مهدي بن على بن ميدئ؛ كان مقر ملكه Ae?‏ وکان من اجواد الرجال 
وآنجاد ЈЪМ‏ خرج فى اصعابه الى جهة ost‏ حرق ovi‏ وقتل اهلها وذلك v‏ 
فى f оо iu‏ رجح A oW id t— f d‏ < جزار نحو 
الخلاف السلياقَ فقاتلهم Mi,‏ شدیدا وقتل ممم طائنة ee‏ من الأشراف وف 
A‏ من قتله واس بن фе‏ بن ав‏ بن حيزة بن وما س DLN‏ احد أمراء 
الاشراف وسادمم وف فتله ينول عبد el‏ الذکور j‏ فصیدنه i bech)‏ 
Weih A‏ 
من طلول ERN Laos Ee ch‏ 
Ja ‚er 25222018 :‏ من تحت AM Ым. A‏ 
وبقال اه لما Ji‏ الشريف وفاس خرج احد ane]‏ الى بغداد مسنصرخا 
АША‏ مستنصرًا به على عبد Zell‏ ابن مهدی فیقال SA‏ الخلينة كشب له الى re‏ 


۱۳۸ 


املك الناصر صلاح لست ا Ge‏ د فى نصرته عسکرا Je‏ 
أبن DNA Se‏ الك الناصر اخاه ثمس الدولة Sus‏ ن شاه بن ايوب sigle‏ 
elis‏ کان — دخول cod all‏ 2 2 ارسل اخاه احمد ابن Ap‏ فأغار على 
Va, af‏ عسكر الدای da,‏ بن 2 بن \ فوقع بين السکزین Ј‏ 
зш‏ شدید ‏ امپزم عسكر الداى فدخل | احمد ابن BV ein‏ وحرقها وفيه 

ينول شاعرم : 

J Ў‏ من Hubs KE = ` 502 éi‏ وصوارسا 

علو Ne‏ م ٠ Lexi‏ من 51 156 KÉ‏ حازنا 

etes £d ادا کم‎ Y. الغلا‎ aoi: ad 

(a sin ib بغارة » شعواء‎ Mei as e 
اهلها فوصل السلطان حاتم بن‎ zc ابن عهدی الى عدن‎ el سار عبد‎ 2 
Де سبا بن ابى السعود الزريئ الى صنعاء مستنصرا بالسلطان‎ de 
حاتم‎ ode أبن حاتم فقابله بالککرام والاسعاف الى ما طلب فض السلطان‎ 
Lei بهم عبد البئ ابن‎ фе بن معه من هيدان وغیرم وسار نحو تر فلا‎ 
oM x JM Eo d = ت الوقعة بيهم بذی‎ m ارتفع عن عدن الى‎ 
مهم طائفة ورجعوا الى زبيد يوم السبت سابع‎ Já, ise ابن‎ Ke فأنهزم‎ 
تاسع الشېر عند‎ iM > à, Jl 2 شوال وکانت الفتال یوم الاحد‎ 
ابن مهد" واخوته جیعا‎ ell على عبد‎ š, طلوع الس وقبل غرو بها‎ 
ف تاريخ وفاة ابن مهد فقيل فتل يوم 522 ريد وقبل بعد ذلك‎ 05), 
ابن مهدئ ملك الجبال‎ ell قال عمارة وإجتمع لعبد‎ cov. يام وقيل فى سنة‎ 
وانتقلت اليه جميع اموإل امن وذخائرها قال وكان سيرة ابن عهدی"‎ Pull 
ومن < — ۶ عن صلاة‎ d ومن‎ all ومن !مع‎ E انه يقتل من شرب‎ 
عن زبارة قبر‎ p ots ose "E ظه وها يوم‎ iode 1 الجبعة‎ 
ым ره قال وكان دولة‎ d اه" مرن عسگره لأسيل‎ Ja ابيه وکان‎ 


"m T£, سن | وشهر بن‎ ٥ المن‎ à 15-42 52h 
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c ius 1 ابراهم بن د‎ e واب‎ ١١ امطاب عبد‎ ۱ (1yo) 50b 
aa ul ala * Ё Ae سین‎ f om موحل‎ f o» ad المهملة‎ 
تمن بقضاء عدن‎ Bull قيل له‎ МА, &Ш من قرية‎ vil من‎ del 
ابن‎ le فيا قرأته‎ as, قال الجندئ‎ dad عن البغيرة‎ s الى‎ ove وأخذ‎ 
o رسول الله صلم‎ ul قال‎ A بسند متصل الى القاضى عبد الواب‎ a 
4۱5 ئی النوم وأنا فى قرية الطرية من أبين ليلة اخمیس سابع شهر رمضان سنة‎ 
دونه‎ Dude ونا‎ ZS يشبه‎ pire xoi فى بیت لا اعرفه على‎ Dee ¿W 
قد قرب‎ d اس عليك‎ Ae وقلت له يا رسول اله‎ ал er 
а بتکنینی فيه اذا اا‎ lr منك ان س قیصی هذا‎ al, أجل‎ 
٠١ رسول أله عم 1 { 5 م قام قام رسول‎ ee, d الله أن‎ 
عليه فدنوت فعانقته‎ Gad صدره مكشوفا لا‎ aby s لله ال موضع‎ 
وجعلت فى‎ GE صدری بصدره خی حسست خشونة‎ za, gale, 
dw ن مجح‎ a وقلث له سل‎ d فه وهبت ان أسأله ان بيزق فى‎ de 
AA ما‎ A الى صدره ویجیبنی‎ Bé وهو مع ذلك‎ Jk وبيدك فى الرفیق‎ 
٠١ الى موضع آخر وفعدت بین يديه‎ dë صدرى ثم‎ d МА Vb d وبدعو‎ 
بين يديه | ,23 دخولى ونظریت‎ p آهبه‎ ^a d عل فعض‎ Jah 51а 
إلا هذا‎ de وفنحت 2 صرار کان فى 3 وې وقلت له واس يا رسول اه ما‎ ell 
521 | من نحو .؟ درهما‎ Ме» الصرار دینارّین مطوّقين‎ A ووجدت‎ 
ولس القمیص‎ IM, عند القیا‎ Дә رایته‎ PEST WI ذلك‎ Zul, 
۲. ننسى‎ d فقلت‎ e) مدرجا وسیا(۶) مطرّرا‎ XS وقد تناول من موضع آخر‎ 
المنديل ثم مضى الى الوضع الانی صلم‎ d Cass القييص‎ Де يريد ان برد‎ ZE 
Eae, اليه فى الآخرة بنه وکرمه » قال وقد‎ hd ورزقنی اد" شفاعته ولا حرمتا‎ 
الى اهلی ار ن يكون النييص کننی ؛ قال امجندئ قال الشیرازی وهو الذى روى‎ 
فأخرجه ولبسناه‎ Vl إخراج النييص‎ АА هذا ابر عن الى القطاب وقد‎ 
Be أنه له قال 7 کال‎ ч شيعا قال الشیرازی ومعت مده‎ ал وأعطانا‎ 
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دارا فلفييث lI‏ قامًا تحت الدار بين با حانوت ومعه جماعة اعرف بعضم 
وم r‏ لقيامه à oS‏ الوضع سراج سر 1077 
E dai:‏ تجتنبوا 3G‏ ما Ze 132 $e > As cux‏ " 
اه عليك وسل انك فلت 55 ш,‏ شفاعتی لأهل الكبائر من del‏ ناذا کات 
al‏ سبحانه قد سانا A‏ الصفيرة ونت al ilo‏ عليك تشفع A U‏ الكيرة о‏ 
فنحن ZO‏ نرجو من اله الرحمة SE‏ وقال الشيرازئ وسعته ایضا 
Ја‏ مل اف کن osi po‏ قال قال رسول الله 
XN an‏ تحت لل 221 فى ظل انه بوم | de SO‏ ثم با رسول 
al‏ قال من eh‏ عن مكروب من Velo uel‏ سی АЎ\,‏ الصلاة ду» de‏ 
حو КЕС: аг.‏ 1 
(үл) ۰ 40‏ عبد MJ de‏ بن ай d, GS de‏ بعدن بعد الناضی ا مد 
آبن ار من قل انير ek‏ اح من ae, иде‏ 

النضاة بمدن d‏ فى طبفاته | _ 

"m (ivy) — sm‏ بن DN & ТИТИ Vea Де‏ وكسر الم تا 
بكر ارغل ومح من نصر اله القژاز وه طبقته وتفقه وله دیوان — f‏ وګ ٥١‏ 
قضاء عدن ومات dV‏ ن » ذکره eg:‏ ن e». ۱۲ ۳ oie * ad‏ وفاته » 
pan‏ (۱۷۸) ابو ДУ‏ عفان بن الى А‏ بن الققيه Ze‏ بن احمد بن الفقيه 
عر بن Joel‏ بن А‏ الجاع NA‏ قال ira‏ كان عفان وواله 
D ow‏ = عفان E‏ عدن فاخن عنه عبد الرمان 0 المدرس 
وجماعة من فقهاء عدن „Sur‏ اليان د وغو و ما مشهوران بالنقه r. Ja],‏ 

, تارتخا‎ Lë MES T 
بعثه معاوبة على‎ Jb Jd هو‎ «ca ove بن‎ Nm ابو عفان‎ (1Yt) 53b 
وجمع‎ bu عتبة بن الى‎ v As م مد‎ AU الېن بعد اجتاع الاس عليه‎ 
deli سنتین ° تلق‎ odk اطخلافین صنعاء وا جند فافا م‎ A 

۲٠ وتو فیروز وهو‎ UR dës XZ), ٣ الال تكن كل‎ Gus gel 


Ir) 


عامل الهن» فبعث معاوية مكاته النمان بن بشپر الأنصاريٌ فأقام سنة 2 عزله 
лен‏ بن سعيد الاعرج ثم عزل بشير برجل من اهل الجند يقال له سعيد بن 
داود فأقام б},‏ تسعة اشر ومات عتيبها فبعث معاوية على صنعا» الضحاك 
ابن فیروز cde‏ قال i‏ ول اعم من کان db‏ على ad‏ 2 كانت 
وفاة معاوية والضحاله de Jb‏ امخلافین . 

SÅ قرية من‎ did الیل نسبة الى‎ de ابو عرو عفان بن‎ (A) 
قدم من | مصر‎ | las امبرا‎ ied tue = 
من الهن الى الديار المصرية‎ d رجح العف‎ М, توران شاه بن ايُوب‎ dl مع‎ 
الامير 3 المذ كور‎ ۳ od فى شهر رجب من سنة ۰۷۱ استاب فى‎ 
وکا ب الوّاب‎ fall ذلك فى ترجمة‎ pus استنابه على عدن وما نها‎ 
pi المع بالهأم فلا طالت غيبته وتوف بالشام کي‎ decer بحملون خراج‎ 
«А مهم سک‎ job E غرب‎ TU d ان‎ 
امه على ابر ومع ذلك فکل منم لاز“‎ 2, Lana رعبته البعاملة‎ ë 
وأفسد منها على مس‎ reb JA الذکور فاته غزا‎ [ше 9) حده لا ينعدّاء‎ 
٠١ ep عظم من‎ fe Ja Оа, شرا‎ TUE f الدولة مواضع كثيرة ة‎ 
وبين نائب ريد وهو خطاب‎ es Je ule فغزا‎ odi d رج‎ f №, 
à قال امجندئ وبالجملة فهو من الذين سعو‎ ee 
ومع دلك فله رارم كثيرة مها وف جلیل بعدن أوففه على‎ LA الارض‎ 
ذلك لقاضی دمشق وفافی دمشق استناب فى‎ A امحرم الشريف وجعل النظرٌ‎ 
r. عليه خط‎ A, W وقاضی ,16 استداب فى ذلك فاضی عدن‎ о ذلك فاضی‎ 
QM شكيل؛ وله مسجد بعدن ووفف عليه‎ A جدى القافی محمد بن مسعود‎ 
cl ويعرف رباطه‎ Zell الذى بعدن وله 85 مدرسة ورباط» قال التفى‎ 
ЖАЙ وله مداومۀ مشهورة + خارج سور دمشق وسبيل خارج باب‎ Lus 
وقد مر‎ e قال التق‎ ca dM os فى صوب طريق التنعيم على‎ 
го راشد فعرف به‎ db من اهل عدن یعرف‎ Die: هذا السبيل بعك تاج‎ 


о 
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53 | وعبره بعك الشپاب برکوت الکین» قال ad, СА‏ كنت V‏ قدمت ie‏ 
à E in‏ ما وقنه هذا الامير على ارم وا مسجد pai ¿S‏ قدره АХЛ,‏ 
эд‏ حتى وففث على ما ذكره ابن سيرة من 45 * )19 فصفر وحر 
сие.‏ وړ osib dui a‏ بن 

ch‏ الدیار v las 1, ovt ku uel d уай!‏ منقذ وفبض ه 
امواله کا نقلم je Qu‏ بذلك عفان المذكور هرب من عدن ورکب d‏ وکل 
ا فى سفن قد استعدها ul,‏ سیفت الاسلام e‏ من a.‏ 

. من ساحل эз‏ فيض علها كلهاو يفل غير المركب الذى هو فيه فلما g^‏ 
من عدن Ew‏ دمشق al‏ فيبا مدرسته المحقدم 5 رها às»‏ سنة ۵۸۲ 
بدمشق ودفن ans ag‏ المذكورة» وبعث سيف DUM‏ ,)0 على عدن يقال له ٠١‏ 
os‏ الزمان * 
دوه све (IAI)‏ بن محيد بن de‏ بن DNA aU ae‏ يعرف باب 

مهه de‏ من اهل الدين والأمانة du‏ بنقهاء d‏ ركان | ُقارض e Zelle‏ 
ولسير M‏ الى عدن وكان ورعا б‏ من ورّعه اله كات QU‏ بالمدرسة 
النجبية فظهر به جر رخ یسیل منه aM‏ فتوزع عن الصلوة بالناس ول یستنب ۱ 
وكان قد اشترى ارضا ke‏ بعدان فاستفنی بها ونقل اولاده من جبلة الها و 
XX),‏ على الفراءة pul‏ والعبادة Su‏ بقريته ان dy‏ على صلاح 
دينه ودنیاه فى منزله ... RS‏ 5417 * 

DAT) е‏ ابو الحسن عل بن ابراهم بن جيب الدولة المصرئ الب موف 
ven‏ کان رجلا كينا Li‏ عاقلا حسن التدیبر كب احنوظات مستبصرا فی .۲ 
مذهب الشيعة LA‏ بتلاوة UM‏ على عدّة الروإيات قدم من مصر فى ۲۰ فارسا 

الى od‏ فى سنة ۵۱۳ | o‏ ورسولا من الامر بأحكام انه الى ДЬ‏ 
بب teal Ae)‏ فترکنه السيق على بابها فى i bm‏ حافظا ها فغزا اهل 
AUAM‏ واستخدم 4.۰ فارس من هيدان وغيرم فأشعد مم جانبه وقويت 
شوكته au,‏ البلاد ورخصت САМ‏ وبعد قدومه من مصر توق الافضل ۲۰ 


ier 


ابن امير الجبوش وزير الآمر بأحكام al‏ وقام بالوزارة بعك ابنه المأمون بن 
الافضل ls‏ وكتب الى ابن نجيب الدولة کتابا بالتفويض له فى الجزيرة 
m EU UT‏ من op WS‏ و ۷۰۰ امود فافند A]‏ 
أبن Loue‏ الدولة لل اسطه يذه ds auis, qtd‏ یسلو 
re‏ على الرعايا وإلبلد فطردم ابن نجيب الدولة عن е‏ ونواحیها وأوقع e‏ 
Ай Di‏ منیم العقاب A34]‏ 2 لم ببق إل من كان bus s‏ الى السيدة ند مة 
او داخلاً A‏ جملة الرعاياء Ú‏ كان سنة ۱۸ه غزا ابن نجیب الدولة زید 
ys‏ اهلها على EL‏ يحصانه فى منخره فشب به Dal‏ فصرعه 
HS,‏ عنه اصابه Q=‏ آردفه بعضهم خلفه وځ حصانه شاردا الى Al‏ وکانت 
الوقعة يوم ee‏ يوم السبت الجند فأسى الخبر )4 الاحد ٠١‏ 
بذی جبلة А‏ الدولة JS‏ فلما كان بعد اربعة ایام وصل ابن 
Séi NEN NM‏ لیس به rk‏ غه قدم رسول سر al dëch‏ من 
الدیار المصريّة يسبّى الامير الكدّاب وإجتيع بابن نجيب الدولة d‏ جبلة فى 
оле‏ حافل ie b‏ — الدولة وربما أغلظ له فى الفول وأراد ان 
б‏ منه فتال له انت Ab‏ الشرطة فى القاهرة فتال انا الذى Ae dall‏ من هر 
Va‏ عشرة آلاف نعل فألتصق به أعداه ابن نجيب الدولة 7 ues‏ 
asa‏ اليه LIAA‏ فضين À‏ هلاک وقال m bsi‏ دعام | d‏ ززار db‏ راودك ٠‏ 
على البيعة له فامتنعم وأضربوا Мә, ti, i < d‏ الى Wei м‏ 
ذالک فأوصل الکتب d ul;‏ مصر الى М‏ بأحكام адд a ١‏ مر رجلا 
Ju‏ له ابن HS‏ ومعه مائة فارس من iA‏ الى A‏ ا اکن кыр‏ 
T‏ نجيب الدولة ولا قدم ابن BA‏ ومن معه على gA‏ وطلب ol e‏ 
asi d A ud‏ من تسلیبه وقالت له انت حامل كناب هغد جوابه ولا 
اقعد e‏ اکتب الى الخليفة اسر بأحكام الله ويعود uds O‏ 
Es‏ موه المعة ДАЙ‏ ول Mus‏ بها حتى استوئفت لابن نهيب الدولة 
بن Li‏ بأربعين a‏ وکتبت al MAN‏ وسیرت رسولا هو ге‏ 
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Md‏ ۳ أبن ال ژدئ army‏ هدية حسنة وق id X 12h‏ امجوهرة التى 
فیها اربعون الف دینار Lau,‏ فيه وسلته الهم فلا ثارقوا جبلة АУ‏ جعلوا 
فى رجله قيدا ثفيلا وشتوه وأهانوه وبات فى الدهلیز عریانا فى А‏ وبادروا 
به di‏ عدن ZEN‏ الى مصر 8 t> n VES. ie‏ من شر رمضان 

وأخذوا رسوها ابن زد Lagos‏ عشر يوما LOU de Зы)‏ الرکب ه 
dy E‏ فغرّفه وغرق المركب با فيه على باب ux‏ ومات ابن c‏ الأزدئٌ 
غريتا نجرعث f‏ على ذلك جزعا شدیدا حبث لا يننعها ذلك» قال N‏ 
ولا In‏ ما چري لابن تجيب الد و 0 بعد خروجه من о‏ 

Ze ولد بزييد وها‎ de ec بن احد بن‎ Jr ابو امسن‎ )۱۸6( sm 
٠١ Ae V, del الذکر‎ рш. وصار الى عدن ,— الشبيخ ابراهم السرددئ‎ 
قبر‎ à ذلك‎ дә Y قبله فيه کا فعل‎ е السرددئ انزله قېره بعد ار‎ 
وأخذ‎ Az, Ib a بن‎ dt Vol de ui بن هاثم‎ Au فاطة بت‎ 

388 عن wall‏ وغيره وکا ن فقيها عارفا nm‏ فاضلا às‏ بعدن سنة ٥۸‏ وقبر 
d‏ جنب شیخه e‏ ابراهم السرددئ * 

(AR) 7‏ ابو الحسن dp‏ بن ا مد بن داود بن سليان де ds AM‏ بربيد ٠١‏ 
بالففيه de‏ بن قاسم Je‏ امجندئ ub,‏ له إجارة dac‏ ما هذا Aiu‏ قرا عل“ 
Ый‏ الأجل العال الأوحد ضياه الدين ابو امحسن de‏ بن ا مد بن داود بن 
سلمان العامرئ Se‏ کتاب المهذّب فى All‏ يم A4‏ من نصوص الکتاب 
iJ)‏ ,555 امخطاب ,4„ الفطاب ودليل امخطاب والإجماع ub‏ 

والبتاء dr‏ < الاصل عند عدم من SP АМ‏ صار بها г. BS КЕЗ‏ 
فو| ده m‏ الإفادة à‏ قال Vis coz‏ استوعبت هذا الکلام 
لصدوره من رجل AS‏ الند لندر مصدر الشهادة كان العامرئ المذكور m‏ ناشلا 
E‏ العصر وكان له اخ d,‏ نظارة عدن مدة فکان "e sad‏ بن Ael‏ 
المذكور بدخل الى اخيه ويقف بالمسجد المعروف ва‏ الشجرة ويدرّس فيه 
وگان مبارك التد ریس تفه به جماعة من اهل عدن ,= وغيرها وعنه اخذ re‏ 


۱۰ 


ды‏ 8 بدایته وتو илал 22 SE À‏ قال انجندئ ورأيمث مخدله مکتوبا 
على دفة ده ما Ja Au‏ مالکه: 

GA du doi ما أنتنعت به ء فى كل‎ oer а al 

* لكن عَوافِبٌ أمره أمرى‎ ٠ BEE мш. а) 

о, بن احمد بن داود العامریت؛ ول نظارة عدن‎ Де säll اخو‎ (IA) — (ш 
۳ TNT o" مسجد الشجرة» و أعرف من *حاله‎ eio EE بدخل‎ T oS, 
* SOM Де ترجة اخیه النقيه‎ d dl ذکرته ذکره‎ 

(ПАЛ) m‏ عل بن ا مد بن عبد اله القاضی Ды A‏ خطیب уде‏ ذكر ابن 
سيرة فى Ae‏ الشيخ محمد بن عبد AEN GA ON a)‏ ما نصه H‏ قضی 
الله سفرى الى مكة SEN‏ *فأختا ر لى الطریق فى البعر من عدن سة ٠١‏ 
Yot‏ -" الشيخ مدافع بن سعید M‏ ارقیری" Ara‏ بن امد بن عبد الله النافى 
ia A‏ خطیب عدن» انهى القصود من ذلك * 

DANI ` zm‏ ابو ue‏ عل بن القاضی Ae)‏ بن الامام امحافظ Al arde‏ بكر 
cuu‏ کان ka be wéi‏ عارفا فاضلا is d,‏ عدن فى حیوةاپه 
ونزوّج بابنة النفيه طاهر وأقام بعد ابیه Pu Gal‏ م عزل عن القضاء فسکن ٠١‏ 
t sS‏ آمرانه وولدت له ابنه عبد آله وهو ااذی كان VEN‏ لوصول А0‏ 
ا مد بن حبد بن Va ee‏ عرشان ن استدعاه القافى de‏ بن ون 

pn i KÉ ن يسيع دید‎ os, wa al عبد‎ i, 7 Säi PEU 
* رجب سنة ۵۰ عن 10 سنة‎ j 

۲۰ عارفا‎ wë بن میاس الواقدی؛ كان‎ ael TUN, ابو‎ (IA) o 
ابئة الثقيه محمد بن سعيد التريظ مولف‎ Si an دنا حسن‎ Ue Vio 

کتاب الستصنی ينال انه ولد ف حیونه Mx‏ اليه AY dal сә, is‏ 
حسا مبارکا واشتغل بقراءة العلم del,‏ فضاء gel‏ بعد جده احمد عم والدنه 

نت وتو على احسن ue‏ قال الجندئ ول ای له تارا ولا Дь Ze‏ 
ابنه җе‏ بن de‏ واتما ذكرته هنا me d‏ من کلام امخررجئ A‏ — - 


dat) 


IN الذکور ما يدل على إقامته بعدن او دخوله اليما كا هو‎ Де дг» 
"ei 

(۱۸۹) ابو امسن de‏ بن الى بكر بن X>‏ بن تبح بن یوسف بن فضل 
cadi‏ نسبة الى جده المذكور Basal‏ المعروف بالْمَرَشاف , ولد سنة 4٩4‏ وان 
UU)‏ كيرا We‏ عاملا حافظا غلب عليه عل الحديث RSS‏ الرحلة A‏ طلبه ٥‏ 
فأخذ leit‏ عن زید بن الحسن [АЙШ\‏ وباليشيرق عن اسعد بن ملامس 
drei‏ عن عبد الرهان بن عفان gh‏ < بن ael‏ المفطيب b,‏ عن 
التافی مبارك وأخذ عن at‏ بن عر САМ‏ ول يكن فى وقته احد el‏ 
دا امحعدیث منه محیمث کان p‏ بين u‏ ومعلوله у‏ ومرسله و مقطورعه 
ومعضله کان الامام м2 at‏ الى احير d HN‏ وبیجله 285 عليه ai‏ ۱۰ 
حسنا وکان يفول ل ار احدا احنظ منه ولا اعرفت قيل له ولا بالعراق قال ما 
Bi Tee"‏ عليه أبن Se‏ ثنا» JU, GH‏ هو شيخ b.e, o a!‏ السترشدین» 
ы pi‏ اب oto i. à‏ فاجتمع жы:‏ بها خلق 25 مم الامام Ael‏ 
ابن محمد البرمهئ العروف بسیف الستة فاخذوا عنه وکان هو SA‏ وحضر 
ee‏ جخ fe AS‏ سلمان بن فنج وغيره ) $ دن عدن فأخذ d A‏ الامام `o‏ 
مستکثرة من الحديث عن ظهر غيب وکان 23A‏ بين بلك ولب Ad‏ وعدن 
وله فى كل من هق المواضع اصحاب ركان بار احدیث فى ele‏ عرّشان» قال 
LU die) eil AL eil‏ ودخلته Dues‏ فوجدیث په اشنا ظاهسرا وعلیه 
| جلالة da‏ 0 ذلك Жл‏ ماکان بقل فيه من T. ele ail ten O>‏ 
وقصك امل auus‏ من od Ari‏ رغبة 3 ade‏ ودینه وأمانته SE‏ اسناده 
ومعرفته وتواضعه oS,‏ یکره de à y‏ الكلام وهو من ad‏ الناس A‏ 
على الصلاة فى اوائل اوقاتها وصن کتاب الزلازل والاشراط وله کرامات؛ 

5 Ра A A A و‎ e Pd 

منزله بعرشان فيصل à‏ أحاظة وإلى المشيرق يقرا У c! Уз 244 f‏ 14 ۵ 
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۱۷ 


بيته وبين Ae ol‏ الوضعین بوم للبجد irs‏ انه كان ixi VAS)‏ بطېع 
به قوم من SS COR‏ يقنون له فى الطريق مرازا ولا یدرون به حتی 
يجاوزه uUa‏ لا يستطيعون ë уо}‏ فلا تكرّر ذلك منم ومنه علو انه 
حجوب عدم ri, DAS‏ ووففوا له هر بهم يوما من И‏ وقد з,‏ له فقاموا 
اليه وصافحوه وتبركوا به А,‏ الدعاء وطلبوا منه ان „ёё‏ مرا KÉ‏ أضروا , 
لس قال Zeit‏ وهذا یدل عل Ze‏ تاویل من قال معن حدیث رسول الله 
A‏ الملائكة 21123 لطالب العل 2 له وان معناء تحمله وثبلفه Vim‏ 
d,‏ ویرومه Ue]‏ له аш, Je‏ السافة» ركان النتیه dde‏ بن اعد من غه هو 
ورجل آخر يقران عليه а AM‏ الک ره d‏ مرض موته فکان قد dde з‏ 
үй‏ فيأمر القاری" باعادة ما قرأه فى حال الغفلة Ú),‏ فرغا من قراءة الکتاب ٠١‏ 
وقد اشتذ به الوجع ,2 عن الکتابة امره ولده ael‏ ان یکتب V‏ الماع » 
واا صار فى النزع سمعه جماعة من del‏ وغيرم يقول لبيك لبيك o Wa‏ 

5 تجبب ففال al‏ دعانی | آرفعونی الى الله أرفعونى الى Cue ds cl‏ ذلك 
Ад, Ai‏ لعشر Ce‏ من ذى ooY & Bal‏ * 

о ابو امسن عل بن الى بكر بن سَعادة الفارقع الاجر الكاريع الب‎ )۱۹۰( — Dan 
حازسا‎ AN ДЬ نور الدین , كان احد الرجال المذكورين وإلكناة المشهورين‎ 
مهيبا بعيدا قريباء قدم المن من الديار المصرية فى ايام الجاهد‎ Vul عازما‎ 
#5 (ыз ба السلطانيّة‎ GA do, ZV Rus السلطان‎ Ju 
JE A Lëtz الدواوين وکان محبوبا الى الرعبة لسن طریقته‎ ic 
7. مال الدیوان‎ NN لفعقيقه وتدقيقه وكذلك عند سائر غلان‎ 2050), 
فأمسر‎ pe? عليه عند الساطان بصحیح وغبر‎ AE, Bel عن فوس‎ vc? 
dass dll cr Was sel Je з الجاهد بالتیض عليه‎ 
هنالك‎ LAS فأمر السلطان من‎ ep قيل‎ М) وتجوٌر هناك فکان 422 تصديقا‎ 
٧٧٤٧ فى الصادرة وذلك فى اخر سنة‎ der فقبض وصودر مصادرة قبيحة حى‎ 


۱۸ 


والظاهر ان Gg‏ من الدیار المصرية الى عدن S3‏ تجار الكارم اٍثا ort‏ 
di‏ عدن فلذالك ذکرته هنا * 
лм‏ (1۹۱) ابو oed‏ بن :اھ بكر بن М‏ بر شداد E nf‏ 
الدين المفرئ النقيه اللغوئ Se‏ المحدث , کان Vie‏ فى جیع هن p‏ 
al,‏ نتت الرئاسة فى البن كله فى العلوم خصوضا عل الفراات وکان «ч»‏ 
AR‏ عن جح من m К‏ الفری» سام بن M. ёе‏ والامام ا مد بن 
(GER‏ وحمد بن A de‏ ولیس هو ael A‏ الذکور وا مد بن 
ue en‏ وسمع امحدیث على امام الى العباس احمد بن الى END‏ 
3e‏ بالاجازة عن Aet‏ بن ابراهم N‏ ومر بن عبد الله BERN‏ عبى والامام 
عبد الله بن عبد امح الدلاصین EC‏ المشرفة ویروی ١‏ له لما كتب الى .\ 
الدلاصی يطلب منه cl Ke‏ فى النام A‏ الدلاصئ ينول قد H dee)‏ 
بعد ذلك وصل og‏ اليه من الدلاصئ وفبه قد A del)‏ جميع ما Vis‏ 
Мы‏ فيه وفها نروبسه من العاوم: وانتفع بابن شداد الذکور جاعة من 
Cé: oid‏ منم V RM‏ مومی بن راشد е‏ والمقرئ محمد بن Jet‏ 
ids p‏ وحمد بن شریف Aet, das‏ بن احمد dad!‏ والمترى؟ ابو بكره, 


per. س‎ t 


ib من نصدر للافراء وا د وانتفم به»‎ DK وما من هؤلاء‎ ach | bN de oU 
à ت وكانت اليه الرحلة‎ UOTE وإنتشر دک ره وقصت الطلبة من جبع‎ о, E à 
اخبرنی شین‎ рМ الفزرجی"‎ A ات؛ قال ایو‎ Lä رعلمى الحديث‎ * 
2 بن شنينة > عبدا وي قال زاین‎ QR القرۍ جال الدين عد بن‎ 
د‎ k Ui من الفران ففال‎ чел النوم وسالته ان‎ à дә al رسول‎ 
شهر شوال‎ sch SE ونو‎ dde ابن شداد 38 قرأ علينا او ما قرأ إلا‎ 
te من قول‎ ee) ونیا‎ ell من سنة ۷۷۱ ول اقف على تصرح بدخوله‎ 
وأخذ عن الى العباس امد بن على امحرازى القدم ذكره‎ du فى ناریخه انه‎ 
بن على" امحرازۍ" قاضى‎ Ae القافى‎ SES d من‎ Saint 355 0, 


۱۹ 


عدن والظاهر ان ЗЛ‏ 2 شداد Je‏ امحرازیت كان a‏ عدن AR‏ تفه احرازی" 
وإقامته V Ае, dis)‏ نت بالثغر * | 
(ar) ` pen‏ الملك الجاهد ابو امحسن Де‏ بن Ze‏ داود بن الظثر 
' يوسف بن المنصور عر بن عل بن رسول ساطان vol‏ بُويعَ له بالسلطسة 
بعد موث <À‏ فى ذى Zell‏ سنة ۷۲۱ وعره ٥١‏ سنة فعزل الامير محمد بن ه 
يوسف بن يعقوب عن AM‏ السلطبة وفوّضها الى ألامير عر بن يوسف بن 
منصور وجعله أتابكَ Kall‏ وقبض على الناصر Xe‏ بن الاشرف عر بك 
المظار يومف بن عر من illis‏ ر بن سعيد ثم أرسل به di‏ عدن 
ve‏ بها # di е»‏ حصن d'A‏ فكك بها UU‏ وإفتفد GUA‏ ونزل الى 
تعبات ول بعط ЛАВ eoe Gei Ka‏ : نيهم عليه فقتلو| АМ‏ محمد بن يوسف T‏ 
dm T.‏ و فاضی التضاة عبد الرحار ن الظفاری وغيرها —3 5 وخرجوا من 
فورم الى عبات bad‏ انجاهد. رام په ایر Ш‏ عمه النصور ايوب بن 
à Aali‏ جمادى الأخرى من سنة ۰۷۲۲ dech‏ النصور على الملك وامملکة 
ү 000‏ طلع المنصور فى el‏ السلطنة الى حصن تصژ | ومعه الجاهد Vase‏ به 
وأودعه دار Si Ф US SUM‏ ولدء الظاهر عبد اله الى 
وأخرج ابن اخيه التاصر Aue‏ بن الاشرف من of‏ عدن؛ ثم رن جهة صلاح 
d‏ الجامد استخدمت رجالا وبذلت alas Cae Y à‏ امحصن من ناحيسة 
A‏ یف Ziel,‏ من عبید le d KGPA!‏ من النوّابة الذین فى احصن 
kel Ф‏ باصن وم 4۰ رجلا أرادو Elei Sall‏ العبيد وقالوا لم لا 
Ga Ке:‏ =¿ نقول لكر Ó‏ نزل pA‏ وت الصباح elis‏ امحصن فاشار .۲ 
N ай‏ أطلعوم " pW "T‏ وأخذوا eel‏ منه ول یش fe‏ 
المنضور إلا وم معه فى موضع ees‏ فقبضوء ونزلوا ؛ به الى هلس امجاهد نحبسىه 
pi‏ وأخرجوا المجاهد وصاحو( بالسلطنة للجاهد فى رأس احصن فأرتاع 
لاس وحصل بين J),‏ امحصن ilb‏ الذين معه وبين الذين ثاروا با حصن 
A‏ شديد Lë‏ الوا لی دامع الى امحصن اتحاب النصور فوجدوه fe La‏ 


12. 


وصاح الجاهد باباحقر بيوت المنصورية Mai‏ الى ys né le б peze‏ 
Ve‏ شدیدا حتی خرج بنات اللوك من قصورم соле‏ عن DI‏ 
الساجد والدارس 2 A‏ الجاهد بالاعراض عن الهب 38 ولاية المنصور . 
Vë eu GE бе‏ نحو سبعائة الف دینار غير الرکوب Ge‏ 
2 امر الجاهد е‏ المنصور ان یکتب الى el‏ الظاهر عبد الله وکان بالدملوةه 
بتسلييها للجاهد فامتنع الظاهر» واستناب الجاهد فى سلطته الثانية الغياث بن 
بور وجهز عسكرا لقتال الظاهر فى الدملوة Mad‏ على *المنصورة نحو شهرين $ 
Ai‏ الظاهر 2 الى بعض лы‏ العسكر فرحل وتلاه الباقون وأعرضوا Le‏ 
on‏ فى АА‏ وکان DA‏ كثيرا Gecke Au,‏ اجاهد فى дё‏ صفر من 
xd (YT au‏ الظاهر عسکرا من کراد خرب الجاهد وانضه م المم جخ ٠١‏ 
من الباليك البحرية ثم أتبعهم بالغیاث ЗК‏ فى ES‏ مون الب 
bod‏ المجاهد فى حصن تع سبعة ايام م ارتفعو| بعد ان JS‏ من اصعاب 
d T АШ‏ و اقل ا 1۴ هاا ردقن هات SENA E‏ 
الى الظاهر فأحسن الهم وطیّب خواطرم ول Jent‏ ذلك بالجاهد فتطح 
اا SM op‏ فتعبوا AUS‏ وجاهروا بالقبیح Bed)‏ فأهدر دمم و با T‏ 
fct‏ وأسرم فقتل مهم طائفة وهربت er‏ الى زبيد فلكوها au‏ فى اول 
سنة ۰۷۲۴ فبعث الهم المجاهد الامير أزدمر فى ٠.٥‏ فارس و 1.۰ راجل 
توا late‏ لبينى بيت الفرتب وزیید شخرج الهم AAA‏ من زبيد فى حال 
Ks jan Kai дё‏ المجاهد وأسروا E‏ أزدمر وذلك فى رجب من 
السنة المذكورة؛ وف شعبان خالف عر بن بالبال الدويدار فى لحج r. О‏ 
سار di‏ عدن فأخذها A‏ باعانة بعض oss M‏ من al‏ بعد أن حصرها 
> ۲۰ يوما ,35 EERS‏ عدن لايا e‏ من شعبات وفبض dny Wal‏ 
حسن بن Ge‏ وبعث به الى الغلامر فى الدملوة فاعتقله à‏ السیدان $ 
بعث الظاهر جعفر بن انف من الدملوة الى ابن الدویدار ليطلع له بالخزانة 
من عدن فوصل جعفر ابن الدويدار فى شير رمضارن وأقام معه re AT. d‏ 


٤٤١ 


Jb:‏ خرج من عدن وطلع الدملوة وصعبته خزانة جيلة ونژکثبر؛ وف سنة 
۲۸ *اقتتل ale‏ حصن تعر والشفالیث الستغدمين مع الجاهد فعصب اهل 
x Al‏ مع الاجناد boa]‏ بأهل صبر وتطاولت الفتنة وطلع الاليك من 
ви‏ زبید ob‏ | الدوبدار من Sg‏ الجاهد ئی حصن تعر وأطلعوا Se‏ 
من عدن بعضه فى البحر الى Рх‏ وبعضه فى 53 على اعناق الرجال Š Avi,‏ 
الهم الظاهر Gau‏ بن الدملوة صحبة الفیاث ين эя‏ وکان قبل ذلت من 
اصحاب AWA‏ فكان يرف امحصنَ کل يوم ٤٤‏ جرا وكارن الجاهد fis,‏ الى 
عدة مواضع “х à‏ ولیلته وکاد BEEN‏ يهلك حجر à ERES‏ بعض ايام 
d‏ بر بو احصن فنقل ahal‏ من موضعر 
جلوسه الى موضع AT‏ سقط امحجر فى الموضع الذی كان فيه ٠١‏ 
Ave BEEN‏ ویفال "Si E à‏ اخو AWA‏ من جاربة كانت as‏ واه 
اختطف من بطر Ub PENES‏ ذلك 
UN i.‏ اصحابه Mi,‏ فظهر ا اصاب الجاهد Tm SAS, d t‏ 
à! eo o‏ باشرا اف ue, c ET‏ الخلاف | Змај aca‏ $ للجاهد فا فتتلما 
Sg‏ الذين بزبيد پوضع يقال له جارحف فانپزست E. AN‏ 
من (e‏ وأسر آخرون He:‏ عل AMNA‏ امحاصرون للجاهد مع ابن 
الدویدار با | اتفق لأصحامم "PST‏ فارتنعوا عن di ФА‏ صوب Әз)‏ 
فى ۲۰ من ذى امحجة سنة f СУГА‏ ارتفع ابن أ لدویدار وسا 
وسار الى aid sa‏ شر yro hoe‏ ليأذذها لفسه على کرو من الظاهر 
all,‏ فحاصرها Glan‏ شدیدا 2 خودع بالصلح باشارة من n‏ آن ۲۰ 
يدخلها j‏ جاعة من ais‏ اضابه مين لا حصل میم تشویش ul de‏ 
فوا de‏ ذلك وقصده aid‏ بهم فلا دخلها فى بعض اصحابه أسى A‏ 
AE‏ هو ОЬ "el‏ اصبج دخل | dall‏ فلا صار ئی SI‏ هم عليه e‏ 
البلد à igla SC‏ عسكر الیل فقتلوه فى سابع ريع М‏ من السنة 
الذکورة وکا ن اخوه Ue‏ فى e Je ФА‏ البلاد هو وبقية | E‏ ر فلا Ја de‏ 


۱٤٣ 


أخيه هرب ومن معه من Ф‏ وترکوها ثم ارسل ابن dl‏ عسكرا الى حج 
فتبضوها للظاهر؛ ولما نزل الاليك من Даа‏ تعر الى زبيد ML‏ الفصرئ وهو 
من كبار الماليك الذين بها وصاحب امرها أن e‏ عنها Ka? SÉ? ob‏ لاس 
من AH‏ سيوم ونسبوإ ذلك A‏ الظاهر نخادعهم وبذل للعوارين اربعة 
لاف Qo)‏ على نصرته والقبض على من рлаз ө‏ دار ОА‏ عليه e‏ 
ونهبوها وطلبوا منه ما وعدم فامتنع فسبۍ وتسورو de‏ داره فهرب b3el,‏ 
من منزله مالا جزيلا وأمروا بالخطبة للجاهد » H‏ خرج الاليك من زبیسد 
E‏ رقزية اسلانه ае‏ ق الله کان هق а‏ سياف 
ذكره فى ترججة ميد الناصر بن ۷شرف؛ وق شهر رجب من السنة المذكورة 
cle,‏ نصرة ша жом‏ ضيه هید بن un‏ وم ш МИ‏ 
فارس ч,‏ راجل ومعم ۲ الف جل ممل أزوادم وعددم Рз‏ الجاهد 
الى القور الكبير Mess‏ له وسارول فى خدمته الى زد وحطوا de‏ باب 
الشبارق م طلع اجاهد والمصريون الى تعژ فعائوا Zell E j— à‏ 
والنسل وقبضوا على "النصرئ کان ملايا للجاهمد بعد ملایته للظامر 
DI de ve; d‏ بسوق الوعد وتفدم ан‏ الى الظاهر بالدملوة ло‏ 
eet‏ وأوعدم ШЧ‏ جزيل إن مسکوا المجاهد وأوقنهم على مکاتبتر تشهد 
өш‏ بأنه آرشد من ken [ES‏ من эе‏ وإجتمعوا مع е‏ لفعل ما ابرم 
Salk)‏ فيا فيل فتصدوا اشجعاهد بدار الشجرة فاعتذر MA à A e‏ 
وخرج من باب M‏ من فوره الى حصن تم وکنب الى ech‏ وها سیف 
الدولة یس وجال الدین طيلان A‏ بلغ g%‏ وهذا Vs.‏ پایشیکا pde‏ 
Ax LA: < is WA Lau‘, pam‏ ذلك اهل Sar‏ ونفاتلوا Je‏ من 
ЗА‏ نحو ٤٤‏ رجلا وأسرو| الغياث بن bens, An‏ به معهم ورحلوا من تعر 
فى العشر لول من شعبان ورجعوا à‏ طربفهم التى bee‏ فا à hasis‏ 
Le‏ کافسادم فى تم وف C G‏ وسطوا An Gel‏ بعد ان SEI à JÀ‏ 
مالا چزیلا فى خلاصه» М‏ ارتفع العسكر المصرئ من تعر نزل الجاهد الى ге‏ 


۱٤٤٢٣ 


عدن وګان وصوله الى لي ليلة ٥١‏ من شعبان من السنة المذكورة لما بلغ 
= لقيه ابن ناصر الدین بائ فارس f‏ لفبه tb‏ ابن الدوبدار بائتی فارس 
Lal‏ فكسام السلطان de, nde dés‏ جماعة من امجحافل 2 سار الى عدن 
12 مسجد المباه م امر العسكر بالرحف على عدن فزحفیا We‏ رج الهم 
Ks‏ عدن وقاتل وم ys‏ شديدا على Jš, edi‏ من Arla) | Ss‏ ثلاثة أنفس e‏ 
ونشوٌش الجاهد فازم ÇA‏ الدویدار وإبن اخیه ЗЕЛ,‏ داره الذی یسمی УМ‏ 
أبن مکتوف وقيّدم واحتفظ بم وقبض الجاهد حصن ابن الد ویدار الم 
حصن عبران dal‏ على ما فيه وهو قريب من الشخر وأقام | ale‏ بالمباء 
de bi‏ عدن سبعة ایام 2 انتقل الى اب نط ببستانها ثانية ایام ول 
یلق Ç‏ له فى عدن ما يريد JAL‏ الى زیید علي طریق del‏ وارتفمت ٠١‏ 
АА‏ عن عدن s‏ عل الظاهر با رتفاع АА‏ عن عدن نزل من الدملوة 
d ۱ 62b‏ عدن | فد „las ۱۷ L de‏ ومعه نحو o.‏ فا رسا من البحربة» JU,‏ 
deis ы de) sad‏ *دخوله عدن A ١‏ الذين معه ١١‏ فارسا € des‏ 
عسكر بعد ذلك من اهل ذمار نحو من ۱۸۰ فارسا قنعهم الوإلى وهو ابن 
ipla‏ من دخول البلد فدخل eie‏ فى جع Ja doo‏ يدخل بعض ٠١‏ 
اصعابه حتی اجټم مهم نحو о.‏ فارسا فلزموا أبن الصابحي وحبسوه ММ‏ فلائل 
à de 2‏ الحبس خنقه خدام الظاهر , ولا توجه الجاهد ose juae eg‏ ال 
زبيد طريق الساحل وصار بالعارة غرق ابن مکتوف وعيد الفطر Јал‏ وقصد 
بلاد а АА‏ فهرقها وقتل طائنة مهم ثم وصله الزعم من الجهات الشامية 
a,‏ القاضی هه بن مومن d‏ مصر بهدية da ën‏ اول سنة ۷۳۰ تفدم ۲۰ 
الجاهد الى تعر فى عسکر X>‏ فأقام ул‏ الى نصف صفر ثم تقثم الى عدن 
وا الظاهر فوصل fe rẹ LA‏ زحف إلى To КИ!‏ الشهر 7 < 
Jas a‏ بين Qu ag‏ شد ید ge‏ فيه ch Š‏ 
Ex‏ من er‏ عدن m E AM шк‏ پالا خبة ды‏ ایام م قصل Го‏ 


۱ 


MM‏ وحارب امل عدن Jä‏ من عسکره RAW‏ ورم فارس من الشوع 
ке veb‏ الجامد الى جيل حدید فغلب e de‏ المجاهد انّ الاكراد 5$ 
Gel‏ وکان لاس فد تحدثو بذلك فرجح الى الأخبة فأقام بها bå‏ من 
نصف ai‏ ثم تقدم الى جبل اک زج اه من о‏ ام صل 
ды‏ حرب شدید е‏ الشفالیت قتالا شدیدا وظهر نصحهم odis‏ معهم o‏ 
ons‏ الملك المنضل وداود بن عر بن سيل والاسد بن | صل وجاعة من اعاب 
الزعم وصاح اهل عدن للشفاليت بالطيب وشوا SMU‏ شتا قبيحا فرجع الجاهد 
الى الأخبة فلا كان يوم dU‏ من شهر ريح خر قيض مکتّب لابن الاسد 
يريد عدن فأخذت S‏ وفضت واذا فيا اله واصل هو والامام "E‏ 
مطهر فى الف فارس ы,‏ عشر الف راجل فأضطربت AS, АА‏ کلام v‏ 
کراد وظهر للجاهد منم عدم النصح وخثی البيعة فارتفج عن عدن وسار الى 
تعز على توّدة» وف شهر جمادى الثانى من السنة المذكورة خرج الظاهر be,‏ 
من معه من العسکر من عدن ال os ei‏ قد و صله امام وإبن الاسد à‏ 
مائتی فارس فسار مام وابن الاسد طریق صهیب وبا АШ,‏ طريق A‏ 
ومعه من اهل اب نحو من ما فارسا فلآ eur ¿=V Wes‏ خرج الم بعض ٠١‏ 
(Jal)‏ جرانم وا ممم فى حصن ДЫЙ‏ فأغارو! جیعا على ناحية الظفر فل beat‏ 
على طائل وکتب اهل ДЫ)‏ لفورهم الى اشجاهد مخبرونه با هم فيه شخرج الجاهد 
مسرعا الهم قل qu‏ به اهل جرانح 35 e‏ علهم وقتل منم جماعة وقتل 
جماعة من بنی فيروز اهل ِب وأسر آخرين وهرب الظاهر بنضه الى حصن 
السمدان فأقام فيه وسال اهل جرانع М‏ من الجاهد ede ЗУ‏ وأمر ببس .۲ 
جماعة من اعيانهم؛ À>‏ شسان من السنة المذكورة dë‏ الجاهد الى زبيد فأوقع 
بالعوا رین فقتل مهم طائفة وشنق آخرین» وف القع من السنة المذكورة وصل 
محمد بن موّمن من مصر ومعه ۰ Sie‏ هدیة» ونی خامس po‏ من سنة 
ДР ۷‏ الجاهد حصن امک ؛ وفی جادی tel da‏ منصورة jj‏ 
ون مساعدت من الرتبین VA Aa ve‏ رمضان من السنة الذکورة | قصد ғо ЗАМА‏ 


Ito 


عدن ونزل معه الزعم وکا وکان isy‏ + السكر بط الجاهد بالاخبة وتقدم 
الزعم بالعسكر d‏ المباه ké‏ على عدن وکان الزعم مشکوز о мй‏ الثناء 
يمل کل بوم gà diclis Sali Roco 2X oye‏ 
قد Se‏ فيه الطعام فلل يزل الجاهد بالأخبة ail‏ وإلعسكر بالباه ويخرج اهل 
عدن Aa‏ واشحرب ды‏ جال الى el‏ صفر من سنة ۷۲۸ فرج جماعة من о‏ 
مرتی عدن من يارفع الى الجاهد واجمعو به فى ااخبة з,‏ ,| معه کلاما وأخذوا 
жаы де‏ وطلعو! ге‏ من جهة التعکر فلا کان يوم الخييس ۲۳ Ae‏ 
زحف الجاهد بعسکره de‏ عدن сё‏ اهلها 2 + على gÈ gele‏ علهم العسکر 
الجاهدى الذين اطلعهم ابر تبون من فوقهم وصاحوا eh‏ امجاهد فنشل اهل 
عدن وفتحوا الباب فدخل الزعم aca у VAM.‏ ك :ار وول 
المجاهد بعد العشاء من ليلة ber ٤٣ Re‏ فیات بالتعکر فلا اصبح یوم 
А‏ نزل من النعكر S‏ ر ال امخضراء de‏ طربق الدرب» وق بوم السبت 
استدی الجاهد le‏ من الشنالیت AN,‏ الظاهرية وبالرهائن الذين من 
الشوانی وبعدان وذمار Ja‏ جاعة من الشفاليت وجاعة من boo» ANA‏ 
بالرهائن yl,‏ وهو ابن أببك السعودۍ وإلناظر محمد بن الموقّق جیعهم فى ٠١‏ 
سلسلة bop‏ كان ۱۱ من ريبج al‏ شتی H ШЫ‏ وکل من JEA‏ 
جع л‏ من اهل غار ومن اهل صنعاء BE:‏ وغرّق ale‏ من الاليك 
Lë?‏ وف مذة حصار | الجاهد لعدن ف اوائل شهر صفر أ بتاعت له الدملوة 
وذلك ان الرتبین بالدملٌ باغوها على بد | المرتبين بالمنصورة ina‏ الاف 
دينار o‏ والکساوی فبادرت جهة صلاح والة الجاهد بإرسال JU‏ وامخلع г.‏ 
على يد الطواشی جوهر الرضوان" فنسل الحصنّ وکان فيه يوشذ والة الظاهر 
راخ ندرا À Е‏ احامد مر dallo‏ ابن أ خف 
go‏ فسار بهم تحت الحنظ الى حصن Zei‏ ,)5 المجاهد بعدن الى ۲۰ جادى 
4M‏ ? خرج منها الى الدملوة ؛ وى ثامن شعبان خالفنه os‏ صاخ ol‏ 
الثوارس A‏ حصن 54 وکان Ob‏ فيه 2 ندم فطلب SA‏ فأذم له ووصل الى re‏ 
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لقال 


الجاهد J$  نابعش ١1‏ هو *وولت الاسد وجماعة من غلانه ٠.‏ الشسر» 
ونزل الجاھد الى عهامة اخر ذى bell‏ فأقام بها الى شهر а. Ae‏ ۷۳۹ م طلع 
تع فاقا م بها الى شهر جمادی dy‏ ثم توجه d‏ عدن de‏ طريق TEM‏ 
EE SE‏ الامير حسن بن iude‏ وأولاده وحریه 
من يد الظاهر وكانوا معه فى حصن с DE let D ose‏ قوس ه 
о bol,‏ من فلاح الظاهر را أى أن ن يقرب الى Jalal‏ باطلاقهم Cla)‏ 


à عليه وکانت له رها 2 فى السیدان عند الظاهر كنب الى الظامر‎ xui ٠ 


اطلاق رهائنه فکتب اليه ۱ الظاهر أن ei,‏ فى خلاض V dal‏ أطلق لك 
رهائنك فأطلق лм‏ *حستا Sl NI‏ وحريمه وأولاده de,‏ بان 
xa‏ انه متی دخل عل الجاهد à Js‏ خلاص RE pore b‏ الى ٠١‏ 
الجاهد بعدن dä‏ العسکر 0 حسنا وأكرمه الجاهد إكراما Ge‏ وشفع الى 
الجاهد فى خلاص Get‏ فارسل الجاهد جرية من العسكر My‏ بوالة 
dV 2 EC‏ بقية الذين عت ows à‏ فأطلتهم» ١ ET‏ 
من شهر رجب سار الجاهد من عدن الى ом\‏ وحضر à uS‏ ليلة гү‏ 
ولصدق بصدقة > quo A‏ *امخازندارية عن منم MI‏ عنه فلا آنفضی الكثيب ٠١‏ 
عاد ١‏ الى عدن فأقام بها الى أثناء شهر شعبان ثم طلم d‏ 58 وعید بها عيد 
النطر وطلعت ت قافلة من عدن فى شېر شوال Lee‏ العرب К ба а‏ 
رابع bal!‏ فقتل منم cele‏ وق سنة ۷۲۰ ХАМАЙ del‏ حصن ow)‏ 
Par‏ يد الزعم بعد ان حاصره حصارا شديدا وهرب الغياث al‏ 
الى نحو Te‏ وق — Ae‏ اصطلح Aa V‏ والظاهر ول Ja‏ حال الظاهر ۲۰ 
لضع Je;‏ الجامد يستفحل فأخذ 22 (Хз‏ وق سنة ۷۲۲ اخذ حصن 
حب» وق سنة ۷۲۴ قبض سار احصورن الخلافية وأذعنت له JAM‏ 
طوعا bës‏ وإتسق له АКА‏ فكتب الظاهر الى القاضی rn Ze‏ 
والامير موی بن حباجر )?( مالیا ان pe T P uus‏ ,25 شاملة 
له ومن معه من dal‏ وغلمانه فاجابه الجاهد الى 5 لك pui,‏ الفافی ابن موّمن ۲۰ 


٤٤٧ 


وإلامير موسى الى السمدان فوصل الظاهر weg‏ الى الجاهد فى Cl‏ سنة ۷۲۶ 
فامر الجاهد بطلوعه حصن تعز وإيداعه دار الإمارة Ú‏ فأقام هنالك > 
at dido‏ رون ا ا Шул,‏ بر Da‏ قافن Sca‏ 
óe‏ من wa‏ وأ عيامما بان جضروا LS‏ — وينتندو| أعضاءه فا 
з»,‏ فيه Lä‏ ودفن بتربة AAL‏ | وی سنة ۷۳۸ اخذ امجاهد LA‏ قهرا ه 
dal 2‏ هران کذلك » وف سنة ۷۹۰ امر بعبارة مدرسته IS.‏ المشرّفة؛ وق سنة 


۰ ۷۶۲ سار الى مَكّة المشرّفة لأداء فريضة DUM‏ فى عسك ركبير وکان فى خدمته 


ار ای ماب نک مه بن الى نمی D‏ بلغ GR‏ ی سه 
Alle‏ وسقی Zk‏ الناس السویق والسکز А‏ الشريف رميشة الى à M,‏ 
وجوه اصحابه deel‏ .4 الف درم дё, dave‏ ذلك من AN‏ والبغال ٠١‏ 
الكوامل Zei, Säll‏ ومن الكسوة والطيب ы‏ کنیرا وخلع عليه وعلۍ من 
معه وحضر خدمته اميرًا ZAA‏ الصرئ والشای ОЗ de dà‏ قضی po «E‏ 
الى oid‏ وهو متفر المخفاطر н de‏ حسن حيث لم ба‏ من گسوة الكمبة 
وتركيب باب а. An Me‏ ۷۵۶ خالف Aal‏ على sl‏ امجاهد فاستولى على 
ux‏ وما VA‏ نجرد اليه ابوه العساكر صحبة القاضی ie‏ الدين ابن الصاحب ٠١‏ 
والامير سيف الدين GULA‏ فل يزالا به edel im‏ الى Med cial‏ به فى 
CN‏ سنة ۷۵۵ فليا وصل الى ابيه ضربه وحبسه فات بعد فلیل» وف (а)‏ 
p Үл‏ اغجامد الى عدرن فاقام فيها اياما م سار الى زبيد عل طربق 
الساحل Чә,‏ استولى الجاهد de‏ جيل 505( d,‏ سنة ۷4۸ خالف امل 
الشوافی فى Ae‏ فسار الهم الجاهد ئی ربيح الاوّل فظفر مم فلزم طائنة منم فغرٌق ۲۰ 
بعضهم وگل آخرین؛ Jess‏ عدن d‏ شوّال من الستة المذكورة وعيد بها عيد 
النحر وسافر مها الى زیید ئی اخر الحجة او اول امحزم» ds‏ سنة ۷۰۱ توچه 
الجاهد الى مكة المشرّفة жый‏ وصبه فى الطریق | الشریف S‏ بن Se‏ وأخواه 
سند ومفاس b‏ یسمل ذلك بأخهم غجلان وکان Zei‏ مكة يومئذ وقد طرد 
Ve‏ إخوته الذکورین فاغری الصریین بالجاهد وقال À‏ : الجاهد يريد يکنو »: 


ILA 
{Ы الهم‎ ii. p اشجاهد‎ S3 منه‎ Mai مار‎ лау غيرى‎ So الكعبة وبولى‎ 
pm Р, اليه‎ wai o طاز ومن‎ eos. رون لقن اول رقي‎ 
uus uc Ж عنم فى‎ WE وكان اشجاهد‎ 
نحضر پلامان فاحنظوا به مع الکرامة وساروا‎ A а 
الى الممن ببقية العسکر وضبطيه‎ e جهة‎ salh مصر» ورت‎ d fe 
الشيخ‎ ede. لا بدا وخالف اهله وتراءس‎ GE Va uo الس‎ 
حسن‎ Wee الى مصر بين بدی‎ alel وصل‎ Mä (дй 42 ابو بكر بن معو‎ 
РЕ MAT بن قلاون آکرمه وأحسن اليه وأقام‎ де أبن‎ 
الدهناء من وأدى 57 جاء امسر ارده و انفاذه الى‎ E o og à وجهه‎ 
٠١ فى خدمته‎ AM الامير‎ Es, سن‎ e) فيه وسببه ان ج اشحاهد‎ dis], Bra 
بلاده فتال له اعطيك حافة‎ Ge Jed) اله قال‎ Ze 
له انها‎ Sana بعض من كان معه من غمان‎ ee ZA Js пе 
الى الدولة‎ о, as لذلك خاطره ونقل ذلك‎ А5 u ОМ | موضع‎ 
وما زال‎ VEN واعتقا له‎ SCH للسثر معه‎ NEC (شعر بذ للک‎ 3 Jal], ره٨‎ 
٠١ منها إلى بلاده‎ Фу, بها حتی شفع فيه الامير ييبغاروس فأطلق وتوچه لصر‎ 
فى سادس‎ әче des تن وخرج من البحر الى‎ EA e طريق‎ de 
الى فدخلها عاشر‎ € UEN سار الى زبيد فأقام بها‎ Se فعید‎ Ze) 
امر بتبض‎ ٥٠٧ وغيرهم؛ وف سنة‎ m » الحرم | فأطلق من کا ن فى السجن‎ ooa 
والغانی ناظر الدعلوة وإلثالث‎ ool, ed maie بنى زياد وكانوا ثلاثة احدم‎ ful 
٠۰ عند انجاهد‎ aglo وكان فم خير كثير هسدوا وکثر الكلام‎ А lb АМА ناظر‎ 
yo1 وق سنة‎ TA قبيحة حتى هلکوا جميعا فى مدینة‎ ГЕРА s فأزموز‎ 
قوب شوكة العرب المنسدين فى الما خرب لذلك فشال والقحمة وقرى كثيرة‎ 
وق سنة ۷۰۹ نزل امجاهد الى زييد‎ (YoY من اعال زبيد وقوى شرم فى سنة‎ 
الامير محمد بن ميكاءيل فلم بظفر منم‎ дд, المعاز بة فى عسكر جيك‎ ge 
r بعض البلاد الشأمية» وفى‎ A Ob بأحد فطلع الى تعر وتركك ابن میکاءیل‎ 


۱4 


شعبان من هل الستة قصد الرشون والمعازية تخل dob‏ زبيد وافنسموه بعد 
o A fet‏ فيه من اهله وارتفعت \s?\ ex‏ النخل عن أملاكهم si,‏ 
العرب السدون؛ وف شهر القع من سنة үп.‏ نزل ۱ ла‏ الى d‏ 345 وطلب 
TARRI‏ فوصلوا کلهم إلا ابن NP" pos‏ حسن له جماعة من 
بطانعه ان ن do‏ على ملكة ERA ١‏ الشامية d^ d$‏ وه а‏ فاذ Wn‏ 
We A Y an К‏ وف ai Y VU x‏ ابن nid EEN‏ 


Me‏ ودخلت العرب فى ۹ طوعا 3 وق ES? ۷۳ k.‏ " الجاهد 
أبناه الصا والعادل Va,‏ تسلطن ابن ميكاعيل وضرب السكة باسه وخطب 
له على متابر اشحالب ell‏ وساثر الجهات SAW‏ ونی 51 | pA‏ من ستة ٠١‏ 
۶ خالف ше‏ المظثر على SA‏ الجاهد فأقسد SM‏ وهم EN‏ وأخذ 
ما فيه من الدواب وأخذ من e‏ ما اراد من М‏ ونزل FE‏ 
واسنخدم جاعة من العقارت وأمرم بالتقدم قبله الى باب عدن (з‏ قدر \ се‏ 
بالباب تلام فهن معه من al AU)‏ جملا Mai Ыы үе‏ اليه واشتغلوا 
"n‏ وکان العقارب وإقضن بالباب عند البوّابين EA‏ وصوله فلا طال v‏ 
وقوف s‏ استغرب البوابون الامرٌ فطردوم فلم يطردو فقاتلوم فاتصل 
الامر بالامیر والتاظر وهل i, A‏ غرجوا سراعا dsl,‏ الباب وأقبل الظثر 
,21№ به وقد ae‏ الباب وفات "ai‏ فرج الهم امیر عدن فى اععابه فقاتلوم 
ساعة وقصد المظفر Әз)‏ ذلك os „Ай os, gd‏ وزير ايه Хе‏ بن 
حسان وابنه e‏ فصادرها Ё LEN‏ 7 اطلقهبا وكان قد قدم عليه اضر السنبل u‏ 
ومن معه من QUAM‏ وغيرم Voll‏ بالشراجی 7 قن Eon‏ طائنة فلا 
je‏ الجاهد بذلك نزل الى عدن وجرّد العساكر الى ولن АЫ‏ ر فلم يظفر به 
وأقام الجاهد بعدن الى ان توق Va‏ فى Fo‏ جادی Ge‏ من السنة (ЖОМ‏ 
ле.‏ معه الى عدن فى تلك السفرة ولده الافضل لأمر اراده 
ألله فأجمع احاضرون ak oe‏ دولته على تولیة وله Jay‏ الا го ПАА‏ 


e 


jo. 


يوم وفاة EXC el‏ عل ال Se, dU‏ وخرج من عدن معه بوالن الجاهد 
وقبره فى مدرسته المجاهدية بتع ولما تحت المجاهد الوت ود ان يكون وله 
al Oé М 9) ge ДА)‏ اغلب وكان الظثر EIN‏ لا يعاقب إلا بالسيف 
M‏ يدخله Aui el ER‏ ولا رحمة رمه "m‏ الملكت 4 بعبادو لخير Ov‏ 
وکان ااجاهد Ae‏ الهمة شریف النفس ادیبا Lal‏ عاقلا اریبا فقیها نبیها شاعرا ء 


sem :‏ جوادا | کریا e‏ قال فيه الديع عبد ام بن اسم eil‏ انه La‏ 


اهل بيته» قال ال الناسئ وفیه Эш‏ بالنسبة ال FC M Ja Ze‏ 
الجود ما حکاه es‏ الامام قاضی التضاة جمال الدين ید بن عبد А a)‏ 
وکان خصیصا به قال اعطانی الجاهد فى EI‏ يوم دخلث de‏ فيه اربعة 
ve‏ من الذهب X»‏ تخص Lë‏ مائتا مققال ie‏ على وجه e‏ 
uai‏ ما : 
نا جادت VM‏ عليك 32 بها . على التاس طا ق أن تي 
فلا S Sy‏ دا می 2057„ ‚che N,‏ 
ومن شعر الجاهد قوله : 
UE, SA VES‏ ليس بالعجر dch‏ سی نحن о ll EL, Sech‏ 
ڪل D‏ الا لاء АА a y‏ فى البلك v‏ 
آنا شبل الملك زین الکشب» Wis Liwy‏ وداود Si pi se ia‏ الحسب» 
وع اليل de‏ المتصب Жул‏ بعد رسول Ze‏ نا 
S‏ تكن ات pe nal‏ \ ‹ فالعلا می بالعین سی 0 ا ف إذا (V‏ 
pau‏ إذا ما تخراء es‏ ف یف ربا 5 
ال Qu‏ فلا آجعه » کل عافٍ \з\, TAE? u,‏ القرن 3 ی آصرعه؛ 
a. dud \з\,‏ واذا Л аз Уу‏ شتا 
شم لشبه تلك dim AW‏ من جدودی EEN‏ م ملك M‏ من مام AM‏ 
سرون AS Je‏ عن هذا TURN RO‏ 


lol > 


وله دیوان شعر ومد حه eu‏ من الشعراء وللنقيه مد بن Да‏ 5 فيه 
саб ХА m‏ وله Sue PEU‏ مها الدرسة а‏ المشرّفة بالجانب AM‏ | فى 
المسجد امحرام ویعمارةٍ مولد des ell‏ وزيادة کبيرة e PE NEU‏ 
عدينة بلعز e‏ 
m m (MAT) ва‏ الدویدار My‏ سار مع اخيه عر الى عدن لبا اراد ه 
dch‏ لنفسه فليا Jš‏ اخوه بعدن هرب gus BE "k‏ معه من FUN‏ 
ү,‏ حصن — dÉ‏ فيه ایاما» HR‏ نزل المجاهد من تعرٌ الى عدن A‏ 
شعبان سنة ۵ AL‏ ی ی Al‏ ویدار الى = فى e dë TU eu‏ 
المجاهد gel,‏ له الرضى وسار مع المد ال عدن خط الجاهد بسجد M‏ 
TER‏ البلد شخرج الهم عسكر البلد وقاتلوم مع Ya edi‏ شديدا ٠١‏ 
فقتل من اصحاب المجاهد ثلائة أنفس وتفوّش ااجاهد من ذلك فلزم OG‏ 
الدویدار ob‏ اخيه وأستاذ داره العژ وإبن مکتوف وأمر بقبض حصن ابن 
الد ویدار ce‏ حصن عبران dech‏ على ما فيه وهو قريب من ФМ‏ 
ал‏ المجاهد من عدن الى زبيد على طریق الساحل فلا Ae‏ بالعارة غرّق 
ابن у‏ ضار шый. os lk dl‏ 
9M‏ کورة » 
E ал) 75a‏ ابن الشتراء de oo Qe»‏ اله b‏ یسب ) قال dei b EA‏ 
Eck‏ شا ور مثله مع فضل AE‏ بالنقه وإلنحو وغیرها ويقال انه л‏ القدر 
عند اهل مصر وا TM‏ منها : 
ما غير السرم أخلاق (Eë 1 Tr мА‏ البراذع EM‏ البراذين т.‏ 
da‏ تحت s:‏ + م ليقت فرق آمطین , 
سود (Ito)‏ ابو احسن عل بن الضحاك (@ЖИ‏ تدبر عدن ایام in‏ 3 
فرغب d‏ سك عدن وکانت غالب يبوث اهلها امخوص لهزة الحجر عنم V,‏ 
كان يجاب الحجر الى عدن من os Jiel‏ فکان لا фа‏ ا عدن إلا دوو 
Gs sal], AA‏ تدیر ابو الحسن المذكور Ze‏ اشترى ژنوجا فكان العبيد ٠٢‏ 


۱۲ 


یقلعون له احجر من جبال عدن والاماه Vox‏ على ظهورهنٌ الى املدينة فهو 


اول من أظهر البثلاع بعدن وتبعه الناس ناخذو! المناليح وتلکوها وصيروها 
مستغلات WE AS, às‏ الدور بالحجر баб, el‏ بعدن من تلك М‏ 
Dan‏ ابو الحسن Де‏ بن عباس بالموحة والمهيلة ابن متلع SEN‏ 
ذكره امخزرجئ E‏ ذکره à‏ موضع آخر وذکر ان è‏ امه or dn de‏ مفلح ° 
أبن ١‏ المبارك المي 3 وف تاريخ ١‏ بن Ше Le‏ بن عیسی DI‏ خزرجئ De‏ 
فالظاهر انّ عباس نصحیف من عيسى» قال ابن del bt‏ مر ن لب # سکن 
عدن p d d Sei‏ بن عبد الله aiu, "ba A‏ به وبالفقیه 
حسين بن خلف cell‏ وکان فتیها ورعا زاهدا حافظا عارفا بالفقه واحدیث 
والتنسیر والفرائض وله فى الفرائض „айе‏ منيد ركان يترحل بين بلك وعدن ٠١‏ 
V,‏ وأخذ عه بها جماعة منم ابراهم بن حدیق وغیره وعرض ade‏ قضاه 
عدن فکره ذلك فأراد سيف DUM‏ طفنکین بن ايوب إكراهه على ذلك e A‏ 
هاربا الى A‏ فأقام اياما d.‏ الى عدن مریضا فأقام ds, LE‏ عقب 
ذلك à‏ شهر ربيح من سن oA.‏ وكان ذا مال وبنین وكتب كثيرة EN‏ الى 
الشيخ EDY‏ يحى بن يوسف ОМ‏ فى ذلك , 
(150) ابو الحسن عل بن عبد امه الشاورئ ill‏ البيه A АА)‏ 
موفق الدین» ولد بعدن سنة ۷۳۰ da,‏ الترآن بها وتعلقت نفسه بطلب الع 
فاشتغل به بعدن م ارځل di‏ ريه قرا ارات ت de eed‏ المقرئ محمد ابن 
чё‏ ولارمه حتى e‏ للجيح مم 9 اخذ عن القری» لے ابن dan de‏ کر 
e‏ 55 القراءة عليه قراءة ч‏ ومع 4 vis‏ من اجات کت احدیث .۲ 
ET‏ اللحو de‏ احمد بن عفان بن بصییص de‏ برع فيه ثم Jaa‏ بالفقه Lo‏ 
35 على الامام اسحاق بن احمد بن زكرياء de»‏ النقيه عبد a‏ بن der‏ 
зла‏ د همرن د دو ردد محمد بن ad‏ 
m‏ الریمی ail‏ 7 عليه ae yn‏ الحديث ودرس È‏ السابقية مدة d‏ 7 ترکها وأقام 
يقر الناس فى بيته وإليه انتهت رئاسة التدريس ,)1855 بزبید وانتشر $3 го e‏ 
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صبته وإنتفع به به خلق كثير ومين Gu‏ به I‏ بن اسماعيل بن علوان 
"m‏ بن عبد الله بن ابراهم بن أسمد mm Е‏ 
وو ol‏ (و)مرزوق بن مې بن X‏ المرزوق (A... ds‏ وحمزة 
أبن عبد الله الشويرى وما من هولاء 3 من ob‏ )092 او ول النضاء » 
وکا شا بها عارفا تا للحديث дей,‏ وأصول ail‏ وفروعه р‏ ه 
والنحو وإللغة والعروض وإلفرائض لطيفا فریبا متو(ضعا باذ لا تشه ei МЫ)‏ 
kaca tasas‏ المعو نلک ولا موف ab‏ الصا ری الدين ابو بكر بن 
بجی بن الى بكر بن احمد بن موسی بن عجيل عين الننیه المذكور لقضاء 
m‏ الأقضية | فامتنح Ss‏ الامتناع ول یب الى ذلك واستدعاء الاشرف بن الافضل 
,15 عليه Da‏ من التنبیه а ot p fx‏ تعز قبل نام الكتاب ٠١ d‏ 
شعبان سنة ۷۹۷ وصام Zei‏ وعيد بها J Zeil‏ الشوافی فى اول الحرم 
سنة ۷۹۸ فأخذ e‏ بعد ان فتل e es‏ بن داود A à mw‏ 
من السنة المذكورة وقنل الى el avs‏ الشهر قاصذا dd‏ الفراءة على الففیسه 
d‏ الذکور فات النفيه قبل وصول الاشرف زيد موم وإحد وذلك فى يوم 
الاحد ۲٩‏ شير صفر من سنة ۷۹۸» ذکر ذلك جیعه IET QUSE‏ 
هم (۱۹۸) ابو امسن ОМ? у b‏ ی بشين معجبة ساکنة» كان فنیها 
فاضلا دخل ud!‏ من طريق حجاز ز خاقام بنع بانلدرسة السينية فأخذ عنه 
جاعذ من éi dal A Las de Ú, Аа‏ مد بن عر رتب مدا 
فى iss ДА‏ قال امجندی وصلت اليه وهو б‏ با مدرسة السيفية وهو یفر 
الناس CAS‏ احاوى SU ла‏ الشبع ael A ١‏ وكتب r dil ММ‏ 
A‏ اهل ой‏ عاكنون Me‏ فلا يكاد ری kasu‏ امن طريق غيرها 
DAT‏ اله كان معیدا بنظامية. Lë, Sum‏ مدسا با us‏ وقف على كتاب 
البعين للامام الى Tw‏ آخجب به واستنسخه لفسه AZ YU Ju,‏ 
Jed \‏ هذا dca‏ زا p) od‏ هم Ca‏ عظم القدر تام 
امعرفةء 2 إن bog‏ بطب له فاستأذن الوید فى السفر الى 7 فاذن 5 TE‏ 
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فسافرمن طریق عدن سنة ۷۰۷ قال وبلغنا S‏ اركب الذی سافر فيه غرق » 
Dal ۰. ۶‏ ابو الحسن "A‏ بن عقبة بن احمد بن З | Ze‏ 
كان فنیها فاضلا لا Ves‏ فى de‏ دب وله شعر جيك ومنه : 
إذا ل يكن ak‏ دی MV‏ جرهل + بُدافع عن اعراضه ویناضل 
dar‏ قدم الأعدا ایب تعدا e‏ ونال سب عرضه وهو (k‏ , 
وان مین یندم "ZA aM e‏ وله ته رزق ساد Da)‏ بعض ФАЛ‏ 
وكاده عند Ap ДАМ‏ به بس d‏ عدن Brai Je‏ يعتذر فيها وأرسلها الى 
السلطان فلا وقف Wie‏ المظأر ie,‏ له بقول ابن دريد : 
من لم يف عند RN‏ قدره « تقاصریت عنه Ve М3‏ 
وب المذكور عن هذا الییت cl‏ بقول أبن درید : T‏ 
А‏ انا eee 5 Se DUROS‏ صرف دهر فاعتدى 
Qe‏ وقف السلطان على جوابه صنج NOR"‏ 
[РЕ Оор‏ بن Sie‏ بن الشيخ احمد با علوئ؛ كان م نكبار fM‏ 
og MI‏ 3,24 الاجنهاد فى العبادة Sé) eS‏ مشتغلاً باه سبحاته б»‏ سواه 
ومن كثرة خلواته واشتفاله ale‏ تعالی AA‏ اولاده كانوا لا d‏ ولا بعرفون ٠١‏ 
شخصه Sd‏ کان с^‏ من اهله الى خلوسه وسط JM‏ وم نيام ولا یمود الهم 
ال بعد العشاء فیجدم قد نا م غالهم Хар oS‏ فى شعب من اشعاب ترم 
P pm‏ ومكك فيه مز سبعة ایام ) یات اهله وكان كثير الاستغراق ئی 
الذكر وتلاوة AA‏ قال الخطيب قال عبد امه بن رغینان Ass‏ ترم يوما 
بعد صلاة | ES‏ فاذا du‏ بن “علوي وهو مستفرق ئی قراءة هن т. Al‏ 
Zell CH‏ اما d 00 SJ us;‏ 5 رون ول يزل ,555 
ба.‏ فيها 3 صلاة الظهر Lä cue!‏ يوما فى سورة x D‏ بلغ 45 تعالی 
فاولئك لهم آلدرجات E‏ جعل يرو دها ويتواجد ساعة وغشی cade‏ وذکر 
له فى الجوهر الشدّاف کرامارس uS‏ منها اله ليا سافر الى بیت الله Je» dell‏ 


foo 


GE‏ عليك 
Gë‏ اولادنا فأستوص به خيرًا وکان ذلك قبل ان Ф е9 бх‏ سافر 
av Ma i d eg‏ $ رجع الى بله ps ч E? er‏ ولدان 
esi od a «Ju =‏ به € من جهة ° 

TI A عليه حتى صار فنبها علا کا‎ ech Ail وفام حاله‎ ol, 158a 

шь‏ (۲۰۱) ابو امسن de Де‏ بن بديح بن حمود بن اي الفصل امه 
eM ЗАЛА‏ بنغر عدن؛ Mf‏ وجدته à‏ مسطور کیپ لبنته عائشة МЇ, a‏ دارا 
صغيرة «dy үт Кк‏ فى امسطور بالنقيه "eM‏ الصدر الكير اا رئيس الحترم 
امین تاج الدين و تاريخ المسطور rr‏ شهر شؤال من شبور & (YA‏ ولا ٠١‏ 
اعرف من Ga de‏ غير ذلك واه مات قبل سنة ۷۹۷ وإلدار ااذکورة 
A‏ من بشت تاج الدین GT 35M‏ مسعود بن a AR‏ )32 ? 
انتفات من وة ell‏ الى ملك Se)‏ مسعود عتيق صبد АА‏ وش الدار 
الصغيرة le Al‏ البانیان ه 

رووا i А (Т.Т)‏ بن weg‏ قال القاضى eK Sl‏ عليه ٥١ ла‏ 
الى ol‏ والملّحة EH‏ فى سنة ۷۹۱ قال وهو اوّل من فرأت عليه فى 
النحو ss),‏ + قاضيا gel‏ فى ایام قضاء القاضی جال الدين محمد بن je‏ 
A‏ بعدن . 

(Г.т) ۰‏ ابو امحسن kb‏ بن عر بن عبد العزيز بن الى (D‏ 
فاضلا عارفا حافظا وإعظا أثنى عليه ابن سبرة Ad‏ مرضيًا وقال كان حافظا r.‏ 
للعنسیر واعظا على AH)‏ محتقا لنعبير الرؤيا يروى SV‏ رجلا ری النقيه *نعيا بعد 
موته فسأله عن تعبير منام فقال صرف التعبير е‏ الى القاضی de‏ بن عر ابن 
الى فرة» وکان مقبول а‏ بله يقال انّ سبب ذلك انه سار مع 
S ЕЯ‏ فليا نا الس d‏ 2 وفاة Ju all,‏ له V‏ * قال شون 
ألله " دعوة الوإلد والسافر لا ترد JM vi,‏ وا توح ان al‏ لك فدعا re‏ 


LA کان‎ 


IEN 


له فأدرك طرفا من الدنیا ایام ياسر بن بلال eich‏ وزير الداع محيد بن 
سب de Jo b nb‏ الذکور على حالة مرضية d‏ ان توف de Zul‏ 
راس من لامي 

8م (2.4) ابو المحسن ER‏ بن عبسی oe үз Рес] Joe EVER‏ کان 
äi‏ فاضلا محققاء قال انجندئ دخل عدن حضر مجلس الناضی محمد بن اسعد ° 
ای وهو OO E‏ على а‏ فكان هو Zell‏ ابا eS‏ به 
القاضى EI‏ شدیدا وکتب ال قاضی النضا: Аа‏ آن à Vide sën‏ 
m‏ فرتب Wei‏ فأقام D‏ یدزی بها f‏ | نفل d‏ مدرسة بنعڙ فدرس فيها الى 
ان توق و انف على did dE‏ 

Vë اين کان‎ alu ael ur da به ان‎ de الحسن‎ „\(Г.о) пзи 
بن زسول إذا دخل عدن زاره‎ de ركان السلطان النصور عر بن‎ Vie 
ph بن ا مد بن ماش‎ de النقیه‎ iji دعاءه وقیل شفاعته, وتروج‎ val, 
الذكر فظهر له منها ثلائة اولاد عبد الله وابو بكر وعسر ول اعم من حالسه‎ 
, غير ذلك‎ 

w كان‎ el 45 بل الرندينى احد‎ del ین الفضل‎ де (гел) Ma 
وسکون السين \ لهبلة وفتح الواو وآخره‎ e وسور یکسر‎ Је اول ظهوره‎ 
مشهور: ما زال يدعو الى مذهب القرامطة‎ odi راء جبل فى حراز من بلاد‎ 
المحض ويزع اله يدعو الى مذهب‎ АКИ سرا هرا مذهب الرقض وق قلبه‎ 
Ф ففیثا‎ ба اهل البيت وحبهم الى ان افسد خلقا کثیرا وملك حصونٌ البن‎ 
г. ia إمام‎ TX بن‎ ex عدن وزبید وصنعاه وطرد‎ Me e مالك‎ 
فى تاريخه فى‎ dul SS من صعلة وإستولى على جبال المن *وتهامته» كذا‎ 
| 11 MY А. 

de بن النقيه ابراهيم بن صالم بن‎ Ze بن النقيه‎ de ابو احمن‎ )۲۰۷( ۰ pu 

ن امد us en‏ کان Чё‏ عارفا ولا مات Sd A‏ بن ابراهم بن jw‏ 

го الذکور فى رئاسة البیت وقضاء‎ e خأنه ابن اخیه‎ ٩۷۵ سنة‎ à ny à 


۱۰۷ 


المهجم فأقام مها مدة وکان ۷شرف بن الظثر in,‏ معا فى الهجم من قبل 
ابيه المظفر لحدث ما الوحشة بين القاضی de‏ والاشرف gÈ‏ عن ok‏ 
CA‏ قال الجندئ اخبرنی وإلدى اه قدم ede‏ امجند فأقام ایاما 2 Op‏ الى 
eod‏ وعدن فأدرك ia sch‏ الصاح العروف بابن فادر xv‏ عدن Xe‏ فى 
رباطه وتروج e Sch‏ فولدت له ابنه d Pm‏ رجع الى الهجم وترك » 
pute m i‏ بن (ol;‏ وذلك بعد MA‏ بینه وبين شرف C‏ 
رجع الى الهجم أحسن اليه Gan‏ اجان W‏ حتی أنقلبت الوحفة CIT‏ 
abi,‏ م يزل بالهجم الى ae i Ae o‏ تاريخ „ul,‏ 
Te‏ اين Ae eae Tis‏ بن die‏ بن Де‏ بن مد بن 
حر Pj Mod‏ ن محمد بن جعفر الصادق بن محمد .۱ 
ES‏ بن de‏ بن امحسين بن де‏ بن اب طالب رضهم اجمعين) 
کار ن رف عند اهل المن بالثریف الى امجدید Lë‏ من حضرموت مر 
السادة ال با علوئ بیت صلاح و بادة على طریق النصوّف "P‏ فقهاء » کان 
الذکور Mie Vë‏ ناسا ee‏ عارفا بالحديث لم يكن فى امن له ВЫ‏ 
معرفة احدیث ورعا زاهدا قدم الى عدن فأدرك بها الفاضئ ابراهبم بن ٠١ Ae)‏ 
ы‏ فأخذ عنه الستصنی ا ۱۳9 di.‏ وقدم معه dcl дф‏ عبد 
ad‏ خرجا من عدن الى قرية ألوحيز بفتح الواو وکسر الحاء المهيلة a Р‏ 
امحروف ساکنة م زاى قرية من Jie!‏ تعر قبالة القرية المعروفة بذى ^( 
٠‏ ازيارة الشبخ Mare DA‏ فرحب | E ke‏ 
ФАХ es М,‏ آزوجیما على أبتّين له وسکا بذى هزم وإنتفع الناس r‏ 
al‏ چدید الذکور وأقام بالجبلة (2) مدة طوبلة وصار له فيها ذکز وقصف 
AA‏ من أنحاء الېن )353 عه فأخذ عنه القاضی محمد بن مسعود EN‏ 
وأبو بكر بن ناصر اشحبيرئ واحمد بن محيد dea old o Xs AM‏ 
Le 122‏ قبض السعود بن الکامل على di. ҸЕ gu‏ قبض على 


وم 


fo شر رمضان‎ š Ki حصن‎ Veist Lë معه‎ A az! TU a iil y 


مه | 


سنة 11۷ الى سلخ شهر JM ре,‏ من سنة 11۸ 2 أنزلا الى عدن Vi,‏ الى 

ad‏ فعصفت الرج for‏ فدخلوا ظنار فلا استوّت الريج سافروا الى الدیبل 

1A iu من رمضان‎ Gae ثلاث‎ e = " f Мах, فأقاما بها شهرين‎ 

فدخلا ظنار وأقاما مها ۱۸ Va‏ وتوف فيها الشيخ مدافع ورجع الشريف ابو 

الجديد الى Ый‏ تطب له امجبال ile Jan‏ وأقام بزيد séit pi Pe‏ 
المهجم سکن بترية تال ها الرحف (P)‏ من اعال سردد فدژس مذة فى 

مسجدها ثم سافر الى مک المشرّفة وتوقى بها سنة 1۳۰ تقريبًا * 

(Te) — 759‏ اگسن Де‏ بن محيد بن الى بكر بن عبار الب جلال الدين 
ael‏ وزراء الدولة المجاهدية؛ كارن رجلا كاملا ليبا عاقلا ذا رثاسة وسياسة 
ولاه الجاهد all "RH‏ بعدن فكان سعید المباشرة م ول الوزارة بعد وفاة ٠١‏ 
اخيه الناضى [де‏ الدين وتوف جلال الدين المذكور فى العشرين من شعبان 
“үң. in‏ 

CTI.) 80‏ \ بو الحسن على بن مد بن رین احمد بن عل بن put‏ 
امحاء المهبلة Ee f e НЫ‏ و الوضعین Ka i55, Y‏ الهجرانئ نسبة الى 
ze‏ بلد يون الشخر وحضرمویت؛ ولد الل كور ننۀ ۵۹۸ eub‏ وکان по äi‏ 
فاضلا Ve‏ له سموعات و(جازات من ФА‏ الصاح عفان بن اسعد А‏ 
LEN‏ 5 العروف уай‏ ومن SR en‏ اد ur E ot‏ وغیرها 
وکان من اهل البروات والدیانات sch‏ دنا منسعة مع توژعه من ان يختاط 
باله ما فيه شبهة ولا بعایل من يعم بذلك ولا من تکر | "m WE‏ کی البہاء 
isa‏ عن el‏ یوسف بن يعقوب Ó)‏ يوسف Siy‏ عطارا su‏ وان г.‏ 
ne‏ رام لا یاخذ y‏ واحدا من dM аі Ech ilg‏ عدن لیشتری 
لشبخه عطرا فوصل ال هذا gell‏ وساله att We:‏ من Gg‏ نال فى 
موجودة فناوله Zen‏ درام فقال sull‏ لبعض عبین خذها Wi],‏ فقال Je)‏ 
Y)‏ يجحاج) ما فليس فى بلدق من $e‏ الدراهم Qui de‏ له ابن — 

وا ننف Sad‏ الد راه م قال نم ( bel JU)‏ له دراهه فا ندځل بين درا (А‏ فأعادها ro‏ 


- 


° 


10% 


مهم له وانصرف Ge‏ لم تقض له حاجته» JW‏ بلغ | SEN MY‏ من ماله اربعین 
V‏ فکان يتصدّق بذاك A‏ غالب sl‏ حتى كان B a M‏ 
کل من قدم عدن من اهل الفضل МА‏ فى الغا لب على هذا Ах sull‏ 
en eege à‏ فى مسجد pel‏ وسبی 
بذلك لكثرة ما کان د يسيع فيه من الحديث I de‏ وتان فد م عليه a AJ)!‏ 
بو og‏ بن منصور has A‏ قيل أنه اخذ عنه وقدم \ DUK dM‏ بن 
gall M‏ وأخذ عنه من اهل عدن الامام احمد بن Де‏ امحرازئ ael,‏ 
التژویی RE‏ بن oem‏ احضری Pes‏ ول يزل ub) ۳ de‏ من 
ېماع المحديث وإكرام الوافد وفعل المعروف والصدفة الى ان óy‏ ليلة 
الأربعاء خامس صفر من سنة 1/6 وهو أبن ۸۸ سنة ,$ بالقطیم „We ٧۷‏ 
ode )۲۱۱( ` ve‏ محمد بن عبد العزیز الطحنشماءی الوفاعئ dau‏ امح › 
قرأ عليه القاضی ابن كين جيع الشناء فى عشرة مالس آخرها Ball TA‏ سنة 
Asas 1‏ أبن عبلول من AN‏ بروايته له عن الامام نفيس الدين A‏ زبد 
عبد الرحمان بن الامام حب الدين الى og‏ ميد بن محمد بن عبد الرحمان 
الشريف Zi‏ الفاسئ وإلامام الى العباس شاب الدين اد بن عاد 
BR‏ 
ې SÉ le)‏ بدعوة 
العبيديين فى الهن ء كان ابوه محيّد فقيها. عالما قاضیا بالبن سل المذهب حسن 
السپرة A E‏ اهله وجاعته وکان الداع عامر بن عبد اله الاح يلاطفه 
т‏ ويركب ليه لرئاسته وله وصلاحذ فكان إذا وصل الى القافى Aue‏ خلا بولك 
Ve‏ المذكور bt,‏ على ما de‏ من Ze m‏ اسعاله وغرس فى قلبه ما 
رس من علومه Z2, eol‏ مذهبه وقيل كانت all ile,‏ عند EN‏ 
kt A >°‏ الور وهو من الذخافتر dëch Acel‏ سه عل Me‏ حاله 
2 ما له کل ذلك را من آبیه القاضی محيد del,‏ جميعا. Ё.‏ 7 مات الداع 
عامر РЬ‏ عن قرب فأوصى ee‏ کنبه لعل (гдай‏ وأعطاء مالا جز ex‏ 


11. 


£ فى ذهن الصلیی من کلامه ما‎ fo ن قد جعه من اهل مذهبه وقد‎ E 
FEAT تضلع من‎ {Л EL pu. درس الکتب وکان‎ de فعكف‎ 
مذهب الإمامية‎ d البعيد فکات فقیها‎ УМ Ме السعید‎ Ak بلغ بها‎ 
طريق السراة‎ de Sus بالناس‎ et n" ٢ Ё Se de à مستبصرا‎ 
e المن. باسره وین‎ la بلیا الك‎ d اون‎ V سنة فکان‎ ٥١ والطائف‎ 
قد شاع وكثر فى أفواه الخاص‎ SE SE لك شار‎ 
à Je کان فى سنة 4۳4 ثار فى رأس جبل مسار وهو أعلى‎ D ср}, 
الوت‎ de ۸ مک فى موسم سنة‎ file حراز ز وکان معه ستون رجلا قد‎ du 
"T يكن‎ b ^od وما مښم إلا من هو ف —-$ ومنعة‎ Se والقیام بالد‎ ` 
٠١ ذلك اليوم الذی ملکیا‎ Ле فلم بنتصفت‎ ide متنعة‎ ii یل باه نا کان‎ 
wl شاف وحصروه وشټوه وسئهوا‎ e به عشرون‎ Lk) ئی یلته : وقد‎ 
هذا‎ Jel بالجوع تال لم ل‎ de قتلناك انت ومن‎ M, وقالوا له إن نزلت‎ 
Sid ъ=) فان ترکتمونی‎ e بلكه‎ $e Wes Be لا‎ 
St 425 «Ай, de بناه‎ udo عنه فا‎ al 
vade حتی | استفحل امسره ووصلله الشيعة من حا البن‎ быз бз يظهر‎ ٥ 
à dei де قاسم بن‎ ДМ ظهر بسار حصره جعار بن‎ o АМА بالأموال‎ 
جعفر بن العباس شاف المذهب كان عل‎ сав وساعن‎ AS جع‎ 
Jt ihal فى ۲۰ الفا فأوقع‎ ell مغارب الجن الأعلى فسار مع جعفر بن‎ 
المذكورة فقتله وفتل من اصحابه جعا‎ КОКО ل لع‎ eue E 
۲. له‎ p حصن “يناع‎ às حضور‎ de عنه € 1 استفتح‎ QUAM فتفرّق‎ Léi 
حضور *وشر بنى شهاب‎ ом بصوف قرية‎ ll حاشد جمعا عظما‎ A ابن‎ 
فى الف رجل من اصحابه وسار الصلیی الى صنعاء فلكيا‎ ade فقتل ابن الى‎ 
ike فى‎ d. Aen { سپ )095 وبرّه وحره وهذا ی«‎ E الهن‎ ase, 
یوما وهو ښختاب على منبر امجتد : ونی مثل هذا‎ ell ولا إسلام حتى قال‎ 
r منبر عدن إن شاء الله تعالى ول يكن ملکها بعد فقال رجل‎ je الیوم نخطب‎ 


۱1 


س 3۸ و ده 


bes‏ سبو دو فامر Del ll‏ با 3b‏ عليه UR‏ كانت الجبعة الثانية خطب 
الصلیسی فى مثل ذلك البوم على منبر عدن فتام ذلك الرجل فقال eya‏ 
قدوسان duy,‏ فى Juil‏ ودخل فى مذههم؛ وكان الصايئ يدعو للستنصر 
dee‏ بن الظاهر (dul‏ صاحب مصر DL GW,‏ صاحب زبيد فكان ЧЫЎ,‏ 
оба,‏ لأمره فى الظاهر وهو فى الباطن LA jm‏ فى قتله ge‏ قتله e е‏ 
على يد جارية أهداها اليه كانت بارعة امجمال وذلك فى سنة d, EOF‏ سنة 
اک کب اللي الى Al A eua ма‏ الدعوة iae amu,‏ 
جلبلة فبها ۷۰ ü.‏ فوائیها من de‏ فکتب له الستنصر LM‏ وعند له 
M 78b‏ & وأذن له فى نشر الدعوة فسا ر | dell‏ الى Аа‏ بعد موت نجاح 
واستفتحها а‏ تهامة إلا من حمل له مائة الف دینار ۸ | ندم de‏ » 
«ш‏ وراد ان эуре, n"‏ اسعد بن شهاب اخ Son 1 EE‏ 
d‏ نحيلت اماه عن we‏ مائة الف ko‏ ر саай U Ju‏ يا مولاتدا di‏ 
AN‏ هذا i‏ هو e coca, oi ge DEDI el Ai Ze o‏ 299 
الصلیی A de»‏ ماله فقبضه وقال Cela sis‏ رت Ja Cj‏ ت له ae‏ 
per‏ وتحنظ \ Dal‏ فولاء ie ۳ Le Ei Aal‏ 
Zell 5‏ الذین Ме‏ وغير ذلك x е фә‏ الف الف oo‏ وم 
تخرج سنة too‏ إلا وقد استول الصلیتن على udi uc SW‏ می SS‏ 
حضرموت de‏ وجبله Z,‏ فى تلك السنة وأظهر العدل والاحسان وإستعيل 
یل ام مک وق de‏ اقا ت فرخصت الأسعار وکسا البيت DA‏ 
Ca,‏ ورد الى البيت من A‏ كان پنو الى الطیب احسیون — 
esi‏ بعد & MÉ‏ فد kr‏ البيت والبيزاب» واقام الصلیعی بصنما 
وجعلها مستقه ملک ,)36 بده ملوك الس الذین ازال ака Rs} eb‏ 
بصنعاء ول يزل Gù‏ بصنعاء الى اخر سنة tot‏ فتوجه الى N‏ 
بعد ان استخلف al‏ احمد الم على الملك وأخذ زوجته sel‏ بنت شهاب 
е‏ وكانت من اعيان النساء وحرآثرهن + t хай‏ بها زوجها وابنها ۲۰ 
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وفیها يفول ابن الم : CH‏ 
25 3 عظبوا АЛАД. UL S oda.‏ من ری c del‏ 
وکان Ju,‏ ها zi‏ الكاملة وکانت كأسها مدبرة ومستولية على de» tea‏ 
on‏ وگن ey d‏ ووه وو an‏ 
К: dios‏ سار o‏ 
الصلیی i d‏ ال ou‏ 
من آل الصا سار یم de kän 98 Gef‏ ول الک eda‏ ركان e‏ 
٠‏ فرس مجنوبة de‏ مراک Kall‏ و.ه Gd‏ علیها Aë)‏ النضّة والركب 
فضة و.ه دوأة من *ذهب وفضة дё,‏ ذلك من الزينة التى لا تنحصر (з‏ 
نزل فى ظاهر البهجم d‏ ضيعة تعرف با AZ о ell‏ وجفيث عساکره ٠١‏ 
حوله وذلك فى MT‏ من ذى ذى ball‏ من السنة المذكورة فلم يشعر الناس انتصاف 
اهار حتى قيل cet RÄ‏ فأنذعروا iis,‏ فى ایدم وكان سبب А‏ اله 
H‏ قعل ER‏ وملك Zei‏ عزم ولا جاح الى alos‏ وشاع على BH ъл‏ 
وأهل Deeg 9 ex‏ لاحول ابن ن نجاح Qe Ja‏ الفا فترقت فة سعيك 
الى ذلك Le‏ لاسبابه وكانت علوم الصلیسی эле‏ فى كل وفت وحين من ٠١‏ 
ose‏ له بزیید وأعالها o‏ بلغه у>‏ الصلیسی الى خرج من البصر 
من ساحل الهجم معارضا له à‏ خمسة لاف ыу‏ من امحبشة قد usi‏ ركان 
الصلیسی" فد de‏ بخروجهم نبیر خمسة الاف حربة من الحيشة الذين تحت 
رکابه ) Aa‏ فأختافوا à‏ الطریق فهجم ee‏ الاحول ومن معه Cai id‏ 
Ad‏ ونا مفترقون ë рела. à‏ پشعر بهم إلا عبد اله بن X‏ اخو г. e‏ 
Ju osa!‏ < يا اناا رک فهذا سعيد الاحول ابن تجاح فقال الصلي 
Zoe? оо‏ مصقدا انها ام معبد Al‏ نزل 
لها ول d‏ صلم لتا مار قال له رجل من e‏ قال عن شك 
л а ab | бе‏ وه بثر H‏ معبد فلا ممع ذالك LA A‏ من امحيوة وبال 
b‏ ار didi‏ رأسه بسينه وفتل اخوه عبد الله وساشر ۲۰ 


nw 
سعيد‎ desch ینتلون من قدروا عليه‎ adl A الصلبحيين وآفترقت الحبشة‎ 
خزائن الصلیی وذخائره وأمواله وارسل سعيد الاحول الى المنمسة‎ de الاحول‎ 
ال فد‎ è JU لقتال سعيد الاحول‎ Lada الذين ارسلهم‎ i 
عليه واطاعوه واسنعان مم‎ an ر الى‎ М وقد اخذث‎ $e Je وأنا‎ Jš 
Bm Lë 26) عود‎ de راس الصلیی‎ p»! шый قتل عسكر‎ de 
X As ) im eh; 2 توق 2 من تشاد‎ a ac UN: 
idis C мй Se i ax Жї من تشاه بيك‎ Ke مرن تشاد‎ 
U وجعل‎ Jun) الاحول الى‎ au بها‎ eo شپاب‎ Seren زوجته‎ 
Hall اخيه عبد امه آمام هودیجها, ونی ذلك يفول الناضى‎ ОЛ, زوجها‎ 

« Wes Jä سرح » اا على اللك‎ ede ala AS 

ماکان Si‏ وجهه فى WE‏ » ما كان احسن d el‏ عودها 
N‏ » وا SS‏ لأسودها من سودهاء 

وكان adbal‏ حازما عازما جوادا Ké‏ ممدّحا مدحه ابن V‏ وغيره ضرّر 
التصائد وکان متو(ضعا لا ير بفوم S‏ اشار الهم بالسلام бы‏ ما лае‏ بثىء Ж‏ 
ааа‏ 16 

"Lu E رعوض‎ P * رماحهم‎ a SC اطيد‎ C van Z. SA 

JM إلا بت تن‎ . esi pua العلل لا‎ us 
: لسانه‎ de قاطا‎ anal ومنه قوله ويقال انها‎ 

S TT,‏ من مزع dE‏ عنده , فى ارب VV‏ فلان وأسرجر 

г, Тт راق‎ vd وژئرها يك‎ ٠ حضرموت آشدها‎ pu Le, | 80a 

وما ذكرناه من انه Js‏ ف ٩ iw‏ هو ما ахи?‏ ری قال ول كل 
z‏ 4۷۳ انتبى › mais) Hu des‏ عهارة کا dei, cun 2 as alii‏ ان 
"dell De‏ اخذ عدن من بنى معن فانم Mal‏ بعد موت الحسين بر٠‏ 


Vu. 


سلامة de‏ عدن ولج otb‏ والشحر وحضرموت ولیسو من 405 معن بن 
زائة فنا اخذها | cal‏ میم А‏ تحت — zd Us Digne‏ 
ابنه المكرّم على DA‏ اسي ب dem AEG‏ خراج عدن ER‏ فکان بو 
معن برفعون خراجها الى à Bi‏ ایام الصليحی Jš Gb‏ الصلیی „der‏ ^ 
معن على ما بأيدهم من البلاد فتصدم المكرّم الى عدن وأخرجم مها وولآها e‏ 
ll‏ *ومسعودا ابتي المكرم اهبدانئ كا dër‏ ذكره فى ترجمة Ve‏ بن ١‏ 
ERA‏ وڅره« 

(rit) — me‏ الفتيه عل بن Ze‏ با عبار سمح بمدن على Fell‏ الدین 
SI‏ بفرامة عبد gall‏ بن عبد الواحد البرشدی مولضع من اول الهاج 
са qe‏ والعدة бз, iz‏ من اول pem o! e‏ وهو .| 

بو الحسين محمد بن أحمد بن Mt‏ بن امد بن e‏ اسان وحضر QAM‏ 

Es‏ اښ Ap e$‏ لاده ودرسته وفهم الناضى Xue‏ بن مسعود مکل وغيره 
وذلك فى شعبان سنة «АГА‏ 


de (TIR) ۰. ۳‏ بن я‏ الاق بن عر بن الى بكر eeu‏ قرأ عليه 
القاضی ابن كبن er‏ امحاوى بمسجد ابن عبلول من UM‏ اشحروس فى اواخر م 
سنة ۷۹۲ أو اوائل سنة de ali ۷٩۷‏ شيخه p"‏ شباب الدین ا مد بن 
d‏ بكر ЗАМ‏ ووصفه بالنفيه الامام العال العامة الناضل الکامل نور الدين , 

de )۲۱۰( 80a‏ بن d gie‏ کان wäi‏ فاضلا عارفا بالة رات ch‏ وغيرها 
وكان اخذء للثراات والفقه عن ابن امحرازئ وکان كثير ۷حسان الى طلبة A‏ 
AS‏ المؤاساة A‏ خصوصا شيخه النقیه сас A‏ فاله مكارت X‏ 8 " 

متته من طعام de‏ ولعائلته وکان بن امحرازئ aee‏ فى إقرائه deo‏ 
فى إكرامه» و à‏ آخر عره E ob‏ الى ان توق فى ذى Zell‏ من 
a ۷۹۰ dm‏ 

зма‏ (۲۱۹) ماه بن يوسف الشيخ الکییر Hall‏ إمام نسجد الشجرة بعدن› 

سم كتاب NECS Де Gell Jie‏ عبد الله Дож‏ بن ا مد بن го‏ 


٥ 


الثهان امحضرئ بعدن سنة (оло‏ وحدث es‏ النتیه Xue‏ بن ابراهم (ДИ‏ 

من اللبت المذكوره 
(FIY) ` ap‏ ابو محمد عمارة بن الى الحسن Де‏ بن زیدان بن احمد احدق 
امحگمئ نسبة الى حكر بن سعد العشيرة بن مذحج؛ کان الذکور فقیها Mes‏ 
Wie‏ بارعا نحویا kal‏ شاعرا فصيحا بلیغا ادیبا , قال انجندئ ولد لبضم عشرة ه 
Cos ukan,‏ قال ابن خلکان پدينة مرطان من وادی ceu‏ قال ابو 
امحسن امخررجئ وذکر عارة d‏ مفيت d‏ ولد بفربة الرّرائمب وف فى الاح ة 
الشرقية من امخلاف МЫЙ‏ وذکر انّ اهل تلك الناحية بافون على اللغة العربية 
من الجاهلية الى عصره ل rel Ze‏ وذلك امم ل( Б Wée‏ بأحد من اهل 
امحاضرة فى مناكحة ولا مساکة وم اهل قرارٍ لا يظعنون عنه ولا يخرجون منه ؛ ٠١‏ 
خرج عارة الذکور من ol ӨМ‏ شاب à‏ طلب العلم ori au‏ فاشنغل de X‏ 
النقيه عبد اله بن VY‏ خاصة واخذ عن غيره وكان ینعانی التجارة وحصل 8 
ين zu‏ من Val‏ فسافر به di‏ عدن يريد rh ei‏ فیا بابن v‏ 
اې بكر بن ДЫЙ Ae)‏ فاکرمه وامره ان هدح الداع Хе‏ بن سبار بن الى 
السعود صاحب дэм pe‏ وكانت بضاعته ٠١ Rad ай às de in,‏ 
قال عارة di «Чез‏ لست بشاعر فم يزل d‏ حتی عملت DA‏ غير مرضی 
فأعرض دیب عن ذلك Je,‏ على لسانى Lei‏ حسنا ذکر فيه المنازل من 
dej‏ الى عدن Ха,‏ بها الداع بإعراسه على ابنة وزيره الشيخ يلال م dy‏ 
Vi, E aua] ue‏ حاض ركالصم لا انطی р‏ اخذ d‏ جائزة من الدای 
ومن بلال V,‏ عزست على | السفر .قال لى يا هذا فد الست جد ال بس r.‏ 
شاعر فطالعٌ рУ, ge‏ النفه فكا э‏ لك ب فل a‏ 
وإشنغالى Se, „май,‏ اللوك | G,‏ تفن عارة فى de‏ الادب وصار من 
اعيان زمانه فيه لم AA Бш. Ja‏ آل ژریع خاصة ول K‏ يعرف له 
شعر فى احد من ملوك odl‏ او غبرم سوام F‏ صار تنل بين الشريف 
ЫЙ EE‏ رصاع ضر اعد العیدیین م تر مصر سیا ۶ 


co 
= 


a 


١11 


„ше,‏ الاوك العبيديين والزمه القاضى الفاضل ان يصح جموعا متضمًا لأخبار 
جزيرة ll‏ فصنف كتابه المفيد المعروف Ads‏ عارة احترازا من مفيد جياش» 
ومن EAEE‏ العصرية فى اخبار وزراء الدولة المصرية ؛ وکان je‏ 
يعرف عند اهل بلده El‏ وعند اهل مصر all‏ وعند اهل عدن Jk‏ 
بالفقيه وعند اهل زبيد cie‏ وله دیوان شعر جيد وشعره رائق ماق وفبه ه 
عدة من التصائد الختارات يدح بها العبیدیین من اهل مص ر کالفائز والعاضد 
uel,‏ دولهم كشاور وبنى a‏ والقافی الرشيد وأشعار یدح بها الزريعيين 
AL‏ الو Sales,‏ دولېم كالاديب اې بكر اليد وبلال А‏ وولده ' 
بار وبءض آل الى عقامة ودیوانسه مشهور وشعره سابل )( من ذلك ما 
مدح په به الفائرٌ العبيدئ صاحب مصر وهو اوّل شعر فاله فى مصر وأنشده فى 
دار الذ هپ ؛ 
о) AN‏ بعد ٠‏ العم (AR p Ge i „elb‏ ولك م ER‏ 
لا شر вор Set‏ للرتكاب ید ٠‏ تینت A7 о gli‏ 
IN o5‏ مزار الم من نظری * حتی a,‏ ت إمام العصر من ۳ 
Zei‏ من كعبة البطحاء Cell‏ وفدا الى کبة المروف ٥ a‏ 
فهل دزی Na‏ بعد فرفته , ما سرت من حرم إلا إلى حرم 
حيث BIL‏ عضر وب 2 ٠ Lalo‏ بين الفيضين E c^‏ ورن نأ 
والاماسة آنوار ٠ ГЕ Е‏ تجلو Gell‏ من È‏ ومن № 
| 5-4 ايات تدل لسا s‏ على الحنيقين من КУ‏ ومن حر 
ur Y ava BEE = Ls‏ باس ومن کر E‏ 
A‏ الس نی L Alken‏ • على ке;‏ من فعل ومن £ 
КЕ зд bs‏ — الرفبعين > x‏ ومن هم 
٠ а SE jM Ls‏ فور التجاة M Rb‏ فى الم 


۳ gat SE ور‎ N دخ‎ 


٧۷ 


"n bh? کې وش‎ a а Cell ب‎ ERO — 
n ET Mm ded s غلائله‎ es" pe uM 
SE العفو‎ C Dany العتاب‎ — ٠ عنوا وهو مقتدِزر‎ С N 
pe البرايا عة‎ Ed N AS Ú ty `. AN قد ملکشه‎ 

بت الکواکت A An‏ فأنظيّها . حنود فبا АУ‏ 
ترى الوزارة فيه وف باذلة o.‏ عند اخلافة نصحا غير هم 
عوطفت امسا = تسا + FAY‏ من جيل الرأى لا لحم 
ل ووز شد ٠ Laos.‏ ظلاً عل BA‏ الإسلام J b‏ 


: man صاحب‎ RW العاضد‎ Сч Ju, 


ودا فهذا صاحب Je ihs ٠ ik N‏ التحل Feb Jb‏ 
لاصوات oe) Lars,‏ 8 تشاهد 1۳ المدى Ф,‏ 3 تذری 
آلا e‏ مک Lg‏ کا غدا بای عن g£‏ العاضد Ei‏ 
إمام امدق opi‏ هل كل La‏ > یل وفا ار سنا ينا على العشر 
إذا تح bal Lasa‏ بذکره Deb.‏ الشعری عليه من من N‏ 
"ولو قدربت أفعاله Se‏ قدرها + مدحناه بالقران فى ab N‏ 
Kaf‏ أقول add VS c‏ تطرءق للاحسان Os‏ 45-4 شعری 
اقب N‏ يزل ٠‏ على وجهه نور ЭШ‏ وابشر 
eel ЕРНИ‏ 15 على dle‏ آبهى من الشيس pb‏ 
ee Nie‏ تزورك من صومر شریف ومن Jo‏ 
بوا "BV" EM ИР Lao‏ بعام إلى عام c di m‏ 
وقد خدمث سلطانك N‏ تسری edel‏ — 6 
afa‏ عن ففر Zeg‏ وملكها a‏ وقد عده فرعون zl Sech‏ 
Ú,‏ انقضت ایام بنی a‏ وزراء العبیدینین дуз‏ شاور de‏ الوزارة 


VIA 


وجلس m n‏ فى دست الوزارة وحوله جماعة من aum‏ بنى رژيك ومين 
k‏ م علهم احسان فوفعوا à‏ بی ريك M,‏ أعراضم e?‏ أل شاور وكارك 
نو ربك قد أحسنوا الى عبارة فل جهن ذلك عليه ففام METE‏ 
i»‏ بدولتك И‏ من £ » وزال سا Ja бм‏ 

زالت dM‏ & رژيك tb 5.4), nal,‏ فيها غير Are‏ ° 
کان صالحهم Ley‏ وعادلهم 3 فى صدر ذا الدست Aa, d‏ وم E‏ 
(de а ә‏ وف ساکتة ۰ وال قد ينيت الأوراق فى الس 
کنا a ПЕ ЗРК KH WE Za‏ ذلك مغ غير مهنم 
M e A š t» Ss, d‏ نن Lang gH.‏ من . ذلك A‏ 

E غرقوا فى سيلك الع‎ Li . جانبه‎ J5 E Los b 
ولا تر‎ NEE وما فصدت بتعظيسبي عداك سوی * 5 شأنك‎ 
X من‎ iie میدھا م‎ fele vd M 


"o 


2 à "nre rers АА M ^h 


سر 2 وحسن Tu‏ ومن PIC‏ 1 شاور قوله "n Ax) als,‏ "۱ 
PESE" у5Ъ ۱ eb oed du D. i 35‏ 
فلح 3 أضاء به الا کا EH 5 Dër‏ البشير Pi,‏ المستبشر 
— - وإن ل — ماکان مرن فتع الوص ZS‏ 
فنح تواتك ye‏ مرن — š‏ همو AF GL P‏ و دة ht d‏ 1 
cde‏ په ايام إلا se an NET‏ امير 
do cds‏ فارس إن اقبلت Ób Jee‏ راجلل فف KA‏ 
هانث عليه الس gm‏ أنه ء باع GV‏ فلم 3E‏ مرن يشترى 


m 


غير الحديذ من ادد وشار من نصر دين Ze‏ 
Cos ll cde‏ نله 5 v‏ يا ار Nu‏ 
وقال ule‏ يسرثى امير نجم الدين ايوب بن all, el‏ الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن یوب : 
می الصدمة الأولى فمن بان о‏ » عل مول AK‏ بضاعف ات 
ولا x‏ من موت وفوت ٠ A5‏ ووجلر ماء العين بوقد а‏ 
وما يتس dE‏ ولا ملو {б шә‏ نکر 
EEE, Zi = ash,‏ زا اچ لا Su‏ 
Ам py A‏ فاه تم عرق ثغرالمية yer‏ 
آضاب الهدی فى نره Lat‏ * تدای هله ei‏ مها وپس ره 
ZAA |‏ وإشعد Sa‏ 
ML Мше‏ وفارقنا فرۀ الزمان ووشزه 
فلا تعذلونا وآعذرونا فين f‏ . على فقد آیوب نند بان ie‏ 
S‏ إذا 34 у Ар T^‏ کدله فیا نام و 
d Gase,‏ وُجوهنا EI‏ ينا فى ٠ dh deli‏ 
curn EE eue vies ducet А‏ 
إلى أن رماها رن أخيه بضبغ » فرى A РА ja coa‏ 
فلا NE‏ حوة ودولة ot ٠‏ فى ادراکها ۾ مره 
Casi‏ مرا ls‏ يبيث بقطير اليل de‏ قطره 
بولة دار Lb‏ نحلقها . فبقناك مغناه as аз,‏ 
ids ОА ао 3 à Eug‏ 
ee‏ 
هنا udi‏ مات وال ebe‏ وشدرته فوق الرجال ,$33 
وأدرك سفن طول 92 ER‏ . وما طال al 2, Е У‏ مره 


IV. 


شيد تلق ee,‏ 
ا а‏ ی ات dics dep‏ و lat‏ 
رع CE al‏ 20 الس انهه أبوها ونور البدر منبا وزهره 
إذا کات ll‏ من E ad‏ من امحرم جد امه MÀ‏ وشکره 
negl‏ وله ads Ag‏ من امه الطنانات C,‏ انقرضت دولة العبیدیین . 
على يد السلطان صلاح الدین يوسف بن ايوب جعل pe‏ يكثر #25 
рде Ce‏ والدعاه على من کان р ME M CL‏ السلطان صلاح الدین 
لما ,40 عراص الم خالية ٠‏ عن ائيس وما H à‏ سادات 
(mo шо” 5 ial‏ رحلوا + وخلفون وف قلي حرارات 1 
يالك یاه Lor d je a a qu‏ مسان 
al u‏ ضعيف لا يطاوعن ai, d ci s‏ النضل قد ماتوا 
با رب إن كان d‏ فى قرمم Ге. Sc‏ بذالک فلالسويف AAT‏ 
فا نشدت eM‏ بين يدى صلاح الدين Жу‏ ذلك عليه فأمر بشقه بعد ان 
باللحاق Vs ce‏ خرجوا به لبشنفوه امرم ان bos‏ به على باب القاضى الفاضل 
فلا عل القاضى الناضل بذلك امر بإغلاق باب داره D‏ مرو به هنالك ورأى 
عبد el‏ قد ee‏ امخلاص هو T‏ 


5 Е 
باذیته‎ взь 


فسق Ф‏ درب بمرف عنزانة البنود A‏ القاهرة وذلك A‏ ۱۳ رمضان من bu‏ بع 
۵ واختلف فى دخول عمارة فى مذهب العبيديّين فیروی Ф‏ مات على ' 
الستة وأثنى عليه ابن خلکان ناء حسنا وذکر اه بذل له عل Jus‏ الى 
مذهيهم مال قكره ذلك وکان منعضبا ZA‏ وشار بذلك الى ما نقله امخزرج* 


۱٥ 


wi 


عن دیوان عارة S‏ الصا بن رژيك ارسل اليه ia), бэ AT‏ 


: الصالح‎ ka فبها‎ Lei: 
خطبة وخطابا‎ Lb, ی‎ ei, يا خير من‎ poco 
LAN V bal, hen قل‎ ٠ دعاك إلى لهنی‎ Zo نصبحة‎ D 
balbas شافعين رلا د و لل لبد ينها سكي‎ i M Gu* 
LA عطي‎ ZA ف الوری » واذا شنست‎ alie dx A, 
ee ER E EN, 

فأجابه عارة مع رسوله فتال : 
حاشاك ین هذا امخطاب ler,‏ با خير من ملك الزمانَ رنصابا 
لک إذا ما آفسدت Ме‏ + معيورَ معتقدی وصار خرابا 
ودعونم فكرى اف آفوالکم + من بعد نالګ tbl fu‏ 
فأشدد يديك de‏ صناء LZ, > de Del, Us L c dae‏ هنا AME‏ 


84a 


D‏ انه دخل فى مذههم, فال ابو الحسن امخررجئ وهو الراجح عندی 
وأشعازه à‏ مداخ التوم eG‏ بذلك » ومن شعر عارة ویروی SV‏ قاله قبل ان 


يشت ia‏ ایام : | 
ات عل اقب SN‏ . فلا مرخ عى س eh‏ 
لا رن لى فف كرسة e‏ لوق من الب 
PRA ie‏ انست مپجته e‏ وک وهبت له روك ول Tu‏ 


ARABISCHE TEXTE 
ZUR KENNTNIS DER STADT 


ADEN IM MITTELALTER 


ABU MAHRAMA'S ADENGESCHICHTE NEBST EIN- 
SCHLÄGIGEN ABSCHNITTEN AUS DEN WERKEN 
VON IBN AL-MUGÄWIR, AL-GANADI UND AL-AHDAL 


MIT ANMERKUNGEN KERAUSGEGEBEN 


VON 


OSCAR LOFGREN 


2, BIOGRAPHIEN 
ERSTE HALFTE: ABAN-'UMARA (1211? 


— 


E 


ia)‏ عر ЗЗА‏ حفر de‏ *بركا وغزس بها شجر الک 


^ - 


* البری و هر z Uf‏ من بدن الشجر ex Ale‏ الأشجار Зл"‏ غرسه 


* Alo à 
Sei sch کان‎ ds ev б> بن حبك‎ de بن‎ Ae بن‎ AP (۳۱۹) 104 
| * ۷۷۳ š 


s = على‎ Mb za این الدوپدار‎ AL T (rr.) em 
۷۳۲ لابه امجاهد بن المؤيد ثم فى شعبان من سنة‎ Val, f АВМ بن‎ й 
للظاهر بن النصور ثم سار ابن‎ Joie خالف على الجاهد فى لحج وأ بين وخطب‎ 
الدویدار الى عدن فأخذها ایضا للظاهر باعانة بمض المرتبين من يافع وکان‎ 


الامير بعدن یوشذ حسن بن علخ del‏ فقبض عليه ابن الدوپدار وارسل به . 


إلى الظاهر بالشلوة فاعتفله الظاهر فى حصن السیدان ؛ Ú),‏ حصر GU‏ 
امامت ار الثانية بتعز فى سنة ۷۲۵ طلع ابن الدویدار فى جيش كثيف من 
cl‏ فعهب a‏ سار الى تعز وحاصر الجاهد وحط kl à‏ موضع المدرسة 
الجاهدية АУ,‏ وأمر باحضار المنجنيق من عدن V,‏ ارتفع الماليك ن 
حصار الجاهد Sai‏ لا дА‏ هرية اتام Aa‏ ارتنم ابن الد ویدار ايضا من dad‏ 
وسار الى ce‏ وجمع ye‏ وسار fc‏ الى عدن ú‏ صفر سنة ۷٥‏ ابأخذها uk)‏ 
على کره من الظاهر зал),‏ حاصر اهلها حصارا شدیدا تخادعه وإلى البلد وهو 
ابن "edel‏ بأمر الظاهر بالصلع على ان بدخل Die Se A AN‏ رن 
sde)‏ الذين لا محصل بم تشويش على Val, AN‏ فاجاب الى ذلك وراه 


الندر بهم فدخل "البلد A‏ جاعة من اعيان اصحابه des‏ اخاه De‏ على بنية . 


EE‏ عدن فلا دخلها اسی تلك AM‏ هو alei,‏ فى شرب 


11% ` 


۱۷ 
وطرب فلبًا اصبح دخل КА‏ فليا Ae‏ فى المسلخ مجم عليه ابن Zell‏ فى 
icle-‏ من JB Ke‏ ففتلۍ ومن معه 18 m e ul.‏ دن ۳ المذكورة 
v le C, вва‏ بقتله هرب هو ومن معه من as E? DÉEN‏ مليف فارسل 
a m‏ عسكرا الى مج فتبضوها للظاهر* 
ED sa‏ الاب ox‏ شجاع äi‏ کان D,‏ على sl‏ من , 
5 شرف ف سنة К f YAT‏ ان الاشرف کتب للقاضى وجیه الدين عبد 
الرحمان بن حمٌد العلوئ ELEA‏ فى الأعال اللحجية مستخلصا للأموال فلا 
سار الفاضى وجيه الدين نفل عنه الى السلطان ما غير باطنه فکتب الى الامبر 
ele‏ الدين المذكور ان js‏ على ولايته \з‏ وصله القاضى الوجيه العلوئ 
فبض عليه وتقدم به الى А‏ تحت امحنظ كا uu‏ ئی ترجمة الوجيه العلوی  ٠١‏ 


3 الاشرف بلغه عن الشجاع dy‏ سوه سيره فصادره مصادرة شديق فى 
Jj‏ سنة ۷۹۹۴ dis‏ فى صفر من السنة المذكورة * 

نو (۲۲۲)الشیخ عر الصثارء انتغع بابن امخطيب الموزع وان امخطيب انتنم 
بالامام اساعيل بن محمد aadh‏ ومين انتفع بالصثار الامام محمد بن E‏ 
Zell‏ المعروف بالبصال قال الثیخ عبد الله بن اسعد ورایت الشيخ ر ٠١‏ 
кы EE‏ 

سه (TE)‏ ابو الفتح السلطان الاك اللصور عر بن de‏ بت رسول وام 
رسول = بن هارون بن بوجی بن الى النتم بن رستم p aan‏ الب 
نور oll‏ صاحب البن اول من ملك من بى رسول؛ کان بده امره اصد 
امراء المسعود بن الكامل وكان اصغر إخونه الثلائة وم بدر الدین الحسن بن r.‏ 
k‏ ور الدين ابو بكر بن de‏ وشرف الدین موی بن ue‏ وکانوا T‏ نا 
A‏ الشجاعة والإقدام وكان نور الدين مع جاعيه عاقلا وادعا سن السياسة 
ثاقب الرأى فكان المسعود لذلك هبه ويل اليه دون اخوته фы,‏ مور 

د من اخوته وان کانول اکبر منه خوفا 


+ وبثق‎ 84b 


۱۷۰ 


مهم على البلاد للا كان يرى منېم ويسمع؛ فو المسعود مك BAN‏ فى سنة 
بضع عشرة ای وستمائة مخسنت سيرته فيها وظهر له فيها ој,‏ الظثر فى سسة 
۷ او ۰1۱۹ وحصلت له بشارات وإشارات بالصاله A‏ بروی اله قال 
A VON‏ مهيوها من عارض عرض d‏ فليا اخذث مضجی ومفى 3⁄2 شطر 
الليل معت دوا فى a‏ فرفسث راس فاذا عفریت بهرب من الشواظ حتی ه 
au la‏ عندی وهو يويك ZE‏ معصرة من ظه aÜ‏ من مضجی فأخذت 
إداوة الماء فسكيتها فى فيه فلا اطأنٌ وزال عنه روعه قال : 
Sa был‏ يا ايا اقطان + Neque‏ 
Ф‏ ذهب عنی» وژوی ان ثلاثة من الصالحين وصلو اليه Fa Jie‏ السلام 
عليك يا أتابك فقال هو اخی DU Se,‏ ورحة ai‏ فقال dull‏ انت ٠١‏ 
الانابك Ze,‏ ذلك JW‏ وما هو غير ذلك فقال a NM‏ سلطان od!‏ وملوكه 
من Н O‏ 
فى البن فکان جید السيرة حبويا عند التاس حافظا للبلاد الى ان رجع السعود 
الى о‏ فى اوّل سنة 1۳4 à,‏ أثناء بر رجب من السنة الذکورة قيض 
المسعود على اولاد عل بن رسول الثلاشة وارسل مم الى مصر تحت الاعتقال ٠١‏ 
وإستبقى نور الدين فلم ды‏ عیه شتا M)‏ بينهها من الود Ma‏ اراد al‏ به من 
انصاله بالملك ویفال ان قبض المسعود على اولاد de‏ بن رسول كان بإشارة 
من اخم النصور وذلك ان السعود adel‏ انه A eo‏ مصر وإستذيبه على 
ue‏ فنال لا ټمکننی ان احفظ البن مع وجود del‏ به فلزمم المسعود 
مه وارسل fa‏ الى مصر؛ Ü),‏ كان سنة дё ۳٣‏ السعود | الى مصر واستنابه فى ۲۰ 
البن واستناب لمیر Aë‏ ین ای زکری بصنعاء فليا وصل المسعود مه 
dar SA‏ بها H‏ بلغ النصور موته قام قياما UC‏ وإظهر انه نائب لبنی 
ايوب ول эб. ды‏ ولا خطبة وإضر الاستقلال با ملك da Jed‏ فى الحصون 


oth‏ من برتضیه ويثق به ويعزل من يخشى منه رخلافا وان ظهر من احد 


КА! 


خلاف او عصیان عل فى قتله او اسره وکان بوشذ مقبا بزبيد فاستول de‏ 
البلاد الهاميّة وقرّر قوإعدها 2 سار الى is QUA‏ حصن XM‏ 0 
وصنعاه 0 فى سة WY‏ وف سنة 1۳4 ارسل الى مكّة المشرفة أبن 
اميرا L‏ الشریف راجح بن قتادة فلا de‏ جم الامير الذی بها من 2 
edt‏ ا я,‏ واستوله علها الشريف راجح بن قتادة ه 
Ee?‏ التصور فبعت الكامل Vus Mos‏ مندم‌م № الدين ابن شيخ الشیوخ 
وکتب الى امير المدينة المشرّفة الشریف شيحة وإلى — الى سعيد ان 
يكونا مع العسكر فساروا الى مكة شحاصرو ابن عبدان والشریف راجح 2 
éi Мый‏ ابن عبدان وقتل جماعة من اهل а‏ وځبت مک ثلاثة «M‏ 
š,‏ سا ۱۳۰ ار الصور ان عطي de d‏ سار اهن ران یضرب اسه Je‏ ۱۰ 
السكّة؛ وق سنة ۱ ارسل مخزابة Aer‏ وعسکر چزار ۱ d‏ الشریف راجح بن 
نغور ЖАК‏ اوس N echt N Шш ЖО‏ 
АА Zell‏ ببغداد وطلب منه تشریفه بالنيابة بالسلطنة فى قطر البن فوصل 
cu adl‏ بالنيابة فى البحر على طریق البصرة فى سنة ET‏ وفیها ارس 
الكامل الى مک Zë‏ فارس فيم خمسة إمارة ا مغدم ede‏ امير كبير يقال له ٠١‏ 
لاسد جنريل së‏ عسکر اانصور عن مكة ودخلها العسکر الصرئ؛ وف 
ма»‏ 1۳۳ بعث النصور | عسکرا مكة V‏ صارو بالقرب منها خرچ الم 
العسكر الصرئ وأسر Jub ём)‏ به di‏ مصر؛ وف سنة 1۳4 is‏ النصور 
Pd an‏ وف ٥۳٣ а.‏ تقدم السلطان ашыш‏ الى مكة Sa‏ فى الف 
فارس واطلق لكل جندی یصل اليه من اهل مصر التبین абу‏ الف ديار г.‏ 
وحصانا وكسوة فال اليه РАЛ‏ فلا de‏ الاسد جنريل بذلك خرج من مكة 
متوجها الى مصر واحرق ماکان معه من AN‏ والفرشخانات Ju,‏ فنا 
باغ جفريل الى المدينة بلغه وفاة سلطانه الملك الکامل ضر فندم من کات 
معه من AV‏ حيث لم lar‏ مع اللصور؛ وکان امير الاسد جفریل zi‏ امراء 


٧ 


مصر فى وقته وف ذلك يقول الاديب حید بن حمير: 
ما Ze‏ جرا ند حيثيا bid‏ لو امم وجدوا مثل الذی »3 
ومن اباح لأهل الامتین دی . ما فيه لا eiua‏ ولا قود 
M,‏ يفول: 
P‏ للنصائد حپی del‏ *ورخدى . مثل النجائب HA‏ *التى َغد о‏ 
قصى المدیث عن المنصور ما فعلث ه جنوده وعن القوم الذى حشدول 
#8 جنود لا عديد لهاء وم كذاك جنود ما فا عدد 
فزلزل ee‏ حتی dell‏ رأوها غير ما bae‏ 
E‏ وکان الذسه А‏ بم امدا Cd м,‏ فر ذللک الأسد 
رن يلوم ابا فر مت ملك ۾ لا ذا كذاك ولا cl alt‏ 
فدخل النصور مكة xal,‏ بأموال جزيلة وجعل رتبة аб‏ مائة وخسن 
فارسا؛ وق سنة 1۳۷ قصدم All‏ — شبحة صاحب الديسة فى الف E‏ 
ke Ann‏ عن مكة *وإخلوها له Ad‏ النصور فى تلك السنة عسکرا الى 
سح به الشريف شيحة وإصحابه خرجوا عن б»‏ هاربین الى مصر v"‏ 
يومئذ الملك الصا ايوب بن الکامل نجهز معه عسکرا فوصلوا 42 vun d‏ 
W, ۸‏ بالناس» ونی سنة 1۳٩‏ ارسل المنصور جيشا کثیفا الى مكة الشرفة 
مع الشريف de‏ بن قنادة Gb‏ عل is a ЖЫЙ‏ الذين 85 |А‏ صاحب 
مصر i EA‏ وسین فارسا فم ЛМ‏ مبارز الدين ابن الحسين بن برطاس 
فلا عم الشريف عل بن فتادة بوصولم افام *بالسرين Job‏ الى المنصور 
= اال Zell) Sait‏ اب اق له " de‏ اهل مصر بقدومه г. СА‏ 
ر الملكة وما فيها من العدة وااسلاح Ms,‏ هاريين فدخل النصور LS.‏ 
وصام بها رمضان ووصل اليه eM‏ مبارز *الدين عل ابن برطاس فى عدة 
SES‏ راغبين فى خدمته Job ede al‏ المنصور الى الشريف الى سعید 
صاحب ينيع فليا اناه اکرمه als‏ عليه واشتری منه قلعة ينيع وأمر Wë‏ 


12 


۱۳۷۸ 


> لا de‏ قرارا Jah ugral‏ عن ۰ مكة المكوس وأتجبايات Wa‏ 
وكتب بذلك رفعة جعلت فى الحجر ۷سود ورتب 5 الامير نخر الدين 
السلا وإبن قروز وجعل الشريف ابا سعيد بالوادی Z‏ هم و تزل مكة 
ئی ولاية المنصور وبها نُوابه الى ان A Ae‏ الشريف ابا سعيد تغلب على 
نائب المنصور ای AA‏ ال و مر مكة da‏ السلاخ А?)‏ ابو ={ 
VÀ‏ تغلب على ابن uL‏ لیا رای منه من امخلاف فى حقْ المنصور وکا 
قد أقطع ابنّ اخيه الامير اسد الدين محيد بن الحسين بن de‏ بن ۶ 
صنعاء منذ اخذها من АМ‏ احمد بن زکری  S‏ المنصور اراد ان يعزله 
عنها ويجعلها ol)‏ يوسف المظار zu‏ ذلك على اسد الدين فعامل IN‏ 
8 وشجعهم ac Jk‏ ووعدم با А EX‏ ننوسم | فوثبو! على المنصور تأسع ٠١‏ 
ذى bull‏ من سنة ٤٤‏ فتتلوه EL‏ وکان ابنه Ме ДЫМ‏ باقطاعه فى المجم 
وإخوته ووالدنه بت جوزة فى حصن نعز فاجتمع بنو فیروز وحملو! المنصور فى 
حمل الى je‏ ودفنوه بالمدرسة RM‏ بذی هزم لکونه ex de аб‏ 
dM‏ ستفر المعروفة ببدت جوزة فکان المظثر يشكرم ویعرف ذلك b‏ يحى 
di‏ وصله رسول من صاحب ad‏ قبل وفاتسه میسن 658 i edu LL,‏ 
وأكرمه اانصور elle‏ عليه فقال الرسول للترجمان قد قرب *امن d'W‏ ابو 
مالک وجد ملك ومن ei‏ ملوك 2 قال بالعجمی ما معناه: يأخذها ذو شامة 
d‏ خده) жү ы о д А‏ وكان المنصور ملكا 
` ضفيا ke blé‏ عارفا حازما حسن السياسة سريع الهضة عند UMA‏ ویکنی 
بذلك شاهدا d‏ لم يقنع بانتزاعه ملك od!‏ من بنی ایوپ واستقلاله به بعد ۲ 
ان كان نائهم بل نازعهم فى ملك امحجار وطرد العساکر المصرية عنه PA‏ 
بعد اخری حتی استقرّت له؛ وکان حن الذمب  Ju‏ الى مذهب 
alc‏ قال امجندی اخبرنی Ae) ëch‏ بن je‏ امحرازئ بإسناده الى الامام 
العلا مة محمد بن ابراهم ال" النقيه الحدث بريد وکان احد شیوخ النصور 


1۳۷۹ 
قال das)‏ السلطان نور الدین النصور من lad‏ انه كان ge‏ الذهب فرای 
ll‏ صلعم فى منامه وهو يقول له با عر صر الى مذهب الشافی" اوكا قال فاصبح 
ينظ ركتب اصحاب الشافی ویعتمد Vic‏ وكان بصحب الشيخ والفقیه let‏ 
عواجة وها مين بشره بالبلك وصحب النقیه det‏ بن مضمون من اهل JA‏ 
وله u FL‏ الدرسة Kr All‏ رشان Zar‏ سرت عنام بالوزيرية N‏ 
is вт‏ الوزيرئ والاخرى بالغرابية سبة | الى Sy‏ امه غراب كان رجلا 
Vl‏ وإبتنى مدرسة بعدن وجعلها جمنونین احدها للشافعية iux) jul‏ 
وابتنی Aen‏ مدرسة للشافعية iid ng‏ ومدرسة للحديث النبؤئٌ ومدرسة 
فى حد ELA‏ من نواجی سهام ورتب نب فى کل مدرسة Um, Ujde‏ ودرسة 
V, Va 05,04,‏ ينع مون الفران br.‏ عليها اوقافا Be‏ كد 
بکناية аар pet‏ فى کل فربة من التهاتم بدا وکان النورئ منازة ме»‏ 
لت فیها الناس فابتنی فیا جدا وجعل فيه اما وموذنا وشرط لن یسکن 
axa‏ مساحة فيا يزدرعه فسکن الناس معهبا حتی صارت قرية جيك pub‏ 
AM‏ بها نفعا عظها» فال ابو "en At call‏ واظتا سريف ارج نسبة al‏ 
وابتنی حصونا ومصانع کثر:؛ وللاديب ابن حير فيه غرر الفصائد » ودخل № 
عدن مرّات * | 
us ede Be Wa dt {Tra}‏ بن الحسين بن سرة LA)‏ 
اف طبقات فتهاء المن ؛ قال امجندی ولد b‏ ¿ نایر j‏ سنة 04۷ ш,‏ 
58 منم e‏ بن OM Ae)‏ وزید بن النقيه عبد اله بن احمد الزبراذة 
„е,‏ بن موسى بن الحسين (У), dua‏ طاهر بن الامام 5% بن الى ایر ۲۰ 
المرائ وغيرم وکان Wéi‏ فاضلا عارفا متفتتا وی النضاء فى عدة у) FOU‏ 
اخلاف من D.‏ طاهر بن ut‏ وتراعس فیها H? n‏ صار 
وله النافى الاثير قضاء Gu)‏ فى سنة JU сод.‏ وا Am dy «b‏ سنة 
۳ قال (x4‏ وهو شیخی فى DE‏ هذا ,34 À АЎ‏ اهند الى 


IA. 


تأليفي ما ial‏ ,)5 ظنا یقرب من اليقين A‏ وقفت قد پا بالنصر @ بدخوله 

oy نرجة‎ à فلذلك | ذكرته هناء ثم وقفت فى تاريخ شبخنا الاهدل‎ "Alen 
الشهاب وهو ابن ثلاث سین فقرأه عليه القاضى ابراهم بن‎ ze الدين اه‎ 
من‎ Ф) جماعة مم أبن سمرة ؛ وسافر‎ gel Ai ای بعدن وسح‎ д Ael 
° f * Lal عدن‎ 

سه (TTo)‏ عر بن محمد بن داود el ieu‏ قال الجندئ كان 
فنيبا فاضلا خيرا JAN‏ الى عدن وأبين 329 Alla‏ عن عدة من العلاء 
مهم M‏ صاحب М‏ باط b oss‏ اقف على تاريخ “ali,‏ 

dÄ) الم وفتم‎ уз а بن محمد بن عبد الله بن عمران‎ ECT) э 
TER Gd dU فوق وفتح الواو الشددة 2 جم  ياء النسب ثم‎ 
وكان فتيبا فاضلا عارفا تغلب عليه العبادة‎ Sch سنة 141 فى خلاف حصن‎ 
دين عظم فارتعل الى‎ ak, المدرسة المرية بنعز‎ d عن التاس درس‎ dh 
فى الدرسة النصورية‎ САА عدن بسبب قضائه» قال امجندی وكنت یوبقذ بالثغر‎ 
بها بعض الأوقات فوجدته وسلمت عليه وسألته عن‎ Де فوصلث الى المدرسة‎ 
٠١ امه فلا سی نفسه عرفته بالمیاع فأهلت به ورحيت وتقدمت معه الى الوإلى‎ 
«А من اعيان الدولة بسببه فلقيه الوإلى‎ ж\е وقد كان كتب الى الوإلى‎ 
اله وصل الى القاضی بعدن يومئذ وهو ابو بكر اب‎ ë حسنا ووعن بار‎ 
فى‎ dg, يسيرة‎ HI دیب بكتب من القاضی محمد بن احمد ثم اله مرض‎ 
العيد‎ bas قال انجندئ فولیث تجهيزه. ودفنته عند‎ 09.5 йш الحجة من‎ ۱ 
r. * وقبر الشيخ ابن الى الباطل‎ 

ва‏ (۲۲۷) ابو МЕ‏ بن үз Ke? A‏ الکاف وفتح الموحلة وسکون 
الثناة تحت وكسر الموحلة الثانية 7 ياء النسب» قال Zeie)‏ تشه بشيوخ 
اتخصیب وول قضاء عدن سنة ол.‏ وكان فقیها فاضلا dus‏ على Nus‏ 
و ادر اه Sad‏ فى МАШ‏ بعدن الى ان ds‏ او عرل قبل وفانه dap‏ 


А! 
عن ذلك والظاهر انه لم تطل مدة ولایته للفضاء فا امجدی $$ ان النا‎ 
۵۸۱ سنة‎ as Las], وك فضاء عدن اربعين سنة‎ Ды д a بن عبد‎ Az 
AT افغاد يعدن غه‎ d, امالك‎ soll الاقیعد‎ 55, 
N St الدین» فان‎ A D من‎ ДЫ احمد بن عبد اله‎ 
°  ظیرفلا ولاية الفاضی احمد‎ Be bi ол. كانت سنة‎ 
ين‎ UP يوست بن اور‎ AN) السلطان الاك درف عر بن‎ (TTA) ш 
كات اکبر بنی ابيه وأرشدم وکان‎ TE gu uc عل بن رسول‎ 
انطصه صنعاء ثم فى‎ Ф فأقام مدّة‎ LUE شدیدا فأقطعه‎ Go бе ابوه‎ 
UN جادی الاخرى من سنة * 544 اسخلنه على البلاد والعباد واختصه‎ 
٠١ الکرم شبد من الملوك العظماء‎ AN الامر الوم وخرج‎ EST العقم ومکنه‎ 
والشاء وإلصلاة والدعاء‎ Al ده وا ححا جح الكرماء قائلا بعد‎ 
داعي التفریب على باعث النجریب ولا‎ а) من } | نوثر فيه‎ Se ملكا‎ 
ومة‎ las de „u, ولا ملازمة اطوی‎ E Je) de عاجل التخصیص‎ 
de الذی وقف‎ SECH el وهو سلیلنا امخطیر وشهابنا‎ oV Yu TA 
ie فيه من الله النوز‎ Sec? البلاد والعباد‎ 2 СУ المراد ونصيرنا الذی نرجو به‎ 
i c ومعال الرفق‎ ЗАД zl v» فى العا وقد سنا له من‎ Zell 
من‎ ele) d Jib وجهن‎ d ما قد التزم بوفاء عه ومضی عزمه‎ 
ما قد بدا‎ У من حميد خصاله وسدید فعاله‎ id وان إن‎ (бе ن الا من‎ 
» کل لسان‎ de < وزی مع الامتحان وفشا + ن‎ ы 
г. ف كل اسر‎ Ais وشهدنم به وشاهدشوه * وحمدتم‎ 
E لکم ضور‎ Was كان فى‎ * P ن حادین ظُلمار‎ a 
17 p کل تون‎ ek وسلو‎ (Are سینه مد‎ 
2 ق خليقا لکل مد‎ EL بزل مدل > عن رجي‎ d 


اما مد فقد 


۱۸ 


وقد حددنا له ان یکون & ردوفا e,‏ جوادا کریا ما AM У vede‏ 
مطاوعة الانقياد CU‏ من شت Call‏ وبان عن الطاعة وعصی فهو * نقض منه 
ولو مت (мәй ch‏ » فکونو! له خير sch Ze:‏ والطاعة A‏ کل حال يكن 
YES EAS‏ برز ut‏ بذلك انضافت „м‏ 
Mk әр)‏ والعند ئی ميع قطر البن الى الاشرف وسکن نعز وسکن وإلن ه 
تعبات الى dy E‏ بها فى رمضان من السنة المذكورة فاستول de‏ حصون 
وللدن وساثر الخالیف نی البلاد كلها ركان الوید uei.‏ فى الشحر فليا بلغه 
لقتال اخيه 

نجرد اليه الاشرف العساکر صحبة وان الناصر فالتفو! بالدعيس فرب . NT‏ 
وفعة الدتیس الشهور: + due a vd d‏ فیها ZA‏ وولداه dis E‏ .۱ 
EE‏ ترجته فاستوسق الماك للاشرۀ ف ول ببق له فيه T2‏ وف جمادى لوف 
من السنة ورا وفع فى ol‏ مطر شديد 3 ې od‏ جیعه وکان فيه برّد 
عظم قتل عدة مرن ММ‏ ونزلت پوشذ بردة عظية کا يل الصغير له 
شناخيب يزيد كل واحد مها على ذراع فوقعت فى منازة بين obis‏ والراحة 
فغاب فى الارض أكثرها وبنی بعضها ظاهرا على وجه الارض فکان پدوره 
de‏ اربعون رجلا لا یری Vas реак‏ ووقعت اخرى على بلد خولان حاول 
لھا من موضعها اربعون رجلا فا АСА‏ فسبحان من ها صنعه» وی جادی 
الاخرى من السنة المذكورة دخل الاشرف dei‏ وبين يديه النقهاه يجيلون 
المصاحف ie,‏ ابو امحسن الخررجر* وإخيرنى من اثق به قال سبك 
شرف الى النخل من وإدى زبيد فى ايام سلطنته فنزل معسه al‏ ميل فى .۲ 
REAA‏ وجاريتها وأقام فى Ae‏ الى شعبان من السنة المذكورة 2 طلم 
E‏ ئی شېر رمضان del,‏ بها الى ان ds‏ لسبع оха‏ + ن o‏ من سنة CARA‏ 
وكان ملكا سعیدا عارفا فاضلا ادیبا كاملا ke‏ اشتغل بطلب à H‏ 
حبوة أبيه حتی برع فى AS‏ من الفنون وشارك فيا سواها وله مصنفات S‏ 


80a‏ و eh‏ اطاعه من عردب تلك i»‏ وسار 


۱۸ 


à‏ علوم 5085 S,‏ بارا ul‏ رهوفا بالرعية حصل فى سنته جراد عظم 
استولى de‏ الزروع وإلغار فشكت الرعية اليه فأمر بساشحجم فتوقف وزبره Т)‏ 
حسان дн ETE‏ المسامحة فکتب اليه شرف يا فلان 

TT‏ عن الرعية لا تارقم يصعب علينا جعهم | وكان رعيّة النخل بوادی 
زبید قد E lib‏ حثى ال امرم الى ان من له JE‏ لا يرجه ٠‏ 
احد ,5 امراة لها نخل لا يتروجها إلا مغرور» д, W‏ شرف اس من 
افتند النخل فأزال E a gallos iconic ae‏ 
Ja‏ بالنتهاء العدول» ومن ماثره الدبية المدزينة الاشرفية بمغربة تعز بناها 
Gel‏ ها ماه وجعل Чә‏ بركة d‏ ومطاهیر ورتب فیا اماما وموذنا وفيا 
uode Кы UM‏ الاران de а Liu,‏ مذهب الشافعت le,‏ 
ui‏ يترهون عليه وأوقف على الجبيع ما يقوم بکفايځم» ومدحه جاعة من 
شعراء عصره e‏ الاديب الناضل القاسم بن de‏ بن Je‏ والادیب m‏ 
اخو BS,‏ وغیرها» 585 بدرسته аЙ‏ ابتناها بنعد * 

En) [895].‏ ابو де‏ عران بن الداعی VE‏ بن سیا بن الى السعود بن {ЫЎ‏ 
ابن العبّاس بن HAN USE‏ الداع А‏ بن del‏ صاحب عدن ٠١‏ 
والّملوة وغيرهاء کان ملكا جوادا کریا ملافا اقتفی سيرة e‏ مع زيادة 
ШУ‏ وأخلاق Au ШЙ,‏ ابو فى حصن الدملوة سنة نان او نسم وأربعين او 
خسین ومميائة فقام Фа.‏ ابيه» أثنى عليه عبارة d‏ مفيت فقال لله در الدای 
عران بن صحمٌد ما أغزرردية جوده وأكرم تبعة عوده واکثر وحفته d‏ هذا 
الطريق من النظراء Dil,‏ موانسيه فيها من الملوك والامراه؛ ولا يكذب من .۲ 
قال i)‏ الجود iid:‏ عمران Vile‏ بل aile,‏ قال عارة وكنت мад‏ من 
الداع المع محمد بن V.‏ مالا لبعض اغراضه فذهب من يدى فى مدينة زبيد 
فل توق m‏ حبك بن سبا استدعانی ولت الداع عران الى عدن ثنعنی 
امل ويد یی E M A‏ ال عضر uas‏ لام ار @ 


1A4 


QU ool аө‏ عرسث على الرجوع الى ud‏ اخذت کتابا | من المللك الصال 
الى الدای عران بن محمد JVA‏ فى تنسيط الال الذى مات ابوه وهو عندى 
وهو an‏ الاف دینار ففال الداع عران ما مغمون كتاب الملك الصا à‏ 
JU‏ فتال له الرشيد بن الزبير تفط عليه فتال الداعى عران بل 8 السين 
على القاف ЫШ,‏ ثم اخذ ورقة وكتب فیها اقول Vi,‏ ران بن الداعى KAN‏ , 
محيك بن سبا بن الى السعود بن BLU‏ جن المبٌاس اليائ إن النقيه عارة بن 
اق اسن ge‏ الذمة من المال الذي درج من یت لولانا الداع dest‏ يبن 
سب قال عارة ومن Lum‏ ما شاع من كرمه ان الأديب ابا بكر بن احمد 
الميدئ مدحه Bet‏ افترحها عليه الداع عران فوصف فيها مجلسه وما St‏ 
عليه من الالات N Ai,‏ 

فلك متامك والنجوم Zoé‏ * بسعوده التثليث والنسدينْ 

و قصيلة А‏ من exl le‏ القصينة المذكورة بأسرها طرب 
وارتاح Ls‏ اليه الداعی ولت ابا السعود بن GUE‏ وقال له قد اجرتك بهذا 
4\8 الاديب ابو بكر وأقعن عن بيه فم يلبث ان وصل اليه استاذ الدار 
يستأذنه فى دخول الولد الدار الى اهله فأف له الأديب فى ذلك فالتفت о‏ 
الدای عران الى اديب وقال له اذا ارغبوك فى بيعه فاستنصفت فى امن Ë‏ 
يلبث إلا قلبلا حی خرج الولد وف يك فدح من Ua‏ فيه الف ديار 
وسبعائة دینار адь,‏ فقال له الداع بک" اتاك الولد فاعلمه Jus dV‏ له 
الداع وقد اطلقت عليك مکس الرکب QM I‏ دینار فا فیضنها وکتب 
له dan‏ بذلك a‏ ولعارة وإلقاضى يحى بن احمد والادیب الى بكر فيه ۲١‏ 
غرّر النصائد فن قول الاديب الى بكر: 

Ead db‏ بزفت فى ألوانه * ما بين وثی رياضه وجنانه 

وسری d I‏ مطارف زمره * «à Ja Qui‏ *ريانه 

متوشحا بالخضر من اوراقه * cial aloe‏ من اغصانه 


905 


| ۱۸۰ 

مستوطنا بالغصب من جيرانه * Die‏ وان جلت عن استبطانه 
ابدی الغرائب من بدائم حسنه " غرس تېم عه قبل اوانه 
غرس یبای ئی البهاء مجاوزا * اقصی مداه ومتتهى إمكانه 
` النعيم ese‏ فف ud. esso tactis,‏ لل انته 
واخحالت انا كاتيا عاد الشبات بپا الى رشاف 
WS‏ عدن به عدن جلا * رضوان فيه النور من رضوانه 
مر محاسته العقول فعبرت " اوصافها Шу‏ عل استعسانه 
ek,‏ رسكا ЙЫ‏ جوده * sb ЫЙ‏ اردانه 
se‏ البسيطة وصفه LOSS‏ * قام السماع بها u‏ عنانه 
Lots‏ (مراق i Moos ecke А‏ 
зар‏ الاعطاف منه LS‏ هر اللسم بها معاطف يانه 
من E‏ مشتاق النواد طروبه * ا وکل مرتاح الصبا تشوانه 
دارت عليه Seju‏ سروره , من ترعات کژوسه Ар‏ 
وهنا براجحة العقول تيايلا * ما تصطنی النغيات من MÀ‏ 
وتجاوب ce‏ من پانانه * فى x‏ النغيات مرن عیدانه 
وسبا ببنخرة الزبان LN‏ لما استخصّ به عظم زمانه 
وقضى تقارّب азл‏ ذا الث‌نخرین صاحب وقسه وفرانه 
داع دعاه هداه سیف امامه * دون اللولک: بلصره عبرانه 
مللك تفرع فى العا مزلا * بيث ochi‏ على کیوانه 

متجاوزا اقصى العلرٌ وان غبدا * فى دست دار العز من ایوانه 
Ser‏ الاشراق مهل الندسه * من — راحته وفيض بناننه 
منا شأنه لا الناخر ba. dest CS.‏ شانه 
تل ik‏ السدیح فتنظ fa vM‏ فريك وجيانه 
فاذا تصرف کاتبا او خاطبا ale‏ بپ پانه ويانه 
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كما 

فكأئيا التلم الدتيق бой.‏ فى كله وإلسيف عضب لسانته 

ان كان روح روخه فلطال ما * usi‏ بیوم رضرابه وطعانه 

او جال نی فلك السرور فطال ما * جال 3S‏ به مل فرسانه 

adios څفنه‎ ни Әй EE EEN 

والان حت قفى لبانات PN‏ * وثتى لطيب العيش فضل عنانه 

E دن‎ УАЙ АВ مد‎ „з c, SEA 

Ace سن‎ dM لا‎ Je LN uale وشت على المستيطرين‎ 

А بشريف غرس شفت عن‎ * Mb الطریق الى الکارر‎ се 

Vals‏ نی ان يفيض Ä * aka‏ یره ابدا وی اعسلانه 

par‏ فسان الفريض سوابفا " فى شأوه وتجول فى ميدانه 

les وم‎ ум!» الغوائص ما اعطفت " من‎ ZA sd, 

والجد سام والتعار ae‏ * والنفل ei.‏ سا برهانه 

والصبح үсе ose‏ ضیاء اره * ما نجتلی الأبصار من عنوانسه 

cb‏ من شرف EN‏ فى العلا * بكان نور الطرف من انسانسه 

ما زال ری وسط باهر فضله * فى الشعر مجری الروح من جلبانه 

| ففق تاضيرة ریا نيس ML‏ غاسرة رى (alis‏ 
قال امجندی ومن ماثره الباقية A‏ عدن uM‏ المنصوب فى جامعها ме},‏ مکتوب 
عليه وهو منبر له حلاوة فى الننس وطلاوة فى zl coall‏ النصوب Sall‏ ئی 
جامع عدن عليه من الحلاوة والطلاوة ما الجندئ لا انه مکتوب عليه 


بالعاج ١‏ ن الذی امر Aa V aa‏ الفسَانفخ ف ... Qe)‏ ان Ba‏ هو . 


منبر الدای عران ونیا جدده اشجاهد واصلحه гё,‏ 9 يكون v$‏ ول 
ينعرّض aeo‏ لجمارة الجاهد cose od‏ ولم بزل الداى عران V‏ بالدعوة 
الفاطية الى أن توق فى سنة ол.‏ وف الشرف à A pu ka‏ بعدن يوم 
المجبعة انسح خلون من ربيع ۷خرستة со‏ قال وكان مع ما خوٌل الله من 
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Jar‏ شأنه е,‏ سلطانه شدید العناية е‏ بيت اله dall)‏ فاخترمه امحمام دون 
المرام وعلم الله Se‏ نيته فاختار لتربته سعة رحمته بعد ان وقف بعرفات والشعر 
ارام وصل de‏ خلف النام» قال انجندئ dëi‏ الاديب ابو يك بن اد ` 
الميدئ من عدن الى مكة المشرّفة بعد ان طلاء بالمجسكات عن النغير ودذفن 
بك Sall‏ فى مقابرهاء Ду,‏ عن ثلنة اولاد صغار ل يبلغوا EI‏ وم منصور ه 
дл,‏ وابو السعود شجعل وإلدم adis‏ الى الأستاذ *الى all‏ جوهر KA)‏ 
الندم ذكره وطلع بهم حصن АЛӘ‏ وأقام ياسر بن بلال فى مدينة عدن C‏ 
À‏ قائما با يجب عليه لم الى ان فصن KN‏ وران p t‏ انوت اك رن 
فسار ياسر الى الدملوة وملك ДАХА‏ عدن فى Bell‏ سنة cot‏ وبه انقضت 
دولة الدعاة الزریعبین من عدن وغیرها فسبحان من لا У, Б), а‏ په 
ساعلانه سبحانه ما اعظم "as‏ 

we‏ (۲۳۰) ابو مرو این äi el‏ الشپور؛ قبل sei‏ بان وشل العریان 
وقیل يحبى وقيل ؛ ابن عبار بن عبد الله بن امحصين بن امحارث بن 


وود KM‏ كان بنرك كابس a‏ 
عرو ودخل صنعاء وعدن وقال كنت ليلة مفکرا де A‏ مع احجاج to A‏ 
cae‏ منشدا : 

رتا تجزع النفوس من M‏ له فرجة کل العنال» 
s 0‏ عقیب ذلك بالكوفة سنة let‏ من i‏ ویشبه انه سفط شی# من 


النسخة بعد البيت * 


ییو (۲۳۱) ابو Ze‏ غازی بن المهار АБИ д‏ الب شهاب الدین اکر 
امراء الدولة ab‏ کان كثيرا ما de,‏ المدن الکبار کريد وعدن وکان 
کامل النضل وإلفضيلة وهو اول من سن قراءة u$, аЛ‏ الوعظ فى 


AA 


Ae‏ الأشاعر بعد صلاتی الصبح والعصر فى كل يوم ووقف على من يقرا ذلك 
وقنا جيّدا بعد ان امر بنصب منبر شرق جانب المجد المذكور يقعد عليه 
zech SAN‏ قراءته کل من كان واففا oe à‏ قال Aë‏ وهو 26 de‏ 
ذلك الى عصرنا ما تغیر منه شى* يدع له على а л‏ المحجد المذكور à‏ 
کل نوم بكرة وعشية ؛ وكان المذكور شاعرا فصيحا بلیغا ومن شعره ما انشن د 
حين فیح AU‏ بیت حبص قهرا فوجد فيه خمرا کثیرا فکسروا اوعیته وأراقوه 
فقال غازی بن المعار: 
93b‏ | اسنا Li‏ بت حبص Au‏ * وجذنا W‏ ال دواح iz‏ من JP.‏ 
وعند امير iadi‏ عصابة * یتولون بالييض الحسان وبالسر 
فان نكن شراف تشرب خفية * وتظهر لللاس ALA‏ فى الجهر ٠١‏ 
وتأخذ مرن للع العذار نصيبها * A‏ امير cose‏ ولا آدرسے؛ 
وذكر ad‏ فى ترجمة سال برن (دريس الحبوضی ان سالا لما قبض على 
المركب الذى تغير على ساحل ظفار وما فيه من الال وإطدية A‏ ارسلها 
المظثر di‏ ملوك فارس كتب الب المظثر ia‏ عن ذلك ويُحاشيه عن di‏ 
Jed‏ فوصل جوااب سال بالخشونة والامتناع *فامر الظٌر d‏ عدن i3‏ 
ذاك وهو الشهاب غازى بن المعار بالتقدم الى ساحل ظفار dhalt‏ والرجال 
дё‏ عسكرا جيدا وشحن dhall‏ والرجال وسار حقی وصل الى ظفار Js‏ 
اهلها LI‏ ول يكن 7 حرب طائل ثم عاد الى عدن W‏ قدمنا ذلك فى ترجمة 
سار dU dos,‏ مدينة "wf‏ ولما توق وجد تحت راسه رقعة مکتوب فیپا: 
وشیخ سوه له ذوب * نعجز عن We:‏ الطایا г.‏ 
قد پیت شعره dU‏ * وسودت МА A A‏ 
فأمئن عليه أيا إلهى * فأنت دو الم والعطایاه 
قال الجبدئ ول اقف على تاريخ وفانه» وإلظاهر ان رجوعه من ظفار الى عدن 
کان فى سنة AYA‏ او 1۷۷ فاٍله عنب رجوعه من ظفار Jem‏ سال" على عدن 


۱۸٩ 


Ve‏ فوصلت غارته الى ساحل عدن f‏ رجح ؛ KN x‏ بعد ذلك de‏ ظنار 
بر Us,‏ وقدل M.‏ واست وی de‏ ظفار à‏ رجب سنة W AYA‏ دکرناه ئی ترجمة 
سالم 
(rer) [983]‏ الغطریف بن عطاء ابن Je‏ هارون الرشید بن محيد المهدئ» 
lon‏ ولى الرشيد ولاه البن فأقام بها ثلث سن وسبعة اشهر | 2 خرج متها بعد ه 
أن у‏ عاد ی КК‏ السرا فبعث الرشيد مكانه الر بيع بن عبد الله بن 
عبد المدان UV‏ فأقام سنة dn‏ ايامه حصل gil‏ بضنعاء ول يكن حصل 
قبل ذلك  »‏ عر ل بعاصم بن * عتبة MAI‏ فأفام سنة ثم عزل بایوب بن 
جعفر بن سلبان بن de‏ بن عبد ad‏ بن العبا س des d ose (S‏ بن 


ابراهيم امائعی" ثم عزل بولت العباس بن محمد بن ابراه فساءت سېرته ‏ 
وقبحت آثاره ؛ وک الرشيد تلك السنة فاشك اهل الهن اليه بالعباس بر 
هل مک فعزله dap‏ مک خر ينين امد إن مضعب ين Ap ga‏ امه 
ابن الربير بن العوام فأقام سنة ثم غزل بأحمد بن اسماعيل. بن de‏ [بن [b‏ 
ابن عبد اله بن طلحة بن اب طلحة فأقام سنة وكان فى ااه ЫЎ‏ عظم 
بالمن قاله xd‏ ۸ عزل بحرد بن خالد بن برمك اخى جى بن خالد e‏ 
وسا ذگره فى موضعه *_ 
a (Ub dh pal AN (et) 1o‏ فى تاره ان الداي المكرم 
غران بن محمد بن سب له توق بعدن سنة .٦ه дг‏ اديب الفاضل الشاعر 
HEI‏ ابو بكر بن е‏ العيدئ وإلشيخ التاجر ابو الغنام Dell‏ إلى مكة ,9$ 


f. de مفابر‎ A 
Ak غياث الدین بن حسن امسینی؛ كان مقما‎ eM الشریف‎ )294( авы 
“Үлү Re d 


خرف الناء 


Lal (e) ы‏ بن خراص Л‏ کان من اعيان A Ban‏ مج 
ومن ذوی الرئاسة والسياسة وكان كريا تجاع S‏ فعل os‏ والمعروف مألوفا 
متصودا وله عمد الظر منزلة МВ?‏ وذکزه امفزرجی ممن قدم عدن مع 
AMAN‏ عند تجهيزه مرب سال بن ادريس التبوضی"؛ وذكر Dill‏ فى ترجمصةه 
| النتیه Dall‏ سعيد بن منصور بن مسکین ما نصه ومن کرامانه ما بروى ان 
رجلا من اصحابه وشركاء ارضه حصل عليه اذية من بعض у‏ الشیخ فضل 
ابن غواص SAN‏ فذهب الرجل الى تربة الفقیه سعيد بن منصور والتزمها 
وبق عندها وجعل یتول يا فنیه Wai‏ النضل ае),‏ وظلونا وجعل يعدد 
عند قبره ما مجری عليه من النضل «Vy,‏ وكان النضل يوشذ فى تعر عند 
المظفر وکان قد دخل عليه فا كرمه ٠‏ أن سک له بعوائن SM zum‏ 
eos‏ ول ینرغ | الکتاب لا ليلا esti‏ الکتاب على MA‏ ليلا وأسی oe‏ 
\Ь‏ انتصف N‏ استيقظ النضل فامر ale‏ بالشد وإلسير فقيل له ألا نصبر 
الى الصبح حتى يأتيك جواب السلطان فال لا حاجة لى بذاك اذا خرج 
اتجواب هو يلحقنا ال شاء اه dii‏ فساله بعض خواصه عن ما حمله ede‏ 
Py‏ هل الساعة فقال رايت الفقيه سعید بن منصور وقد لزمنى واحبعنی 
oss,‏ وأنا لا ممالة مالك 2 اخذ فى السپر فلم بصل Wir‏ وقد اعتقل 
لسانه Joé‏ على اعناق الرجال وطلعوإ به الى جبل بعدان فتوئی هنالك Man‏ 
Ve‏ الى Mes lt ol‏ بيته غساوه JUS (бә,‏ صاحبه الذی de‏ مسه 
ase‏ یمث الفقیه سعید بن منصور هل جرى لاحد من ge) QME‏ فضل مع احد r‏ 
من اهل قرية الفقیه شى* فقيل نعم فلان نائب الشيخ فضل فعل مع شريك 
ЫШ)‏ سعيد ما هو كذا وكذا فبلغ الى قبر الفقيه (мй os Ko‏ فقال 83е‏ 


ET 
ما اراد النقيه الاننصافئ من الي الفضل لا من غیره» اقف على‎ ust, 
۰-۷۸ سنة‎ à تاريخ وفانه انه کان حا‎ 

(re) ma‏ الشریف ابو الفضل» لا اعرف من حاله غير ما ذكره الخزرجئ 
فى ترجمة ميد بن حسن بن Zell Де‏ اله اخذ الطب والمنطق والوسیتا 
de,‏ الفلك على الشريف الى النضل المذكور وکان اخذه عنه بعدن كاه 
33 ساق الكلام T‏ 


Ju حرف‎ 


(rey) o‏ ابو el‏ بن عبد العزيز بن الى القاسم М‏ ترتب معيدا فى 

مهه المد رسة يعنى المنصورية | d,‏ نيابة SI‏ فى النضاء sf‏ فبينا هو جالس فى 
مجاس امک اذ جاءته امراة نشكو من زوجها سوه عشرته وتبرجت للقاضی ٠١‏ 
SA‏ ونفرت عن gll‏ نفورا شديدا وأرادث ان تبذل Es‏ على ull‏ منه 
blat‏ من افتاها VA‏ إن كانت تريد التخلص من زوجها فترند عن الاسلام 
Seck‏ بالله dis‏ فنعلت ذلك فاننسخ النکاح» وكان السلطان الملك АА‏ 
يوش بعدن ومعه قاضى النضاة بهاد الدين فأخبر بذلك فتال السلطان إن o‏ 
LS‏ عن هن القضية ëch‏ النساه على هذا ME‏ كرهت امراة زوجها ارتدت 
عن الاسلام فلا تفلح امراة مح زوجها حينئذ فأمر السلطان بإحرافها فأخذت 
واحتفظ بها وجیع ها حطب كبر الى ساحل [البمر من [ue‏ حقات فلا 
اجتمح من امحطب ما فيه كفاية شبوا فيه النار وأخرجت dÄ‏ قربت من 
الار Wa‏ ما zu‏ من التباب AM‏ فقيل ها ael da‏ أنْ لا إله гай‏ 
وأشهد ZA‏ محيدا رسول al‏ وتوب الى cal‏ وجعل الناس оба‏ ویصیحون 
Jiell‏ زا رونا عند ذلك ey‏ و اخلاص i Ji‏ وروجم السلطان à‏ 
ذلك من امرها „з‏ پاطلاقها بعد ان يعست من الدنياء فلا أطلفت اقامت 


۱۹ 


مدّة فى بيتها 2 خطبها الناضى وتزوجهاء فقال كدر من الناس اه الذى امرّها 
با كانت فعلت من الردة فلا نشكّك الناضى ابو بكر ابن الاديب فى ذلك 
وتردد فى امرها عزله من الإعادة وعن KA al‏ فتعانی النجارة الى XM‏ 
Jes‏ یفارض Hell‏ حتى اعتفت des GSi‏ مسافرا الى AN‏ ول اقف 
dean‏ تاريخ وفانه» كذا فى الخزرجئ قضية المراة كانت AMAL‏ بعدن | وان ابا 
S‏ اب الاديب عزل ناثبه *ابسا ell‏ المذكور بسبب زواچه А,‏ فافتضی 
alls‏ ابن ديب ولك قضاء عدن فى ايام الظثر ولا Ai‏ اله d,‏ قضاء 
عدن ئی زمن МЫ, Vb Д‏ فى ايام Mars Ze‏ العازل A‏ 
الفاسم ابي عن النيابة هو الفاضی محمد بن حل النائشی sa‏ ذلك * 

۳ ep بن إقبال‎ oke ذکر شيخنا الامدل فى ترجمة الى القاسم بن‎ (TTA) з 
al ابن شوعان قال وکان ابن شوعان فاضلا‎ Qu الح مذهبا قال وبه‎ 
so) والقابلة والديانة‎ л), А), الفرائض‎ de, والفرات والاصول‎ 

де والورع وجع امحديث على سلبان العلوئ | وأخذ القراات على القرئ‎ iia 
* يبحث عن التری ید العدنه‎ call 

w بن‎ Ae) on р بن‎ oe عامر ين‎ ok ابر هم النام ون‎ ra) on 
محجة وول قضاء عدن وكانت‎ dis عاملا‎ Ve Mie کان فقيها‎ dad فیس‎ 
امخزرجی ول‎ „У (Y. V سنة‎ Ball دی‎ ۱۱ (у) سيرته فيه غير مذمومة‎ 
* القضاء ام‎ Je بعدن‎ (P) ادر انه منى‎ 


حرف الم 
dl (FE) шш‏ وسکون الهبلة وكسر الراء بعدها زای» ابن r.‏ 
Aal‏ وبعرف بالعدنی"» عن نافع بن عر الجعنى" ومالك УХ),‏ بن = 
ob‏ اب حازم وعنه ابن ماجة والذارفطی وان الى de de ak eck‏ 
وطائنة АЙ,‏ ابن oUm.‏ وفال ابن الى حاتم مات سنة ۲۳۶ oë Ar Z JU‏ 


tr 
من تذهیب الذهیی لا ضبط اسه فن التفریب للحافظ ابن حجن وزاد اته‎ 
مات وقد جاوز النسعين وثقل فى اسه مود بن سلبان قال فى التفریب‎ 
* 31, والصواب محرز بن‎ 
Ve كان‎ AN بن عر‎ bae تاج الدين‎ eV الفقیه‎ (FE) — nm 
Š * ۷۹۷ فى سنة‎ AM 
بلق عظهة‎ ДЫ نسبة الى‎ [АЗУ محمد بن ابراهم بن اساعيل‎ (FAT) روه‎ 
نسبة الى تم قريش ويقال انه من ذرية الى بكر‎ nel. من بلاد العم‎ 
ch محمد‎ d الصدیق ` قدم ابوه من زنجان الى شیراز فاستوطنها وولد له‎ 
JM وكان من آکابر اصحاب الامام ناصر الدين عبد اله بن عر الییضاوی‎ 
٠١ مرّتین احداها فى اول دولة المؤيد‎ AO) رسولا من ملك شیراز الى‎ о قدم‎ 
سه ۷۱۸ وف کل مرة یدخل‎ d ul ال بلاده‎ ole, duo Sek u, 
انتفع به جماعة کثیرون من عدن وغيرهاء‎ dT عدن وينصدق بها ويدرّس‎ 
الاخيرة فأخذث عه‎ SA به فى عدن حين قدم فى‎ ae, قال امجندئ‎ 
حدیثا» ومین اخذ‎ ٤١ والاحادیت السباعية وجملها‎ tad) الرسالة اجدية‎ 
٥١ obf بن‎ Д بن سفيان وحمد بن عفان الشاوری‎ de عبد الرحمان بن‎ as 
بالمؤيد بزبيد فأحسن اليه نوجه الى بلهء‎ eb السرور وغيرم»‎ AN ابن‎ 
قاض شيراز قال ول 21 مثله فى الفتهاء الفادمین من ناحية‎ Ai قال وبلغنى ان‎ 
إلا اعطاه ما‎ sas وما قصن قاصد يطلب‎ д à العجم شرف‎ вва 
على الصاوات ئی اوائل اوقاتما ما كان — بعد ان‎ АА pode يليق‎ 
٠۰ الفرض» وله مصنفات‎ фа, م ينيم‎ АЫ غير ان يبادر الى‎ ui get 
مبسوط" وخنصر وشرح منهاج‎ al) تصديف‎ v all ДАШ) منېا شرحان‎ Ale 
الاصول وإختصر الحرّر وله كتاب فى التفسیر؛‎ de امامه ومصباحه وطوإلعه‎ 
* ول اف على تاريخ وفاته‎ 
بن ابراهم بن على" بن عبد الله‎ n القاضی النتبه جال الدین‎ (Tiv) зва 
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الصنعافي» قال الفاضی ابن كين ae‏ عليه الشناء بقراءة القاضی [Б‏ الدین 
عر بن t‏ بن عیسی "al‏ بعدن قدها ЧӘ‏ فى سنة 741 فإله gi»‏ 
كذلك فى ساع ECL‏ من المذكور بروإيته له عت النقيه نیس 
الدين العلوئ * 
مهو Ae (FRU)‏ بن ابراهم بن يوسف ДЭМ MS‏ الجاهدئ. 
al‏ جال الدين» ولد سنة үг‏ وکان ә‏ فى مذهب Zu‏ عارفا P‏ 
الفلك واحساب de de‏ بن نوم وباثر في كير من البلاد Séch‏ شاد 
الدوژوین فى الملكة المنية ركان جوادا محا كير العطاء له مروّة وفیه СА)‏ 
(i U Le‏ وبنی بزبيد مذ رسة للحدفية ils‏ فيها كتبا كثيرة la‏ 
واقطعه DRAMA‏ حرض A vie A, d‏ اقطعه رمع وأضاف اليه الشدود ٠.‏ 
"ell AS Au véi‏ لال والوقف ثم Gite sA‏ فى الثغر فاقام فيه مدة 
d [on‏ | الدولة الاشرفية ثم اننصل un m dys‏ أعيد الى اللغر وجمل له 
АЙ ы‏ وولايته فأقام مدّة يها الا ان фи‏ وهو Jd»‏ ها à‏ آخرجادی 
الاخرى من سنة +۰۷۸ قال e‏ ول بتفق لأحد 43 ولا بعت pell‏ بين 
ولاية عدن ,№ ابا * T‏ 
(Tio) — osa‏ محيد بن Ae)‏ امل صاحب W), kuy‏ قيل له J£A‏ 
Hi‏ كان لعينيه) وهو من قوم يقال لم oed‏ من بیت يقال à‏ آل ds‏ 
i‏ الموددة واللام $ de‏ متجبة؛ كان آوحد CS da‏ وحلمًا Cay,‏ 
ویکفی فى کرمه ما فعله مع EI‏ الشاعره وممًا SA‏ من كرمه ما حكاء 
nd‏ عن jh‏ به ان جماعة من اعيان حضربوت аз‏ اانجوئ هذا ببدايا .۲ 
تليق Ale‏ ورافقهم فى السنر فتير معهم يذكرون المنجرئ بالجود eb‏ 
والإنسانية ویذکر کل مهم ما يتصل به اليه من اطدایا فاجتنی ذلك all‏ 
5 وإدا من اغصان ن AM‏ الذى بساك به عدم سبعة وجعلهم Ai,‏ 6%( 
Me‏ على السلطان بهدايام دخل معهم النقير үз, dh‏ ما كان معه من 


AE 
الأراك وأ نشد:‎ 
یو اکا‎ Viel هدیتی لکم سواكا * ول اقصد به‎ Ze | 
آراکا؛‎ ол اليك عودا مرن اراك * رجاء ان‎ а 

فتبله السلطان منه وأمر ان تخلى هم ببوت AB),‏ تلهم وبعث AB)‏ يجاريتين 
ووصینا يخدمونه D‏ [قانته *وکذلك كان ینعل لكل ضیف MP dba‏ 

дш) |‏ استأذن السلطان A‏ الرجوع الى بلك فأذن له as l‏ بان ouf le‏ كل 
شۍء فى خزانته سبعة آجزاء يعنى ما کان يورّن Ach‏ کا مد dn n a‏ 
منه سبعة Gel‏ وماکان Sch or‏ کالزعفران цам T‏ منه سبعة أمنان 
وكذلك ما يباع ëch‏ ومن تواضعه ما حکاه امحندئ فى ترجمة الامام Де‏ 

ووه ابن عل الم انه لما رجح من Ф‏ الى بل دخل مرکبه مرباطً | ودخل i‏ . 
الى مرباط لیبیعوا TP‏ وبتزودو فنزل النقيه من الرکب وضرب خېته فى 
الساحل ليستريج فيها من ضنك البحر Ja‏ يعزمون» فلا de‏ السلطان المذكور 
ada‏ وفضله وحاجة اهل البلد اليه فصن awiu‏ الى الساحل ولازمه فى اقامة 
پرباط وشرط له ان ینعل له على ذلك ما Gel‏ فل يزل بلازم à All‏ 
ذلك > اجابه الى ما ساله» ومکارم هذا السلطان کثيرة وأفعاله الحبية شبيرة ٠١‏ 
وهو uet‏ ند بيلك lp‏ من المنجويين elis]‏ منه الى الحبوضيين ab‏ توف 
e‏ يتاهل للك وكان Же‏ بن A Ae)‏ 22 
بنجر له dë‏ بالولاية ga‏ وکان معوّل الملوك المنجويين VA‏ هو y edi de‏ 
Zéi‏ کالبدو وانحبوضیین على الزراعة والتجارة لا على CALA‏ هو اليوم منذ 
دخلها ال don»‏ السلطان کل الذ كور بعد .3 من اطجرة وعبره بين .۲ 
مرباط وظفار؛ قال امجندئ ,$5 ЗЛА‏ ان كرا Ú‏ مع من قبره قراءة 
الفرآن * 

INPUTS (r41) ۷۳۹‏ ا مد احجی ТБ‏ دخل عدن c e‏ مسل 
او بعضه على القاضی det‏ بن سعيد كين واظن الذکور من فنهاء الزيدية 


۱۹۹ 


А ۲ ۳‏ + 
,2 له على مکاتبة الى القاضی ابن كبن de Jos‏ تطلعه ومعرفته بالادب 
وفضله صدرها Bech‏ یدح ES‏ ابن كبن Кы,‏ فضله وش : 


ان اشجميل Jub‏ وإلنتى v‏ ما فارقث فى زمنى Wee‏ 
Hb‏ والرأی السدید والح * قد مازجت منه Leid EN‏ 


Lé عنه‎ c St 
دون الوری معتمدا‎ хо * 
ایا فساد السيدا‎ 
54) سبا الى مصابيح‎ E 
اسدا‎ n أن لشبه‎ d 3 
من المعالى راح فيها واغتدی‎ 

буда Las مو‎ кыш 


فینا ویبقیه ال السرمدا 


* 


* 


* 


= 


3 


g D 
رثا اعبدا‎ ЭМ," 


شکرا جدیدا بايا Je‏ دا 


قد اسعد اه سعیدا وابته " القاضی ad‏ الأغر М» M‏ 


3543), له‎ MI дә, 
sal 3 EN دون البرایا‎ 
LS حضره وغه‎ d 
ERAT 7 فى كل ماینوی‎ 
فيينٌ ابندا‎ à مهيا اعاد‎ 


* 


و شوه انرله ces‏ اللا 
о os,‏ 07—423 
ee aa‏ 


القاضى الد الامام a‏ 


7 E d 2 A 


فروعه مشيسة اصوله 
ee‏ من البسه As.‏ * 
لا زال فیہا ساحبًا أذيالها 
ره D‏ 
à)‏ يعلى قذره وشانه 
A x e d‏ 
يا سيدا صينا بجوده 
فم نزل نشکر Ма‏ 


* قدره‎ deb m شرفه‎ 


+ 


* 


* 


* 


سنی له ЪА‏ فاسی Gu‏ 
اقواله Y i b, x‏ 
اخلاقه روض وماضی عزمه 


ساحاته ما وفة من غدا 


* الندا‎ A AA محمد * فكل من‎ 4 art è me 


ps الدين بن‎ ë بن‎ Ael مر خم یز محيك ‚ ات الامير‎ (TAY) 100b 
الد ولة الجاهدية‎ A 2 را كثيرة‎ m A das der فال ۱ مخررجئ‎ scale Er 
کنبرا وکان شمه على المنسدين‎ Lal ون وی عدن‎ a), i غره‎ SA وعضی‎ 


۱۹۷ 


(Ss‏ له e‏ أبيه d‏ مسجد الأشاعر وتو ف سنة obl (yof‏ ان M‏ امد 
دخل عدن ایضا مع الظثر H‏ جهر على АФ‏ وأخذها من de‏ بن m‏ 
احبوضی فا Ae)‏ المذكور كان احد امد oe‏ الى ظنار» AE:‏ 
АА SSC‏ اهديا وسياسة سدية وره Se‏ ميا بح من AE‏ 
رجلا من اهل زبيد فقد امرأته اياما À,‏ بعل Ú‏ خبرا فشكا اليه فنال لارجل e‏ 
آنتند ثيابها فان وجدت فيها ба‏ لا تعرفه فأتني به obb‏ بقناع فقال هذا 
وجدته فى ثيابها ول يكن من کسوتی فأمره الامير بالانصراف ‏ طلب LA‏ 
الستعبلة وسأله عن بستمل هذا الصيف منم فقال فلان فطلبه وراه M‏ 
وسأله عن اشتراه منه فقال باعه لی الدلال فلان ولا اعلم من اشتراه منه فطلب 
الدلآل وراه القناع فعرفه وساله عن اشتراه منه فقال فلان لرجل من اعيان ٠١‏ 
الباد فطلبه الامير وخلا به وارا gal RN‏ فعرفه واعترف بالقضية فونځه ,)6 
عليه 45 Qu,‏ له بادز پاطلاق ЙД‏ على زوجها وإياك أن نعود انلها 
فأعاقيك Sa‏ العقاب , قال امخزرجی Zeil А), б»‏ وإلذى سمعته من عدة 
من اهل aus‏ اله Ú)‏ اعترف الرجل بالفضية نوشده الامير 365 وأمره 
بإرسال المراة الى بيت الامير D Baka‏ وصلت АЛ‏ إلى eg‏ توعدها ٠١‏ 
Ve IT, „EM ie e 3 Мэл,‏ أن لا نعود "وان ce‏ زوجها 
26 مها استوجیت العقوبة وإلتكال ثم طلب الزوج وقال له М‏ تيب 
dnd‏ ل وما عت بها الى هق АШИ‏ ومرادها ان 

we |‏ وقد اخذت ذلك القناع انشتریه ما وعجزت فى عن (Ú Адаб ad‏ 
? 7 طلبها 2 قال V‏ تقدى مع زوجك واذا رابت منه با لا يرضيك أعلنينى r.‏ 
GA‏ 0 رایت مها ما لا برضيك ъ# del‏ من عنن متنتین بحسن 


ы سیاسته‎ 


iA 107a 


© بن ن امحسام‎ ds nd بن‎ Aë). odi m are 0 1006 


۱۹۸ 


المذكور فارسا شاعا له معرفة بایام الئاس والتوارخ وجمعت خزانته من الكتب 
ما لم يجبعه خزانة احد من نظرائه ركان سلم الصدر؛ وامه dai‏ بنت الاير 
تكن ان سی ca‏ ورل om i Vb‏ الدين. ترک مضر 
Ш ов‏ م قدم معه فلا جن جده سجن Xe‏ الذکور of à‏ عدن 4 
روجع فيه فأعيد الى سجن e‏ فلم يزل مسجونا فى دار الادب بتعزٌ الى أن ه 
توق جده وخاله ومن كان سجونا معهبا ثم آخرج محيد المذكور من السجن 
o‏ فسكن داره المعروفة بالمنظر وأجری عليه رزق من | السلطان EA‏ شهر الى 
ان dy‏ فى النصف من شعبان من سنة Y.Y‏ تقريباء Йе,‏ ابنین وها عفان 
وخليل فعغان مات بصنعا» وعاش خليل E ba‏ وکان على طربقة اببه من 
مطالعة التواريخ ومعرفة ايام الاس مع خير ودين * b‏ 
ө‏ (۲4۹) الشیخ الولى” ju‏ ابر det al A‏ ین ا مد الذهبی كتصغير 
الذهب العروف بالبصال b AL‏ والصاد المهيلة الشددة , كان äi‏ نيبا 
Vie‏ ناسکا عابدا زاهدا ورعا مشهورٌ النضل صاحب مکاشفات ومشا هدات 
وكرامات ومقامات له احوال فائقة وأقوال صادقة» дь‏ بلامام المروف 
بمبید بن على بن Me‏ ن وقيل امه عبد الرحمان بن de‏ بن سفيان امحصوئ ٠١‏ 
5 الشيخ مر Léi « gek Zi‏ وکان کنبرا e ú‏ هو ونسعود 
Si‏ فى ساحل رضراس ؛ وأخذ عنه جماعة منم ММ‏ عبد al‏ بن اسعد 
С‏ قال وهو اوّل من انتفست به قرأت عليه الفران ن الكرم وقرأت عليه 
اليه idi‏ عليه الشيخ عبد اله بن اسعد الا uM‏ وهو امل 05+ 
وحقيق به فال وجمع شبخنا البصال کنابا A Al‏ ا به النقيه وغیره ۲۰ 
des‏ بشرح التنبيه وفیه فوائد den sisch boe‏ بعدن بعد سنة me‏ 
ودفن id‏ المعروفة ie‏ البصال وبه عرفت وکانت من s‏ مرف بالبزارن 
وقبره فى TR Li‏ هو آخر الجئة المذكررة من جهتة القملة العروف LA‏ 
القاضى عرء ونی هذا احیاط جماعة من افاضل А‏ وأكابر الأولياء کالامام 


144 


الصاح عر بن de‏ بن عفيف وتلية الامام الصاح Ae‏ با حمیش وإلقاضى 
عسی بن حرف الیافی واولاده عر des‏ وغيرها من افاضل» وکا بعض 
الصا لین اذا زار فال هن التربة روضة من رياض Z4‏ * 
(Го.) 10m‏ ابو عبد al‏ محمد بن احمد بن aai zal До‏ مس الديت 
الدمشق؛ ظهر بالشام وبه ai‏ وتفقه حتی بلغ الغاية 2 Z‏ وجاور Абу‏ فأخذ e‏ 
بها عن جمع من العلاء Ma‏ ج انجاهد حجقه الاولى سنة ۷۵۲ ورجح الى المن 
دخل ابن صقر المذكور sel‏ صحبته فافضل عليه الجاهد (فضالا عظيا 2 ولاه 
النضاء الاکبر فى az‏ قطر Ë od!‏ يزل Was‏ على ذلك di‏ ان Ae‏ 
اشجاهد Vë:‏ وك ابنه الافضل زاد فى رزقه واعلی درجته ول de e Ja‏ 
التضاء الى ان توثى الافضل وصدرا من алау,‏ ۷شرف الى ان توثی فى ٠١‏ 
آخر شوّال سنة ۰۷۸۰ وکان Laf Wéi‏ عارفا Ve‏ متنننا مشارکا فى عدة 
OS‏ من di‏ وعلى ذهنى من فدم à"‏ وقنت de‏ دخوله الى الثغر маж i‏ 
نقله حال تسطیره فلذلك ذکرته هنا * 
(Tol)‏ محید بن احمد بن عبد انه بن Де‏ يرن سال db‏ سم هو 
eb‏ الصاح de‏ بن يوسف امام مسجد الشجرة بعدن كتاب а‏ الترمذئ ٠١‏ 
على d säll‏ عبد اله محيد بن احبد بن النعان امحضریی/ بتراءة غيرها عليه 
وها يسعان وذلك فى سنة coto‏ (من الثبت المذكور ,)4 كان خطيبا 
بعدن) وهو اخو А)‏ ابراهم برب احمد t M‏ الذ كور فى اول هنا 
الكتاب * 
هور (тог)‏ القاضی تتى الدين محمد بن احمد بن r. Lé eut ДЬ‏ 
te‏ مولّف تواري K.‏ الثلاثة الما Ae‏ متوسط فيه اربعون D‏ قاضی 
المالكيّة المشرفة» قال الاهدل قدم الى أبيات حسين فى شعبان فى سنة ۸۱۸ 
فرأيثه حافظا للأساء والکۍ له بد فى аал‏ ومعرفة تامة بالشيوخ والبلدان 
وکان بتكن ال یید E‏ سن tu DE‏ نمودها Sd, ар d‏ وان قد 


99b 
(151a) 


Fes 


عل di;‏ ذم ابن fU‏ عل Lee‏ آخری فى مدحه وقدمها للبزجاجی 
فاعطاه qj‏ عطیة سب و مسا من حاله وطلب аза‏ لی UA‏ ترچته 
لاؤلة فنم مراءاة للصوفية؛ قال وقد انشدنا Mal‏ مها فى دم ابن Ap‏ 
фә oS Me ia, 7‏ بک ثالك شوال سه ۸۲۳ dbi,‏ دخل عدن سنة 
6۰ وأجاز فما للنقيه الصالح عل بن عر بن عنیف با عقيف | £o * si‏ 
مغ (рос).‏ ابر as‏ اه del Que)‏ بن Ze‏ بن سلیان بن JUS‏ امام 
المشهور ببطال Q SA‏ نسبة الى du‏ كبيرة يقال ооба SS A‏ 36 
Wis‏ فى البن بعضهم فى الجبال de Zell‏ زبيد وبعضهم A‏ امجبال المطلة 
على بس وبعضهم فى حدود SL‏ وهذا النفيه الذکور من رکب الدملوة 
يسكن قرية هنالك تعرف بذی يعد بفتح МИ‏ تحت وسکون العين المهيلة ٠١‏ 
توكس الم دال од‏ كان الذکور آوحد ll‏ الشهورین والنضلاء 
e o, Ein‏ بين MI‏ والعبادة والورع والزهادة فا أحقّه Ja‏ الفائل: 
EE‏ ن سوداه JM TR‏ * ولکنها H‏ احاس ae)‏ 
[voa‏ قبل MANEAT S‏ طريقة العلل بإرشاد امحافظ JAN A‏ جوهر оба)‏ 
وكان اهله قد رهنوه عند الى الدز dh A‏ وهذبه وجعله مع من OU‏ ومن من يصله ۱۰ 
من ы call‏ 253 32 بن Gl‏ وغیره وکا ن sS‏ التردد بين e‏ 
وعدن e le ech: Yos‏ ان محيد بن الى eV e‏ شارح المنامات ,31 
بعدن عن التاضی f Wi Ae)‏ ارتمل الى SS‏ نجاور بها ٤١‏ سنة فلم dn‏ 
احدا من الواردین Wl‏ او القیبین بها اديه فضل إلا اخذ së‏ وأخذ عن ابن 
الى الصيف ولازم صحبته » قال lun gad‏ إجازته له М0,‏ سنة ۲۰٠٢٢‏ 
وکان اماما We‏ فاضلا متنتنا عارفا بالقرا ات والتفسير والاصول والفقه والنحو 
ial,‏ الغة وبه T‏ جاعة من النقهاء وأخذ عنه جمع من النضلاء منم هور بن 
عل“ بن جمهور صاحب المذاكرة العربية A‏ النحو وأبو الخير بن منصور EN‏ 
orato‏ ابراهم الا ومحيد as,‏ ابه ابنا سام FN‏ وغيرم» واجمع, به 


r.) 


الامام امحسن بن Ae‏ الصفان Ah‏ کل aa‏ عن els gab W‏ مدرسة 
oS.‏ يدرس بها وبقوم بالمنقطع من الطلبة وكان اذا فرغ من ido‏ العصر ارم 
بالخروج э 5 A‏ وللاشتغال با مسابقة على الاقدام وا مواثبة وبخرج معهم ویفعد 
على قرب منم وڅ بتوإثبون وينجاذبون و ولاده من ede‏ وهو ينظر الهم 
حتى اذا اصنرّت الشس انصرف النقیه الى الطهارة واستقبال 33M‏ مع الذكره 
deae‏ المغرب وبتبعه اشحابه cesis È‏ وله Im Data c aas‏ المستعذدب 
eal‏ شرح غريب Bul‏ المهدّب وأربعون حدیفا فيا يقال A‏ الصباح 
والمساء iacu lu dd И‏ وله شعر حسن 5 


i‏ كناك بوت العارفين ببا Ge \ ad * Wi‏ وما MS‏ هژءا 
i‏ تر ان الله ула‏ وت ی وی ٠‏ 


ومنه ؛ . * 


Ah یعرف هر‎ kul بسا زد * ادیبا‎ 5 ia, 


Za‏ على das uM OVI‏ لبضع وثللين وستائة بعد ان اوقف کنبه وجملة 
من ارضه иы aya | de‏ وخلفه اولاده فیها فيها ومنېم سليان المتندم ذكره 
,)5 على تدريسها حتى دخل nde‏ الدخيل р‏ من خرج منم الى مذهب ٠١‏ 
الإسماعيلية * 

Ze (Vot) [1018]‏ بن احمد بن النمان احضرئ ابو عبد cal‏ قال A‏ 
کا ن ففيها AS‏ الندر شبير الذکر طاف البلاد ولفى Se‏ ودخل اصببان ولغر 
eh & aiv‏ ها عن | да o Ae) ЬМ‏ ال Xl,‏ عنه بها وهو 
del‏ من ede‏ این سور نينا له 7 elt, SA‏ وا اذکور اصله من الهجرين» ۲۰ 
وروا عن الى النضل е‏ بن عبد الواحد dal‏ الإصبهانى" Rol‏ 633 
\з,‏ الکتاب المذكور على ابن الدبان الذکور بتغر عدن وسعه منه باللفر 
جماعة متهم امام عد بن يوسف امام سجد الشجرة والامام ابو عبد al‏ محمد 


Р.Г 


ابن احمد بن عبد اله بن ميد بن سال ДЫ А‏ الخطيب وذاك فى سنة "оло‏ 

ممه Ze (Too)‏ بن iM‏ كاتب AM LM‏ بت Ae)‏ الصايحية» وکان 
бам Lal LE‏ للدیوان \ BUN Ae,‏ باهر الإحسان» سيرته الى مصر 
الى UM‏ بأحكام Zo Lag a)‏ ونی المدية بدنة قهة امجوهرة التى فیها اربعون 

5 الف хә‏ | وأرسلث معه ابن نجيب الد ولة k‏ بن ابراهم ei‏ ذكره وشفعت o‏ 
فى ابن نجيب الدولة OM ле‏ وسار الجميع مع ابن BA‏ امبر وصل من 
مصر ليقبض على ابن نجيب الدولة فنزل ed‏ الى عدن kän‏ ابن نجیب 
الدولة الى مصر فى Ме‏ سواكية اول يوم من شهر رمضان وفبضوا على ابن 
الازدئ بعت int‏ عفر يوما وتقدّموا الى رُبٌان المركب بان يغرّفه فغرقه وغرق 
ارکب با فيه على باب المندب» فات ابن الازدئ غريقا ول اعرف من حاله ٠١‏ 
غير ذلك * 

ial بن اسعد بن عبد الله بن سعید المتری»‎ REP ابو عبد‎ (Гол) 10а 
عاملا عارفا‎ Ve غواصا على الدقائق‎ ka بالتون بين المهملتين المذحمی كان‎ 
نصنيف حسن» ول فضاء عدن بره من‎ kp بالاصول والفروع وله فى کل‎ 
٠١ به حکام عدن وغيرم من‎ ды متنزها عما‎ ХЫ), الدهر فکان موصوفا بالدین‎ 
ما فصن‎ Dj العروف‎ Sa, البحاباة فى الأحكام مع كثرة العبادة وإلصدقة‎ 
A وح‎ ев من ننسه إن أمكن او‎ D de وأعطاه ما يليق‎ лв 
الاختلاط‎ RN المستحتين وکان‎ de ويفرٌفه‎ p کان یشتری کل بوم‎ 
وساثر الطلبة یصلون كل يوم‎ Б, ومواصلهم؛ فکان مدرس عدن‎ st 
r. مسائل من الكتب‎ ede А, فيتلقام بالېشر والإكرام‎ ede الى بابه ويحضرون‎ 
على‎ Š=, od یعانون قراءتها فين وجك ذاکرا بارك عليه وشكره ووعث‎ AN 
May عدن صحبه القاضی وأنسه‎ MA زيادة الاجهاد؛ ولبا دخل الس‎ 
Va, وکارن البيلقاك أشعرئ العنيدتر والقاضى‎ cosi oes عليه‎ Ua له‎ 
SA فى القول‎ ЗА о متفدیی فضلاه المن‎ de كا هو الغالب‎ 


r.r 


SAA UN للنافی معتقد‎ et | والصوت‎ о 
من الشفاق ما قد ذکرناه فى ترجمة الک البيلقانى»‎ Wes وحصل‎ Wes العصا‎ 

ول يزل الفاضی محيد ër‏ على قضاء عدن الى ان Ae‏ بها لائعی عشرة 
ash‏ من صفر من سنة (ЛА)‏ وقبر بالفطبع فى حياط ینسب الى بيت الفارس» 

Я * جاعة من .552 م الذين توفوا بعدن‎ Aach جنپ فبره‎ di 
ابو عبد اله محمد بن اسعد بن النتیه مميد بن موسی بن امسن‎ (Foy) ا‎ 
الوزير الکبیر‎ МЫЛ ابن اسعد بن عبد الله بن محيد بن موسى بن عمران‎ 
راشد وکا فتيها عارفا‎ A الشب بپاء الدین؛ ولد‎ 
بن رسول وافترق‎ Р المنصور مر بن‎ Ae خطیبا مصنعا» ولما‎ kel UX 
٠١ СЫС. إذ ذاك بالمهجم‎ ДЫМ المظفر و خواء النائر والمنضل وکان‎ b اولاده‎ 
فنزل اليه الثاضى محيد بن اسعد‎ Ji واستولی علیها م طلع‎ AQ) فقصد‎ 

اكور من الصنعة فلقیه ur Є A Gei‏ وكانت | ٠‏ ايل 

1098 يلد من 
حولم من EN T M‏ امسا de‏ الث الى الوزارة مع не‏ 

الأقضية » وكان ذا دهاء وسياسة وحسن تدبير فى الممككة بحب النتهاء ويجلّهم ٠١‏ 
ويخترمم فى الغالب من احواله؛ دخل عدن مرارا مع Al‏ وهو اول من 
چم بين الوزارة والتضاء الأكبر؛ قال الجبدئ 2 من өз‏ القاضی موفق الدين 
de‏ بن де‏ بن عر م انقطع ذالك وجعل النضاه منفردا عن الوزارة» قال 
امخزرجى” وقد جمع النصاء والوزارة القاضی موف الدين عبد اله بن Р‏ 
عمد بن عر Lien uhl‏ بن е‏ بن محمد وها معا ولد الصاحب؛ ول ۲١‏ 
يزل القاضی يباه الدين Was‏ على النضاء والوزارة الى شبر جمادى SEM‏ 
wt Au‏ 2 إن الظثر استخلف ابه الاشرف على الملكة وأقامه ü‏ نفسه 
واستحلف له العسكر فأشار عليه القاضی يباه الدین ان جعل Le del‏ 

اسعد cul‏ ذكره وزیرا للأشرف فأجيب الى ذلك وبتى القاضی باد الدین 


٢ 


على التضاء وحده وزفعت دواة الوزارة لأخيه حسان بعد الاستنابة بسبعة ایام 
فکان يتراجع هو TUR‏ فيا یرد عليه من الامور الى ان H‏ * القاضى Me‏ 
الدين فى النصف من رييع الال سنة äus‏ وسر اخوه oem‏ على الوزارة 
والتضاء الى Wes Js di‏ فى ایا م الوید کار Wi‏ ناه ف X‏ حسان * 

° محمد بن‎ ds «ael بن ن ألى‎ Ai محيد بن اسعد بن هُمُدان بن‎ (Год) [105a] 
وسکن‎ SM ыу بان‎ JA ie وكان فتیها فاضلا عارفا‎ duca امحافظ‎ ce 
بها لبضع‎ dys العين والدال واخره نون 9 فى صهبان‎ p قرية العدن‎ 

8 وعشرین وسبعائة » کذا فى امخررجئ ووقفت فى | بعض الاسانيد gall (de)‏ 
بدخوله W All‏ سيأتى فى ترجمة منصور بن مسل التبا * 

٠١ فى ترجة القاضی مميد بن‎ ial ذکر‎ » MS محيد بن الى‎ (Tot) 10m 
بن‎ A АЙ $i de اخبرنی شيش احمد بن‎ iod ما‎ deis اسعد‎ 
AN LAS وهو اذ ذاك‎ n AVE قدم عدن على التاضی‎ euo Y S al 
فينول القاضی هذا‎ Dae Gaga ن يحضر جاس الفاضی ويمع مه شکارم‎ „6 dus 
* الاصبج على ترجمة مخصوصة‎ Ad بخرج فنیها فكان کا قال ول افف‎ 

٠١ اا المهملة وفنح‎ và iV DET Ae عبد اله‎ QM) зз 
الزای 2 الف 2 موحدة 2 هاء نأنيث» كان عطارا بعدن فاشتری من النقيه‎ 


d‏ حجر وعاءين من الأرز فاکال احدها Ú) ү‏ فح خر وجده احسن من 
ba‏ فاسترجع ابو حجر وقال بعتك ما Al‏ فلا a‏ البيع, GA EA‏ 
حرابة M‏ على قراءة ab sus adl‏ شعبة وقرأ الاصول على dV‏ ركان 
jg «325 1 130a‏ ي الفقيه ابا = الى | شىء من الرعفران فلم oes‏ .۲ 
ë‏ أبن ET ale‏ فوصل اليه النقيه ابو مجر وعوّل عليه فى بیع شىء منه 
D ET el‏ معلومة من غير B‏ للزعنران alle Far f‏ فلا فتحه 
قال يا فقيه بعتلك مالم اره فالبيع فاس ورد الى ابى حجر دراهه فأخذها وم ان 
برجع S Ule‏ ما فعله معه يوم الأرزء وتوقی ابن حزابة المذكور قبل وفاة 


r.o 
عليه شیخه‎ Ја وأوص ان‎ ЛАЛ شبخه إلى شعبة بأشهر قلائل وذلك فى سنة‎ 
фа اوصی ان لا‎ A ابو شعبة وکان قاض البلد قد تشم للصلاة عليه فيل له‎ 
وم بشهد‎ Cae a القاضى وانصرف عن‎ A9 شيخه ابو شعبة‎ H عليه‎ 
يكن شی« مر ذلك وإنيا کان غالب‎ T éd الصلاة ولا الدفن» قال‎ 
У .* ورعه‎ Д0 النلى يكرهون ذلك الفاضی‎ 
۱۷ ولد‎ бу] الله محيد بن الى بكر بن محيد بن عر‎ де ابو‎ (EU) — ۰ 
Yit à. قضاء إلاقضية‎ d مر‎ sch سنة 194 وکان فنیها فاضلا دينا‎ 54 
وشرف‎ ie وكان ذا رة‎ EM ابیه فى الامر بالعروف وإلنهى عن‎ dë dë 
be De الافتقاد النتطمین من اهل العلم وغيرم» وله فى خدمه‎ éi نفس‎ 
٠١ بذى عدينة وإلى الرشيدية بعد ان انقطع مدة‎ dud اختلف الى‎ Ai. بملها‎ ) 
وحصل بين المؤيد وین ابن‎ vie كان سنة‎ Da وتعب الناس لانقطاعه»‎ 
فصرفه عن التضاه واقصاء‎ А ابه الاصر بن شرف وحشة اتبيه فيها‎ 
وانففت الاعداه عليه بصحيح‎ dal, الى اصحابه‎ sil وصودر وتعدّى‎ sich 
عدن حيث سجن > عران بل فى الیت الذی كانو| فيه‎ d ركذب سجن‎ 
٠١ المؤيد‎ Ae f وأطلق»‎ | P وأقام‎ des أعيد الى‎ * Ё ael 2 اشېر‎ ida 
ы, هو‎ x وعزم الى‎ E الى‎ p 7 فأخرج من عدن الى البفاليس‎ 
ابن‎ ЧАЙ فا قاموا فى بیت‎ e^ فى سنة ۷۲۲ رجعوا بعد‎ à وأولاده‎ is al 
الامير احمد بن ازدمر فتوسط يبن‎ Lat طلم هو میفردا الى تعر‎ ү ым عجیل‎ 
حصر اشجاهد ئی سنة ۷۳4 طلع‎ Ha واجنادات؛‎ hill الجاهد وبين رعيّة‎ 
"A اجاهد‎ Уго معه وأقام فيه الى ان ارتفعت الحطة» وفى سنة‎ Gad 
As سكا قايلا‎ No | ФМ, نقل اولاده‎ 2 кш النضاء كبر فاقام‎ 0 
d y له شمن خرج الى ذى شرق‎ MITTIS بعل‎ | 
— جعلوه راسم فاشتری‎ YTA فام العرب فى سنة‎ Lä رباط کان لابیه‎ 
شواحط فلبا صار فيه لزمه صاحب امحصن وراد ان بغدر به م *اطلقه‎ E 
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ri 


дл‏ ان اشذ منه جميع ما طلع به الحصن ۸ dër‏ الى الظاهر فى السیدان 
2 نزل مرن السمدان صحبة الغياث بن ЫЙ‏ فقتل de‏ باب الفیاث Ge‏ 
до à‏ سنة ۷۲۹ * "E‏ 

(ГҮ) — ima‏ بسدر الدین محيد بر بكر اشخروئ الدمامییی؛ قال 
Ja‏ قدم a‏ من ۷سکدرية فى دولة uad. rs el‏ جاع der?‏ ه 
iA.‏ فل nds‏ له av;‏ فانتقل الى ناحية “اند dus‏ هنالك JU cATY S‏ 
جدی اجمم به شيخنا ید بن نور الدین УМ‏ وحضر جالسه NS‏ 
us‏ عليه بكثرة العلوم قال که لیس له De‏ على المعانى کفوصنا او کا «JU‏ 
وکذلك اجښم به النفيه اساعیل الفری واتفق له معه alal‏ فى e ele‏ 
شېد ss wall‏ بنضله وعدم وجود مثله ؛ ومن شعر E FAN)‏ 


Ae) نروح ونغدو سالین من‎ Wr A ú) مصرًا‎ al 5 

ونشرب ماء اليل مها д‏ وأهل лај‏ یشربون من ЖУ‏ 
TENE‏ 

ناه Aa)‏ مس بون البرايا * gb‏ | لنطيب Eh es‏ 


D oss الوجه پوما بشاشته وه‎ з cus dj Jë 


C)! Ы, 5-5‏ سفره کان الى ايد من عدن فان القاضى ابن كبن e.‏ به بعدن 
اجاز له جميع مصنفاته وما تجوز له روایته وذلك فى سنة ۸۱٩‏ سافر الى 
adl‏ ومات هنالك * | 

TS 186b‏ بت ded‏ ما فى تاريخ 
امخررجئ» التي ال red‏ ولد بعدن سنة 1۸۲ تفقه جباعة من اهل عدن کابن ۲۰ 

N 187a‏ راز ob‏ الأديب وغيرها وأخذ عن أبيه de‏ النلك وغيره وقل ما قدم 
الى عدن من يشار اليه بالنضل ЕА d‏ وربا عل ما pd‏ 
اکرامه؛ قال aa‏ وهو رجل البیت à‏ عدن وفيه مودة وبشاشة وخسن 


T.Y 


سعى فى Ele‏ الاصحاب استنابه ابن الاديب في آخر ایام ولايته بعدن خاصّة 
à‏ قضاء عدن » ول اقف على تاريخ وفاته * 

(TE)‏ نائبا NM‏ بن الى الغارات بعدن فى ناصنة 
عدن التی الى جهة d‏ بن ul‏ الغارات A‏ 45 * 

(Гло)‏ ابو عبد ad‏ محيد بن الحسن بن عبدريه a‏ الم ه 
SE‏ اما وضم الراء ‏ واو ساكنة ثم موحدة ‏ الف م نون مکسورة Ф‏ 
ch‏ اللسب» قال امجندی" لا ادرى هل هن النسبة الى اب او بلد وذكر بعضم 
ان بساحل البصرة بلدا vi‏ ماهرُوبان بزيادة الف بيت الم وإطاء فلعله 
ملسوب اليهاء ولد المذكور سنة 495 4ш,‏ ببغداد على الشيخ اب gel‏ وکان 
فراغه اقرا side‏ على مصنفه dU‏ عشر اممجَة سنة ۷۷۱ وقدم ui‏ فى ٠١ éi‏ 
المائة الخامسة فدخل عدن م سار ال ويد An‏ آثناء اقاسته Aen‏ نزل 
al‏ البركات الها Dec‏ لبعض ملوك امحبشة على ابن عم له قد 
نازعه فدخل LA)‏ زبيد aue‏ وإنعهبها وإنعب للفقیه جملة مسنکثرة»  Ji‏ 
النقيه الى جزيرة ыа oV‏ الکاف Ab‏ وإلراء ثم نون وذلك ٠.٥ ia‏ بعد 
ule‏ زبيد oe‏ کد يفلح الفضٌل بعد مهب زبيد ول بعش بعن غير نحو ٠١‏ 
dur‏ مع النقيه بقية من ماله فاشتری به А; Lie‏ موا له ای مكة وعدن 
واحبشة adl,‏ وغيرها من البلدان فبارك a)‏ له حتی بلغ ماله "سفن الف 


9b 


187b 


isa‏ دینار | ولما is‏ النقيه بكران وشاع عله قصن الناس من od! ad‏ وتهامته 


وكان اصابه لا ينحصرون ES‏ ومع هذا يقوم بكناية المنقطعين منم oS,‏ 
ech‏ ئی مطمبه لا KA‏ الا M‏ الذی ese де‏ من بلاد الکثار» فين ۲۰ 
وصله الى كران وأخذ ав‏ من ДМ‏ عبد al‏ بن М Ae)‏ وعبيد بت 
يحبى "من ац‏ وعمر بن ШУАМ Р‏ من ذى уй‏ وعيسى بن عبد الملك 
المعارفرئة وعبد اله وعر ابنا عبد العزیز بن ouf oe) B‏ بن موی 
duel‏ وعبد الله بن M‏ وراج بن کهلان من زبيد وعبد الله بن عبسی 


Г.А 


ابن اين 2АЙ‏ وحسن N‏ بن عطية وخلق سوام » وامتحن بالعى 
فأناه تليق الفقيه ابو بكر BA‏ بطبيب من ell‏ ليداويه وشرط له ech‏ 
s‏ كان يوم وصول الطبيب ДА‏ النقيه على ابن ابن له Mal‏ انشدها وأمره 
m‏ وق : 8 ٨‏ 
وفالوا قد دق عيتيك سوه * فلو عالجته بالقدح زا š‏ 
A‏ الرب مختبری بهذا * فان EI ech‏ مسه dell‏ 
وان أجزغ М‏ منه * وکان خصیصتی منه الوّبالا 
Ze d,‏ راض شکور * ولست Gu‏ ما قد انالا 
مغ Lat‏ صن خبل ویس Yon gé ada‏ 
ورل e‏ متصف за‏ * تعالى ربنا عن ذا (disi‏ 7 
H‏ بلغ 45 dl,‏ صابر راض شکور ,5 al‏ عليه بصره وأضاء له المسجد 
وأبصر اب ابنه وهو يكتب فنال للنقيه ta A‏ أغط الطبيب ما شرطت له 
Sala adl a‏ مكار يرا ME aa‏ 
يفول فيه : | 
is ug‏ قبل ذنى d,‏ ٭ کلہا قلت قد قریت AS‏ 7 
el 1385‏ عدما Aal Séi dkat‏ عل الرماد Les‏ 
لنی عدما Ra‏ بذب " بوقود ДА)‏ حرق فذبث 
بارحم EL dell‏ اغ وأجزل فانی فد Sch‏ 
با رحم المباد ان } dei‏ " فلشى إذا حشرت خسرت 
يا رحم العباد abe del‏ * يا عییدی әй‏ رمث Ў, Le,‏ 
يا رحم العباد کن لی مجیبا * لا we, uid‏ 
V‏ رحم العباد m e»‏ * ونداه‌ی وقل (эзе cu‏ 
کان له ولد فلي d Ae‏ حيوة ابیه؛ وکان بقرب الساحل الذی غص مه 
الى جزيرة كران رجل صوق اسه حبد بن یوسف بن Wi d)‏ کیپ الفقیه 


Г.А 


A айй welt H Vas وحصلت‎ sell بمض‎ ale L3, زبارته‎ 2S], 
الذین‎ i all D ael, وهم عبد الله وعبد الحبيد‎ PN له فأولدت له‎ 
الففهاء» ول بزل الفقیه بالجزيرة على الخال الرضئ الى‎ D بنی الى‎ o 
* سنة تقريبا‎ До عن‎ ٥ الآخر سنة‎ eoo لعشر خلون‎ № "m o! 

موود MIU‏ حسن بن عل P‏ الفارسئ» کذا فى امفزرجی Ф),‏ 
سفط بينه وبين حسن أبوإن Же S‏ بن الى بكر بن محمد بن حسن بن على 
فيا а), Al‏ اعم بالصواب» ولد المذكور بعدن ونشأ بها نشوها حسنا Lë‏ 
aV de‏ 7 النقه وإلمنطق ولاصول وأخذ عن TONNES "ll‏ 
الشريف الى الفضل الطب والنطی ایضا والوسیفا «ui de»‏ وکان à IS‏ 

من العلوم كلها وله فیا مصنفات عدية led‏ |> دارة الطرب فى الموسيقا ورسالة ٠١‏ 
lu‏ ايضاء وکتاب فى وضع مان ؛ وکتاب التبصرة я d‏ البيطرة؛ وایات 
aW‏ فى خواص uM‏ وکتاب فى معرفة "T (gae‏ سنة WI‏ وسږ di‏ 
Ai‏ وله ابى 29 

sre (T) ` om‏ اگسین بن е‏ بن الحترم cirea‏ يقال Ó)‏ بينه وبين 
الننیه *ابى л‏ بن opas‏ قرابة, قال ابو ca‏ امخزرج" لا قرابة ٠١ kaa‏ 
.السب E.‏ ابا امیر eX‏ مرن کهلان e,‏ بسن "اين المد کور 
ле. BAM‏ تعم ' Ves‏ صهورية» كان المذكور فتيبا فاضلا غلب عليه de‏ 
الادب مح جودة الفط Si,‏ المظفر عن Jes‏ لتعلم ولك المؤيد i‏ رند 
الى النقیه Ze‏ برى احسين فاستدعاه وأمره as‏ ولت المذكور فعلبه واجتهد 
عليه وببركة تعلیبه وتأدیبه کان ЭМ‏ من ین L2, Sus Јел‏ ونال r‏ 
شفقة من الظاره وعده deas‏ عبن اخذ عن أبن سجر من اهل عدن قال 
ومن اخذ عنه من اهل عدن SÉ‏ اراز وا ders Zë Al ael‏ بن حسين 
احضرمی b‏ یزل ذا چاو عريض الى ات às‏ فی سېل DET‏ 
سنة ЧА)‏ * 
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E 

де امجندي فى ترجمة‎ E | all محيد بن * حمدئ الخطيب‎ (T) 
ud, وذكر ان لابن عبد الندوس آشعارا‎ is Vall ابن عبد الندوس دیع‎ 
AÉ قال منېا ما انشدنی النقيه محمد بن حمدئ خطيبٌ طافة قرية من قرى‎ 
فى سنة ۷۱۸ ونحن يومكذ فى مدينة عدن» قال انقدلى ابن عبد القدوس‎ 
d : لنفسه قوله‎ 

من این له يوم A‏ اله Sie‏ * أنجو بها من عذاب الخالق الباری 
ذنبی عظم وعنو الله اعظ من * ذنی wen‏ وعصياف وأوزارى 

ust‏ القصود؛ وذکر امجندی S‏ ابن عبد الندوس الذکور كان فقيبا فاضلا 
عارفا Cs‏ فى de‏ ۷دب وکان له دیوان شعر ذکر d‏ بله قبل موته» Б,‏ 
д‏ وصتف al‏ السلطان سال بن ادريس الحبوضی کتابا và A d‏ 
معرفة الثم كامل الافادتو فى فنه وهو GA‏ وما ينعلّق به من اف وغیره » ومن 
احسن ما Ze‏ عنه اله لما ورد كتاب المظفر الى سال احبوضی" بالتوعد والتهدد 
A‏ آخره as‏ آلجبال IS ор fale KA‏ السا iM‏ امر سال 
احبوضی النقية محمد بن عبد ou‏ ان موب عن کتاب المظثر جوب عن 
الكتاب obe‏ شاف وجوّب عن RM‏ الكريمة بقوله УЙШ; дз‏ عن ٠١‏ 
الجبال فقل ВАД‏ ری نَسْقا GG C WAS‏ 4 تری Ga‏ عوجا ES‏ 
قال áp»‏ يعنى ابن عبد الفدوس بظفار قبل وصول الواثی Wl‏ باحو سنة 
وکان وصول الواثق (ЛАГ Au Wl‏ ول افف على Se‏ وقاة الفقيه ميد بن 
جدئ المذكور * 
Ze c Ae nl im‏ اشنا نسبا اب SAU‏ والشاعر الشپور г.‏ 
صاحب النوادر والغرائب والظرائف والعجائب شاعر عصره على الإطلاق» قال 
ابو احسن р‏ بن الحسن الخزرجى be ul‏ النفيه A‏ العبّاس Ae)‏ بن 
عفان بن بصببص النحوئ بیتین من الشعر يقول فیهیا : 


1 


۷ فصائد قاسم ان A Toi te de‏ مناد 
هو شاعر فى عصره فطر. واسسکی ابن Se‏ شاعر الشعرام» 

Е‏ مدح الملوك والأمراء والشائخ والوزراه وجل مدحه فى الشيخ محيد بن الى 
بكر ie чар А‏ امسین dd‏ صاحيئ e‏ مدح المنصور عر بن 
te‏ بن رسول وإبنه الظقر یوسف والامام Xe‏ بن سین الشهيد ومدح اسده. 
بن ДЬ.‏ الستحان وأبا بكر بن سعيد iue‏ وعون بر حسين (P) ell‏ 
وغيرم من gus‏ العرب بالفصائد الطنانات» وله فى افزلیات والمجون شی« 
كثير مدح رجلا يقال انه عران النطبی القصرئ del‏ شهرا E‏ انقضی 
الشهر el‏ فاعتذر اليه وارسل اليه رجلا شاعرا معتذرا منه فكتب اليه ابن 
E Dye‏ 

حاشاك V‏ عمران تقض صحبتى * وتضیع G>‏ سوتف ووفاسه 
el, UT‏ شهرا كاملا * وقطعت بعد الشېر حبل وجاه‌ی 
وبعشت نحوسه شاعرا ln‏ * فى رح اخت الشعر والشعراء 
ab‏ ما ous‏ عنلك بش ما * أثنى ولا هجون سل هجاءی 
وحاثی اخلاق سیدی الفقیه اليب البيه أن یضیع اسباب الصحبة ون يقطع ٠١‏ 
حبل cA‏ وان یکون كالتى نقضت غزطا من بعد E‏ تعدنی شهرا؛ 
وتتبعه عذرا» ارسلت الح نابغة aM‏ وجهية الاخبار؛ یعتذر ال اعتذار 
de л, osa‏ إدلالَ العزير القدير» VE‏ یبا تعملون 


ميس 


لا LM ee‏ مر У eue‏ من تحت r. ТАЙ‏ 
هامنا al‏ سل — * باخذ امحجاج من وسط Vi‏ 
اله اكير نسخ العيانٌ السباع , وحلّت الفرفة فى الاجتماع؛ وخربت خير فلا 
امتداع » sel,‏ ابن يامين بالصواع с‏ ولا wäh or‏ الميزان ؛ alai VT‏ 


۳۱ 


“ú. س‎ “Z 


کل انسان؛ فبائ الاء Q6 0485 ОЁ;‏ وقف عران على ASI‏ لم يكن 
و جوابه لا ان اخذ رحصانا وجزه بنسه É Š Glo‏ ومضى є‏ بعك dk ge‏ 
La‏ عليه disi,‏ امحصان واعتذر اليه؛ El‏ امر المنصور بقبض خیول العرب 
Nu‏ حصانه ئی جلة اتخيل القبوضة فنال : 
,69 نورٌ الدیت لا * لاقت صرف الب 
ته از سره وس مق 
سبعثُ منکم خبرا * All‏ فيه عجوی 
E‏ کم REL‏ غول dli‏ 
الق من ساعی * آضلع متهم نمی 
اکون زنجيًا ولا * ادغل فى ذا — 
وما اخلاطل بهم * هذا اشد اسب 
والبره معذور إذا * جانب اهل الريب 
U ense dv‏ من خیل اهل ۷ دب 
ابغى Wu‏ —— به * لیس لطن السرّب 
ولا لحمل الدرع لا * بل ат)‏ والجرب 
اسکته ف صفر و ی رجب 
وم Eresch Lj‏ وعلر خزرب 
aala}‏ ورلن — ү‏ وسرجه — خشب 
ولو ترای فوقه * كثل جعس الب 
فان ر ومان ورن xd‏ 
ونارة اضربه * وتارة بضرب ف 
ولیس عندی غيره abt‏ سه S‏ 
y 3 | 130a‏ لا شربه * لا er 3 LEAL‏ 
,3 ركرا عندی ولا * umo‏ طويل D‏ 


Tiv 


لست ابن pi‏ ولا وین معدی کرب 
EEE‏ 
كالطير يسترزق من * خیول اهل e‏ 
سعالنار uus‏ ليلد * حول رغیفی —— 
مولائ ای عبدکم " منکم اليڪم 
لا -—- بهم * فقد عرفتم ogi‏ 
إن اد جذهم * فان إبليس آب 
يكفيك عن ذا tue‏ کل جواد سلمبر 
IS,‏ جردا عيطل ه وکل طرف مقر بر 
کناب معلشودهة * نل A‏ الخضم ў: al!‏ 
ماش بواج ruis‏ ورت s). E‏ 
ومن رای الراس فلا * برفی بأخذ الذنسبر 
al‏ محفوظ انا * وللدح مذ e E‏ 
وله عدة رسائل ka),‏ حسان؛ d rell‏ یذکزه ابن > ولا انجندئ ,0 
T eRe à то ЖЕ‏ بنعرض لدخوله à NUR (RM‏ تاريخ ٠١ ыг‏ 
خسين بن الصديق Jay‏ الذى اختصره من تأريخ چ الخنصر من تاريخ 
ia‏ فى ترجة النتيه عفان بن ut‏ البریهی" ذكر ان ولد وله عفان بن 
بې بن Oe‏ بن بجی کان فتيها خيرا يقول الشعر واه خيس Bel‏ ابن 
مير التى UG‏ فى حبس عدن وقد ball‏ من الغد (و)فرج al‏ عليه 
180b‏ وأطلق | سالا TARI‏ ۱ 5 
يا من لعين قد 221 بها السهز 
Je‏ فى تخميسها : 
فلي cl‏ صار جحلا AU‏ 
وكذاك e a=‏ هو lb‏ 


mia 
عینی فى امحاجر كالمطز‎ Ë, 
Ded بها‎ ZA يا من لعين قد‎ 
AM حذب طوين على‎ dul, 
ول اتف على تاريخ وفاة ابن حمير*‎ 

"me )۲۷۰( 18‏ خالد بن برمك اخو بجی KAN‏ ,3 هارون الرشيد e‏ 
المن" فقدم صنعاء فى جادی من سنة ۱۸۳ وکان احد اعيان عصره كرما 
وفضلا ورئاسة وثبلا من ASN‏ لا المن رفقًا وعدلا pm‏ سيرة فى رعيته 
وكان على طريتة dal‏ يحب بقاء الذكر AM,‏ امجميل E‏ قال الشاعر فيم : 

у‏ البرامكة الذين Ыш‏ کرم الفوس وعلّموه الناساء 

هه قال зА‏ وهو الذى e‏ الغيل المعروف Д\*‏ الى Vl, «шә‏ | هو ٠١‏ 
Sal‏ نسبة اليه Va‏ قدّمو الم وأخرو! الباءء قال ولا فرغ مرن oe‏ 
قال ما ادخللث لبه С‏ سس مال السلطان ولا مر مال حرام ولا Ф‏ 
وفنه على السلین وببركته هو مستي الى عصرنا سنة ۷۹۹ وکان 24$ الصدقة 
d‏ جميع احواله ese‏ کان اذا رکب حمل الدرام معه وکل من سأله وصله 
بشىء وکان شدید Ce ail‏ وكانت الطریق الى iSo‏ *امانا وعارة» ٠١ S‏ 
اه خرج يوما الى سواد صنعاء فوإفاه اهلها sde‏ الشال السود Ab‏ اعم 
JW.‏ فال لخدمه نصدقوا على هؤلاء الساکین فقيل له هولاء م الرعية الذین 
يؤخذ الال منم JUS‏ ما ينبغى ان يؤخذ من هولاء Gë‏ م انم بطروا بعد 
ذلك |N‏ نخرج اهل ule‏ خاصة (als)‏ عن طاعته وه اهل الجبال ایضا 
بالخروج عليه فکنب الى الرشيد ры‏ فبعث الرشيد مکانه مولاه حماد ٠۰‏ 
البربرئ المتقدم ذکره فى باب امحاء ٠‏ ۱ 

]393[ (۲۷۱) ابو عبد الله PET‏ خضر بن غياث الدين محمد بن مشيد الدین 
MEI‏ الدفوی الفرشئۍ оза‏ هكذا ذکرء امخزرج JU,‏ فيه дй‏ النبيه 
LX uan‏ غياث الدين كان فتيها عارفا نبیها Ve‏ عاملا ورعا أصوليا C2‏ 


Fio 


ulh الى حنيفة وبالحديث والتفسیر وإلنحو‎ ММ عارفا بالفقه على مذهب‎ Lal 
وإلبيان» خرچ مرن بان قاصدا للحي فدخل‎ АА والتراات السبع والمنطق‎ 
وإلبيان‎ dul النحو‎ A عدن فى سنة ۷۹۳ ففرا عليه جماعة من اهل عدن‎ 
DN نی‎ 7 i به الاشرف وهو اذ ذاك بعدن‎ des وانتشر فضله‎ 
s وهو خارج من باب الساحل يركب المركب واصحابه حبلونه على رقامم فى شىء‎ 
الى الرکب فقبله وأرسل‎ ло الفالکی | فأرسل له شرف بألف‎ одане 
هو‎ cep TE لسلطان بېسبحته وسار من عدن فليا ساست زبيد انكس‎ 
N الى ساحل زیید فدخل زبيد فى جادی الاولى من السة‎ alel, 
السواحل فتصره عن معارضته‎ U فتابله الاشرف بالقبول وکان قد اعترضه‎ 
٠١ وقرا — جمح من‎ зах تلف عليه بالف دينار اخرى فأقام‎ бе وعوّضه‎ 
وإلشافعية فى الفروع والاصول وغيرها فكان يقرئ فى ابا ,44 تزید‎ Zu 
SM مع الورع والتواضع امره‎ ЫД على المأتين » وكان كتير النقل غزير‎ 
وعرض عليه‎ 5А فى اسرع‎ У Gel مذهب‎ A کتابا فى الفقه‎ ШУ ان‎ 
ETA بمملكة الهن. فامتهل الى وفت رجوعه مس‎ ЛМ السلطان القضاء‎ 
DIE TR оў الذکورة‎ A قؤال من‎ A AE d من په‎ A 
*۷۹۶ فى طريق العراق فى اوّل سنة‎ ol di دینار اخری فسار وچ ورجح‎ 
Li bel زياد الأموئ الامبر بالمن؛ کان‎ Sa ابو عبد الله‎ (ГУГ) روود‎ 
به | الى الآمون عبد اله بن هارون‎ "éi «بدیفظا حازما سائسا ضابطا كان قد‎ 
عن انسابېم فاننسب حبد بن‎ As ۱۹٩ اليه فى سنة‎ VA ам الرشيد ثالث‎ 
٠۰ بن زياد‎ al سنیان وقيل الى عبيد‎ d زياد المذكور الى يزيد بن معاوية بن‎ 
ابن ابیه ورد با حکاه ابن قتيبة وغيره من انه لا عقب لعبيد اله بن زياد‎ 
الى تكلب‎ adul b وانتسب خر الى سلیان بن هشام بن عبد الملك‎ 
يرن‎ des d a JS, فبکی الأمون‎ VW اسه محيد بن هارون؛‎ o وزع‎ 
فى سة ۱۹۸ فتال الأمون يتل‎ Jš هارون يعنى اشاه الامين وكان قد‎ 


II" 


а дд, 5 о‏ لاسه л eb‏ فقال له محمد بن زياد الذکور 
ab‏ یا امیر امین ما иаа. А;‏ ن Jel‏ جنایات 
بنى أمية فیک م dis al о»‏ يقول P$,‏ تزر $55 وزد T‏ فاستحسن المأمون 
le, Se‏ عنم وأضافم الى ذى الرئاستين النضل بن Je‏ وقيل الى اخيه 

حسن بن Је‏ فلما کان فى de kK ٢ о а E‏ المأمون ه 
عامل المن بخبره AM со‏ وعك عن الطاعة وم Je‏ عرب تهامة 
ab‏ ابن Je‏ عند المأمون على حمد بن زياد dell Gl AN EE‏ وذکر 
انم من اعيان dÉ‏ وأشار بسيرم الى البن فإان Mé‏ فذلك 4а‏ امير 
المؤمنين وان سلوا کست قد آزددت D‏ فسيرم المأمون الى ol‏ فى سنة 
Sy ass oeque‏ مر ul‏ هشام وزیرا Дый,‏ حاکا ومفتبا ٠١‏ 
واوصی المامون بن زیاد ان ода‏ له مدينة A‏ البن تکون A‏ بلاد AM‏ 
بوادی Vad ca‏ فى سنة ۲۰۲ وتوجهوا الى البن بعد الس فنتح ابن زياد 
48 تهامة | بعد حروب Dech‏ بینه وبين عرب f ie‏ اخنط EET à, A4‏ امره 
A os)‏ شعبان MET. Ku‏ دار Zen SU‏ اقامته ؛ Г.о du d dud,‏ 
مولاه *جعفرا الى العراق مال CES, Vos,‏ للأمون ed‏ جعفر وسار مع ٠١‏ 
الركب العراق وسل ما معه الى المأمون 25 المأمون بذلك وسين الى à о‏ 
سنة ۲۰۹ وسپُرمعه الف فارس من مسودة خراسان؛ А Zu‏ ات زباد 
وملك اقلم о‏ باسره حضرموت بأسرها والشدر ویرباط owl,‏ وعدن 
ell,‏ الى حل ابن يعقوب وملك مرن المجبال امجند وا A‏ وخلاف جعار 
وتخلاف العافر [وتخلاف] وصنعاه Wiel‏ وتجران вд) olay‏ باسره» ۰: 
aka dh‏ برکبوا JA‏ وواصل امخطبة لبنى العباس وحمل A‏ 
الأموال Vall, ghal‏ النغيسة ول يزل على ذلك الى ان توق فى سئة ۲4۵ 
AV dëi‏ ر بعك aul‏ ابراه هم بن x‏ بن زياد š [2.55 ЗМ]‏ 


(гү) 141b‏ ا بو عمران dus D AV‏ ان u e єл 2524]! A‏ العباس 


۳۷ 


ert وغيرهاء لما مات ابوه فى سنة‎ SEA صاحب عدن‎ Zuch 2 ¿AM 
صاحب‎ Ze gal بن سبأ فأرتاب مه‎ EE 
А. ai الترجمة فهرب منه ولاذ بالمنصور بن المنضل بن الى البركات ول‎ 
بن جریر من‎ JA فکتب‎ ott بل توق بالدملوة فى سنة‎ 3M de АУ, 
ویامره بالبادرة ال ه‎ séi بوفاء‎ аа بر سبا الذکور‎ ef عدن ال مولا‎ 
بالقیام معه بالنفس والمال فلمًا وصله کناب بلال خرج من عند‎ Aen عدن‎ 
بالقرب منها تاه بلال‎ Ae مع المبدانيين يريد عدن فليا‎ ЈАМА منصور بن‎ 
Ју حسنا وترجل بين يديه وسار معه الى البنظر فأقعن فيه ج‎ М\Й ابن جرير‎ 
الى الدملوة ويخاصر آنیسا‎ pul واستحلف له العسكر جیعا. 2 بعد ايام امره‎ 
٠. ساثر مملكة ابيه وأطاعه‎ de, العامل فنعل ذلك وإستولى على الدملوة‎ е, 
والجبل ببركة بلال ویمنه وزوجه‎ Je من كان تحت طاعة ابيه من اهل‎ 
أثناء مدنه قدم من مصر‎ ١ جلیلة وى‎ Ke وصرّف فى جهازها‎ sach JA 
نندم الذکور برسالة من صاحب مصر‎ M الناضی الرشید ا مد بن الزبير‎ 
فوجد‎ ott سنة‎ d امر الدعوة له‎ adis بن الى السعود‎ Lk بن‎ Дь Set الى‎ 
٠١ ووصضه بالمتوّج‎ fadh الذکور ولعته‎ Ме قد مات فقلد الدعوة اخاه‎ De 
السعبد الموقق السدید»‎ Sch ونعمت وزیره بلال بن جرير المذكور‎ ОМ 
یا شهماء تال عبارة كان الداع محيد‎ Le < Con الداع مميد‎ r 
یتیب على المدح ويكرم اهل النضيلة‎ Lee الملوك وکان‎ ad eie 
Фар d وقد احرفته الهس‎ Ap قال البيت وا بيات رأينه فى يوم‎ Ee 
۲۰ بالتشيد ففال لى قل هم وأرفع‎ s والشعراه يتراحمون. على‎ а, ود | بظاه‎ 
mU ү Gei صوتك لا یتزاحمون فلست افوم حتی بنرغوا وکانوا ليف‎ 
۳۳ الداع محرد المذكور من لامير منصور بن‎ аА oto جيعا» وق سنة‎ 
E بائة الف دينار وى‎ all والحصون‎ PUII جيع ما تحت ين من‎ 
منها ونزل منصور بن‎ Bol Ze, وعشرون حصنا ومن المدائن مدينة ذى‎ 


۳۱۸ 


VAN‏ الى дә ыд»‏ وتعرٌ ase,‏ الداعى الى الخلاف فسکن بذئ جبلة 
ين بالعطاء i‏ قال عارة وطلعث اليه یوما انا والحسين "MI‏ من ذی جبلة الى 
حصن حب فکان كلا دخلت عليه رفعة di,‏ فيا ما طاله اميد لله Up Ze‏ 
انتینا الى امحصن آحصینا الرفاع التى بایدی الناس فکان مبلغ ما فیها خمسةه 
آلاف دينار فدفعها خزانة A‏ ذللك اليوم بأسرهاء фу,‏ بالدملوة سنة ۸ه 
وقيل ٠٥٥ Au‏ وفام بالأمر بعت وله ران بن Ae‏ بن سب Ai‏ الذکز» 

3 - . me 3 س‎ I 
بن رسول فاخرج‎ de نيشت قبور بالمنصورة فى ایام النصور عر بن‎ d ويقال‎ 
من‎ ge اصفر اللون‎ Je, من قبر منها تابوت من *ابنوس فنتحوه عن‎ 

التنصيل والتغییر فى رختصره خاتم صغير من ذهب فتال بعض اهل А Sé‏ 

* بن الى السعود‎ ee بن‎ Ae ВЫЙ 
شكيل‎ d بن سام المعروف‎ de بن سعد بن محمد بن‎ AC (FYL) — nam 

الأنصارئ > قال *امجندئ نسبه فى تم اه بت امفزرج» قال ابو 

امحسن اخزرجئ ليس للخزرج ولد امه تم اله e М,‏ اله اسم النجار فاله 
2 تم أله بن تعلبة بن رو بن | aA‏ ولیس بیت الى شكيل من بنى ДАЙ‏ 

Pb‏ بنى سارعة بن كعب بت الازرج ويقال انهم من ولد سعد بن 

عا 0:55 الذكورق رجب نط dius CAE‏ ان Е‏ 

ابراهم H et dus а‏ اکل Y e NT‏ دیب وکان Unis‏ مشهورا بارعا 

H a A ш de 

عارفا تفا وشرحه ы‏ الوسيط SE‏ تدل على الضاعه i‏ العلوم » d;‏ فضاء 

زبيد من قبل بنى ميد بن عر مدة طويلة "حسنت سيرته فيه وإسنعان على г.‏ 
قيام de‏ بزراعة فى cob‏ زبيد وتجارة д, W|,‏ القاضی محمد بن اب بكر 
اليحيوئ «МАЙ‏ فى سنة ۷۱۶ ثقل اليه عن القاضى الى شكيل ما يوجب 
xU‏ فنصله عن قضاء زبيد d ХАА‏ سنة ۷٠١‏ وحضر من شېد عليه 
شهاداتي Wa al‏ قال انجندئ والظاهر انها غير صبحة لکن 215 الفرض 


۳۱۹ 


واطوی فصودر فى طلب مال بالسجن والترسبم» ول يزل بطلا عن VM‏ 
الى ان استمرٌ ass‏ القاضى رضى الدين ابو بكر ابن الاديب فى التضاء ХУ‏ 
فأعاده فى قضاء زبيد فأقام شهرا م عزله السلطان بعد ان اعاد له ما كان 
اخ ذ منه ثم انتقل من زبيد بعد العزل الى nF‏ السلامة فأقام № NUT‏ 
عمد الفقيه de‏ بن الى بكر ¿SGN‏ اشهرا خفية المصادرة؛ فليا sl Ae‏ 
قافى عدن فى سنة ۷۱۸ راجع ابن الأديب a‏ شكيل المذكور | BEER‏ 
ode Klo‏ ومدژسا پا ку‏ السلطا ن الك التد ررس ول um‏ الى القضاء 
فأقام ویب بعدن الى سنة ۷۲۰ 2 تلف له ابن we‏ 
AL‏ ن لزيارة del‏ فى säll‏ فأذن له ә‏ الى dal‏ وأرسل dei‏ من الشحر 

۱. سار ال مكّه على‎ 2 | ۳ u عدن ينوبه فى التدریس فأقام بالشحر الى‎ Massa 
لقيه‎ e فى طريق تهامة ۷ صار‎ od! طریق حضرموت مج وعاد الى‎ 
ja № x من امجلالة‎ АД, النتهاه وسلیوا عليه وکتب له الجاهد‎ 
SE | خوفا من‎ we عدن فتبعه خندار‎ ра اما‎ 
۱ A ر امر باطلاعه‎ zt برجوعه الى لعز خوفا من‎ Aa de الى نعز فلمًا‎ 
۱۰۷۳۹ الى عدن فى سنة‎ alal مال نحو عشرة الاف دينارء فليا نزل‎ EAT 
* نزل < وتلل امره؛ ول افف على تاريخ وفاته‎ 

Ee (vol 155}‏ سعید بن امد بن سعید بن می بن زریع بن ge‏ إن 
مسلم بن زريح o‏ زرع Sum AX‏ الشافی" النادرئ؛ کنا وجدته dez‏ وا ظ 
A uud‏ التادرئ من حيف اشخرقة * 

۲۰ مر بن‎ du, LAY ولد سنة‎ ba A um سعید بن‎ = n (FYT) a из 
امحديث»‎ de غلب عليه‎ V. a2 زاهدا‎ lc, Mie وکا وكان فتيها‎ ei عبد العزیز‎ 
وهو سس الك‎ аА یم كنت اسان ولت منها کتاب‎ so 
والامیون‎ ALAN الين يعفن النقهاد ولحدئون ويتبارك به‎ A ااباركة المتداولة‎ 
اسماعيل الحضر ما ال‎ „е النقيه الصا‎ Бе قال امجندئ وجدث‎ 


її. 


اخبرنا النقيه فلان رجل سبٌاه من اهل سردد A‏ رای Zell‏ صلمم یقول له 
Lä‏ کتاب الستصفی على ابن الى امجديد او على النقیه محمد بن delel‏ 
احضرئ 2 قرا عليه الكتاب م قال النقيه هذا AM‏ يدل على بركة all‏ 
وفضله وفضل AN‏ الذى صلّف (аз‏ قال tea‏ ووجدت lae‏ بعض أكابر 
النتهاء المتتدمين ما مثاله سعت الشريف ابا ابدید يقول ثبت d‏ بطريق e‏ 
рше‏ عن الشيخ ربيع صاحب الرباط Ss‏ اله رای ll‏ فى سنة ۰47 فقال له 

143b‏ من قرا الستصنی الذی صننه | محمد بن سعيد كاملا دخل dw‏ قال ابن 
nee‏ قيل اه رای "ell‏ فدعا له suu‏ 2 صنف کتاب de Al‏ منوال 
bue‏ قال الجندئ وامتعن بالقضاء ول A GV олы‏ واظنه d‏ بلك بناء 

v الهم‎ obt ill فيه ورتا زاهدا وله قرابة هنالك إعرفون‎ B AME 

TM‏ الثرية وخطابة فور eM,‏ بالقرية المذكورة وقنه À‏ ونظره الهم 
يتوارثون ذلك di‏ عصرنا هذا یبدهون NE‏ *الوقف بعارة الارض 
والممجد فلذلك | يطق احد تغييرّه ومن ‏ بذلك من AN‏ شغل بشاغل 
يشغله عن ذلك » وتوثى بالفرية المذكورة ظهر يوم الاربعاء لست مضين من 
جادى ۷ š‏ سنة oYo*‏ 10 

МИ (TYY) — isa‏ بن te‏ بن امد dn‏ هن i5‏ النقیه de‏ بن d‏ بن 
عبد اله اللدژس» كان مح بن صالح الذکور فنیها Vie‏ وکان طوبلا № 
Me‏ ول قضاء AM S gae‏ کتب ال القاضی عبد بن te‏ يقول له پا 
قاضی جال الدین xd V) Aal‏ عدن قاضيا Vus‏ خا طویلا فعينه сај‏ كذا 
ذکره vie, pat A luat‏ ول اتف de‏ ترجمة له فى امخزرجی Mb,‏ ترج ٠۰‏ 
de x‏ بن محمد المذكور * 


۳ ۱ x (гүл) 319/320 
(1.432) 


صاحب البیان)؛ ولد io du, ot iu‏ ووك قضاء عدن Kal‏ بها AE‏ 
جاعة зл‏ ابن dës‏ وغيرّها Mk‏ مع ابيه الى iSo‏ فأخذ عن جماعة (йл‏ 


Tri 


قال ix‏ ول انق we‏ 
م یفرده امحندئ بترجمة МЛ,‏ ذکره اسنطرادا A‏ ترجمة alb‏ طاهر وذکره Lal‏ 
فى ترجمة عبد الله بن امد السیدی المعروف NE Ф 3 al‏ 2 ابا احسن 
اشخررج افرده بترجمة مستقلة 5 فیا نمو ما ذكره هنا من gol‏ المولد 
وولابة فضاء عدن وعزیبه مع aal‏ الى مكة وزاد اله اخذ سيرة ابن هشام عن ° 
ae E‏ شه اقل هدق ch list Sub E‏ ید وله 
اجود فى Jal‏ من بعد جده واه dy‏ على راس ستمائة وقيل بضع عشرة 
وسثيائة * ч;‏ 

idu (Y۹) 144a‏ عبد امه شس الدین el‏ اصله من اهل امجزيرة 
وكان من ابناء NN Wel‏ ظرينا قدم عدن فنزل المدرسة المنصورية فعر فه ۱۰ 
جاعة من التجار وغيرم فکتبو| الى السلطان يعلونه به db‏ من ابناء Zeil‏ 

iu 5b 1‏ فى الكتابة فأمره السلطان ان de‏ دیوان النظر بالئفر | ففعل 
ذلك وکان له مشاركة فى العلوم فکان يترئ الطلبة فى «ы‏ وربما à gU‏ 
الأرضة 7 بعل کل يوم يماطا بحضره جع كر من النجار والنفراء ped‏ 
احد ومع ذلك wels‏ كلا منم با سال وما لاق » وله مکارم اخلاق وسنذکر »۱ 
كينا من ذاك A‏ برچه A ШШ‏ بكر السرددین» d,‏ فأخباره LAN‏ 
كثيرة إلا اه کا SC EE u‏ فيا تولاه من النظر Cl,‏ رجح АЗ)‏ من 
امح اقام بنعرٌ مدّة 2 نزل الى عدن فاشتکی اهلها اليه من الجزرئ فأمر AN‏ 
Nau‏ البباء ١‏ ن Jai ei Va ey 9 KO‏ ذلك حتی کون i3 al‏ 
من السلطان ان امجزری لا یمود متصرّفا علینا ابدا فنعل لم АА‏ ذلك .۲ 
وحاقق القافی البهاه ды‏ وبينه فى الجامع KÉ‏ عليه جملة مستكثرة وهوا (به) 
فصودر t. Lu ds‏ — دینار r‏ شرب بعك ذلك وعصر فل يقد ر de‏ 
شی шш),‏ به JI‏ الى ان صار جواره وبناته یدزن بوت الناس من «MA‏ 
Poss‏ لالهاس العروف وإشتدٌ به JV‏ الضرب فلبا dër‏ حاله امر بإطلاقه 
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ITT 


ووعن بالخير فأنشد: وجادت do»‏ حين لا يننع ijol‏ ومات ضينا من 
العذاب لیف وستین "б,‏ 

(FA) 145b‏ ابو عبد due al‏ بن الفقیه عبد انه بن قُريظة العروف بالسپاوه 
احد شيوخ الأحدف فى کتاب الوسيطء کان فقیها مبارکا مشهورا بالنقه وحسن 
التدريس М),‏ هرب من مدينة زبيد الى عدن وف ابن isde‏ اخذ عه о‏ 
بعدن جاءة منم c e AS‏ وید بن عیسی بن سال ا ليف وحهسين 
وخسمائة CAS‏ ب الوسيط؛ قال امجندئ ول اقف de‏ تاريخ وفاته * 

Ме (TAI) 18‏ بن عبد ge‏ بن "Ae LAN dead‏ الدين؛ ولد AN‏ 
ليلة المجبعة ثالث عشر ربيع خر سنة 44 Y ¿3 е Qu,‏ خرج من بلن 
Je‏ فى سنة TW‏ ودخل البن فا کرمه الظتر وأعطاء مالا جزیلا Sel‏ ذلك ٠١‏ 
كان بعدن بعد رجوع ДМ‏ من Si‏ 2 نفدم الذکور الى مكمّة فأقام : 
ثلاث سين 2 تقدم الى الدیار i adi‏ .۰ فأقام بها اربع سيين 3 سا 
ای الروم على طريق أنطاكية فأقام هنالك ۱۱ سنة وأكرمه القاضى سراج 
الدين صاحب التحصيل؛ Ф‏ رجع من e‏ الى الشام Wo iu‏ واستوطن 
دمشق وانقصب فيها للإتاء والمدرس О T 8 Ak‏ 
له خط des ën‏ بدمشق Ae ۲٩‏ سنة. 19لا وکان فتیها Gaoi‏ ,5 
kai‏ » ل يذ А) p‏ ودکړه CHEN‏ * نفلا عن طبقات М‏ 

de ‚ме (TAF) ва‏ احمد بن عبد العزیز بن القاسم بن الول العارف 
al‏ القاضى الشهيد الناطق ell A‏ عبد الرحمان بف issus p‏ 

الفرشی eut‏ العقيل” النوبری اک“ النافئ جال الدين ابو cog‏ دخل .۲ 

Ai‏ وأجاز للفافی ابن كين فى ме‏ ما يجوز له روایته فى ٤٣‏ شعبان 
سنة ۸۰۷ e‏ 

Ae (TAY) аЬ‏ بن النقبه | de‏ بن الفقيه احمد بن عل بن ael‏ انيد بن هرد 
ابن منصور» کان WB‏ عارفا ولى فضاء تعزمدة وحسنت سيرته فيه ونال شفقة 


rre 
عدن مذة‎ Ai فى‎ éch اننصل عن فضاء تعز‎ Ф من شرف بن افضل‎ 
A بعد موت القاضى زک الدین‎ EA طلبه شرف امماعیل لولاية النضاء‎ 5 
فعاجله الأجل فتوفی بتعز فى شهر رمضان‎ HI بكر بن يحبى بن عجيل فأقام‎ 
e o$ فى الطرفین» قال الناضى ابن‎ ege فى الوسط‎ dla ۷۹۷ سنة‎ 
بعدن ایام قضائه بها من اول کتاب العبيه الى الفراقض وجعت عليه ه‎ ade 
j^ حب‎ n oS, > Sch A غيره‎ 

(TAE) — sn‏ محيد بن Де‏ بن امد بن مياس الواقدئ dus‏ بأمل عدن 
وکان Wéi‏ عارفا be‏ ناب ابنّ امجنید ٧ n‏ عدن فليا Ae‏ ابن الجنيد 
جعل dE,‏ قاضيا خسدت سيرته فيه وکان يتعانى التجارة مع مسافری البحر 
,)34,3 فى بان ced‏ قال الجندئ Sua,‏ عليه بلحج سنة ۷۰۹ فوجدته یفری ٠١‏ 
acd‏ من کب k'aya‏ بانب داره وله مولف حسن قال iae,‏ العدول 
à‏ عدن ينزهونه А TETUR NOR е‏ وأقام على قضاء عدن ide‏ 
سین dy‏ بنو S=‏ بن عر القضاء SA‏ فعزلوه عن قضاء عدن بالقاضی 
عبد الرحمان بن اسعد *امحجاجی مقدم الذكر Mee‏ ابن مياس حاکا فى eh‏ 
A ad 56. =‏ همک اخواله الفريظيين » dy»‏ بلعج فى رجب Los‏ ۷۱۱ 
عن As Y‏ * 

وو (Где)‏ امعد رضی الدين Де‏ بن д И ДЬ‏ کان له حبام مشپور 
بمدن ركان الاك *العزير کین بن بنى العطاریت قبصارية boe‏ 
جيمها دکاکین وها باب da‏ بالليل » 2 az AA‏ رضى الدیت الذکور 
sie‏ با ها ex. de‏ المللك ادسعود پوسف بن da‏ بن T‏ بک وق ايامه ۲۰ 
e ۰٩۹۲ 42.‏ کاب بعض اولاد البرابر فاسنغائت TT‏ الولد بالمعتهد رضی 
الدين المذكور فأمر уш ae‏ کل کلب فى عدف ju‏ فى اليوم VS го‏ 
وهرب البافون الى ردوس امجبال وبطون NEC мо М‏ فبها طول النهار 
وبنزاون الى البلد فى الليل بدورون dee‏ ومجرّرتها * 


ГГА 


N امجن‎ di ثم‎ echt de di д بن‎ deo а) а 
بعدن‎ f кр о dedi بننهاء تعز کابن‎ 7 Ё ое ad م بصا بن عر‎ 
ريده‎ RU ص توق‎ diss عاق بل‎ é SE على الى العا‎ 

(TAY) m‏ محمد بن عل بن سفیان اخو عبد pe ow‏ نم ai EA‏ تنتها 
Шу‏ نم سافر الى la AN‏ هنالك وأقام بها الى ان توق “лл ó‏ 
کنا فى امخررجئ SCH‏ والظاهر اه (تصحيف) من سبعائة d)‏ سعائة * 

vr à d с محيد بن العا یې یت شون هر مقدم‎ (TAA) — "e 
2: EN à ابيه وزوجه ابوه بابنة ادریس السراج من اعيان تجار عدن وکان‎ 
3 كان عليه ابوه فنضعضع‎ на وارد‎ ва مفرط لا یرجه قاصد ولا‎ 
٠١ عليه‎ Фа وركبه کین كثير بعد وفاة ابيه فطالبه بعض مسنحق الدين با‎ 
باب داره فدخل‎ de وهو قاعد‎ E وأغلظ عليه فى الطلب وأنش عليه‎ 
مر اهل‎ Aë به نفسه» قرای بعض‎ ie داره من فوره وعد الى‎ 
ech من‎ Mäi یاب مسجد آبان *اذا نیام قد‎ A عدن تلك الليلة أنه قم‎ 
وجوه مضيكة فسأل عدم فقيل هذا‎ An G Ea عدن قاصدين المدينة وعلهم‎ 
۱۰ وجماءة من اصحابه يريدون الصلاة على رجل من اهن البلد‎ Дә al رسول‎ 
نفسه‎ Ud بوث غد | فليا اصبح | = يم وجری شحبد بن حجر هذا ما چری من‎ 

ae ы}‏ فى ذلك ll‏ وصل الرجل الى الموضم الذى Ya‏ فيه على 

del) ۶‏ | وقعد يننظر من يصل من dal d‏ .عليه من جلة الناس» قال 
فاحنبيت ورنمت Cat‏ وقد E‏ وقلت ما ینصوّر اپل هنا أن بصل dh‏ 
صلم للصلاة عليه وقد شنق نفسه حمعت فى منابی قائلا یفول لا AË‏ هن ۲ 
امجنازه فهو هذا الرجل بعیسه قال فاستیفظت وجددت الوضوه وتقدست الى 
باب المیت وشیعت جنازته وحضرت Pall‏ عليه (sio,‏ قال rel, cas‏ 
شي Де‏ بن امد A‏ انه كان للففيه elt‏ > عدة بات صالات 
فذکرت аде)‏ اهبا رأث اباها بعد موث اخيبا ias‏ فتالبی له یا m "I‏ 


Tro 


Qus EUN‏ مذ d Wo,‏ تحن فى ملازمة امه Au eh diei‏ له جنايته على 
نفسه ë‏ بنعل ذلك إلا بعد مشقة شدية وإشرافي EU Je‏ 31 
وکان Аа‏ له یوم gie d Sec‏ من Mäe а Dal‏ نی السة Al‏ 
Va Au‏ وإلن * 

مه (FAR)‏ القاضی الأجل جال الدين هید بن عر الحزيرئ» ول قضاء ه 
عدن Лај‏ القاضى PE AS‏ بن القاضى د ان سعید کین ala Zi,‏ من 
دی جبلة وكان قاضيا بعدن فى «Мо‏ 

(FR) © үш‏ عر بن محيد بپ موسی بن عبد اله "Za‏ ازيل 
القرشی» کان AH‏ فاضلا مشهورا عاقلا اخل عن i cle‏ منم ابراهم ы a‏ 
Mk,‏ عن عبد امه بن عبد ole‏ سال ودژی بسجد الستة بذی ۱ 
جبلة مدة طويلة du,‏ به ilem‏ 3% صاحب کرامات ومکاشنات روی A—R‏ 
پسیر حافیا ونعله په لا قرب من yuka‏ کراهة ان یدعس de‏ ما dea‏ 
A‏ الدين ابن الرسول Л, os‏ الفقيه فال لصاحبه هذا النفيه *فلان جاء 

8 ایس de‏ لا إله إلا اله عن قریب يبنى شو رسول مدارس مجبلة وبقعد | ببعضها ٥١‏ 
Coa‏ فسالیه الفقيه وذاكره ساعة ۸ ودعه ثم | تطل المذة حتی ينی بنو 
اال اا sadi А,‏ اضر فدژیی بالدرسة الزائية» 2 انتقل الفقيه 
каа‏ ال دم معشار ed‏ الى فربة 
TN Y‏ له Te колб e aii) à‏ 

Ze (T41) өм‏ الناصر بن عر الأشرف بن يوسف الظثرین عر المنصور بن 
عل“ بن رسول؛ خالف على عبه الوید بن الظفر وجهز اليه الوید العساکر 
فألتجى الى جبل *سورق وطلب الذمّة من عبه فاذم عليه فتزل من امحصن 
وسار الى عمه فأمر ме d‏ العسکر بتلقيه فوصل الى باب المؤيد $ سار الى 


15 


۳۳1 


منزله » قال ابو امحسن ceux‏ حكى التاضی جمال الدين محمد بن عبد aV‏ 
ارت فلمًا استفر el‏ کتب المؤيّد A‏ امخازثدار يا فلا Del‏ 
الى الولد zu де‏ الف دینار das is,‏ بذلك فظن Jude)‏ اه يعنى أبن 
اخيه اسد де pe‏ بن المسعود حسن بن المظفر لکون الژید فد اقبل 
عل e‏ بن نی الذکور SG)‏ پل امخازندار مائة الف دينا ّ: iaa‏ 
XM‏ م ميد بن حسن وا ذ dae‏ بذلك فکتب امخازندار مطا A‏ وطوی 
Ал‏ الاسلام با قبض وأرسلها الى ااژید فلما وقف ў A‏ المطالعة 
Lk‏ جوب للخازندار إنيا اردنا Le?‏ الناصر ول ارد غيره فبادر Je)‏ اليه 
مائة الف أخرى وخذ des‏ فيا قبض حبل امخازندار من امخزانة الى الناصر 
# مائة الف أخرى وأخذ des‏ وأوصله d‏ فقبض BA‏ | ول بسترجم الال ٠١‏ 
ولا بعضه من اسد الاسلام ولا نقص ell‏ مما لفظ له به ولا عنف امخازنداز 
فى عدم المراجعة Ug‏ غابة الجود والکرم؛ فلما Ae‏ المؤيد وتسلطن ابسه 
الجاهد فى سنة ۷۲۲ لزم Zell‏ من تربة الففيه عر بن سعيد وأرسل به الى 
عدن فسجن بها d UR‏ الجاهد وتسلمان д»‏ ايوب المنصور بن AAN‏ فى 
تلك السنة اخرج ابن e‏ الناصر من سجن عدن على الإعزاز والإكرام وطلع ٠١‏ 
di‏ تعره ولمًا d‏ النصور بن الظثر وتسلطن الجاهد гу‏ ثانية وذلك فى 
رمضان من تلك الس ة لزم الناصر وولت وإبن АЛ‏ محمد بن الى بكر بن 
شرف والمنصور والکامل بن المنصور وأودعم حصن لعز مقيدين ثم بعد 
ايام قلائل AH‏ الناصر والکامل بن المنصور من ا حبس فأقام الناصر فى قرية 
السلامة؛ فليا اخذ الغوّارون زبيد للجامد ke gi‏ الاليك Ve‏ وذلك فى ۲١‏ 
JM d‏ من سنة 754 قصد EN‏ قرية السلامة babi,‏ الداصر فى 
البللك فسار معهم الى زیید فتانلهم اهل زبيد ساعة من Jl $ Де‏ الناصر 
الى التريبة فأقام بها ЛА‏ > امواها Ф‏ قصد زبيد فلقيه Ju‏ جاعة من 
a ue‏ فقاتلوه فظهر علهم الناصر di?‏ زبيد نخرج اليه الغوّارون 


TTY 


فتاتلوء Já,‏ مهم نحو عشرین رجلا ثم سار الجاهد الى زبيد ونزل kile‏ ليق 
d‏ جمادی الاخری من سنة ۷۳۵ وجه الى النخل de ER‏ بذلك الناصر 
ومن معه ات عرام وافترقت كلتم وارتنعت میم فتصد الناصر فى طائنة 
من اصحابه قرية السلامة» فليا de‏ بذاك الجامد بعث الهم من قيض (де‏ 
pes,‏ حصن تعر فى رجب من السنة الذکورة Ab‏ ما كان من امره بده 
ذلك * 

وقد SS (YAT)‏ شيخنا الأهدل فى ترچة النقيه Auf‏ بك عيبس بت سال 
الم اه dis‏ جباعة ودخل عدن فلقى CER‏ فأخذ عه الوسیط؛ فان 
+e‏ ذلك فهم منه دخول Ae‏ بن Jule‏ الأحيف عدن ولم اتف على 
ذلك فى ترجمة Ce M A‏ ول يذكر اجندئ ولا اخزرجی" ولا أبن سيرة ٠١‏ 
dsl‏ النقيه محمد بن عیسی uel!‏ للوسيط عن حتف LAS D‏ انه اخذ 
الوسيط بعدن عن البقیبی وعن الاقيه де‏ بن عبد اله بن قريظة الائ 
لبا خرجا من Aan‏ هاريين من فتنة ابن مهدئ الى عدن * 

(TIC) ۰ 0‏ محمد بن الى القاسم بن عبد اله V Toi a‏ على القاضى 
де‏ بن الى المبٌاس احمد بن عبد al‏ بت محيد بت الى سال ЫД‏ 
Omil‏ للهروی بعدن فى جادی A IM‏ ۰۸۱ ولا اعرف من حاله غير 


ذلك AN‏ سنة duy одл‏ لثلث بنین من شهر ذی احجة 
سنة 1.4" 
ue (гї) um‏ اله & АА‏ کان АА‏ ق اللحوء قال التافی بت 
کین قرات عليه ... "n‏ 
m (Tae) ٥‏ بن موین احد وزراء الجامد الب جال الدین؛ ١‏ 
من بلد السودان من ناحية Ж)‏ فقيها ظرینا Vk,‏ حمسن S BA‏ 
اللفس de‏ الهيّة 25 يه مبته الى الخدم السلطانية حى كان من اکابر 
SS, Ve‏ امخزرجئ فى ترجمة القافى محيد بن مؤمن H‏ الجاهد ندبه 


۳۳۸ 


"PA ся طلب النصرة مب التاصر عمد‎ A یا الصرية‎ TIT 
۷۲۰ من سنة‎ Bell فتقدّم الى مصر فى ذى‎ cl بن‎ al عبه الظاهر عبد‎ 
eX; H ۰۷۲۹ من سنة‎ Ball АЛ | ورجم بالعساکر فى‎ Ve نشيرا‎ дута 
فا د کو ني‎ BP Sual Ju Vu سر تخل‎ 
٠ فوم لا شلك فيه فا العسکر الصری الذی وصل نجدة للجاهد على‎ e 
نفسه فى‎ eA ذکره‎ W ۷۲۵ فى رچب سنة‎ od ابن عبه الظاهر وصل‎ 
وڅره‎ te MI ذكره‎ US, ترجمة اشجاهد وفى تأريخه الكيير الرتب على السدين‎ 
من سنة ۷۲۳۰ الى‎ Bell نم ان الجاهد ارسل التاضی محيد بن مومن فى ذی‎ 
وان نها‎ Sall سم‎ EE با بيد‎ aW اسا‎ 
٠١ من سسة‎ Bell فى دی‎ od ئی البحر من ساحل ريد ورجح ابن مومن الى‎ 
dV نم‎ Y EAR ان‎ race اوخل‎ d WE 
ЗАМА عند‎ m, وعروضاً‎ OE D> عدن وطلع منها الى الجند وحبته خزانة‎ 
Jue ам حظوة عظبة فاضاف اليه التضاء الأكبر 7 استوزره وحمل له‎ 
وکانت سيره فى الغالب‎ ua طبلغاناة وأربعة اعلام وأقطعه إقطاءا‎ 
٠١ الففهاء والوقف وکان صادق الفول لم بخلف قولا ول‎ A محمودة لا سا فى‎ 
فى‎ кә كان حسودا لأهل طبقته من الرژساء والاکابر‎ dl ينطق بسته غير‎ 
طائنة‎ аф إتلاف طائفة منم کالرعم وإلغياث *بن الشیبانی وغیرها» وسعی فى‎ 
"e dl وإتفق من التضابا ان القاضی * حسنا‎ das منم بتزویرات رورت عل‎ 
على السكر وكانا من خواص الناضی ابن مؤمن‎ Wan والشیخ محمد بن قباز‎ 
PEST على سبيل المجون‎ dod قال ابن قباز لابن‎ Vas فليا غلب السكر‎ 
منشورا بولاية حصن حب فكتب له بذلك وكتب العلامة السلطانية أعلاه‎ À 
ابن‎ РА فلم يستعد‎ ded وأخة ابن قباز وغلب السكر على ابن‎ 
اليه المنشور ففال الوالی الس‎ Ls db حصن حب | فاجمع‎ db um 
هذا منشور کتب بالولاية قال‎ jel فقال ما‎ ofa Lei وإلطاعة ولکن اين‎ 


۳۹ 


dy‏ لا A‏ من شاهد المكين فطلب ابن a‏ استرجاع اللشور فاي عليه 
الوإلى؛ 2 کب الوالى الى اجاهد يسأل خطًا شاهدا بالتمكين نوب اليه الجاهد 
ii‏ عهدك وارسل H‏ بالمنشور فارسل به» Qi‏ وقف عليه امجاهد صدّق ما 
قد قيل فى ابن مومن من الكلام ول يشلك فى خيانته فاستدعاه الى تعبات LR‏ 
دخل من باب ثعبات قبض هنالك ويسم عليه ترسیا Wap‏ وقبض بیته با فيه ه 
من ناطق وصامت ثم أرسل به الى E‏ فقتل وذلك فى سنة خمس او ست 
او سبع وثللین (وسبعائة) * 

ЗА بن خد‎ де بن‎ Ze дё\ الشيخ مس الدين ابو‎ (FA) 
< فى امدیت والتراات وغیرها‎ dial الشافئ الفری, له اليد‎ [д 
٠١ منها طيبة النشر فى القراات العشر وا حصن‎ Ball العلوم وله فيها التصانیف‎ 
فى البلاد‎ ei وکان كثير‎ bo. iz وختصره العدة ومخنصرها‎ cad 
ايام‎ d فدخل زبيد‎ od! والروم ودخل‎ Je الى مصر وشیراز ز والشام‎ Jo, 
مجاس الحديث النبوي مسجد الأشاعر وقرئ‎ ge — بن الناصر فا‎ gm 
وإبن ماجة وحضره فنهاد الوقت‎ te» a) Qus الشافي‎ 2i اة مد‎ 
۱» وعدن فأخذ عه القاضی جال الدين محمد بن سعيد كبن‎ Su وکبراوه ودخل‎ 
Al), SM الطبرئ وأولاده عر وعبد العزیز وعبد الرحمان مسلسل‎ 
الاسناد وذلك‎ „us лз» ایضا‎ as el, BULL [و]بالننهاء‎ dual], 

امه ddl‏ وى Ap‏ الیاحد Жа‏ وحضر AM‏ افاض Jue‏ الدین 
ass mE‏ فاجاز امجزرئ للجميع رواية V‏ يجوز له روإيته من 
تأليف وتصنيف ونظ ونار وغيره وكذلك اجاز ز ایضا فى جيع ما ذكر من г.‏ 
المسلسلاة وغيرها لنیغ Ый.‏ القاضى جال الدیت Ze‏ بن امد خیش 
,5„ ن ساع امجباعة من المذكور فى شهر شعبان سنة "АГА‏ 

(TAY)‏ محمد بن Ga SS k.‏ فى ترچة «ui‏ إساعيل برك محيد 
امعضرم* قال اخبرن zl‏ من اهل عدن قال اخبرنی الفقیه а‏ بن معط 


185% 


110b 


۳۰ 


ركان من الزهاد النقهاء الذين قدمو| عدن وندیروها قال كنت فى بلدی ij‏ 
АД‏ من сәр‏ رمع فعرض لى ان Lä‏ النحو فرأيت فى déi‏ قائلا يقول d‏ 
اذهب الى النفيه اسماعیل "a aA‏ وأقرأ عليه النحو فعجبت من ذلك فتلت 
يا Lë‏ المشهور ار النقبه اسماعيل ضعیفت المعرفة فى النحو فقلت فى ننسی قد 
حصت الإشارة فلیست هن الإشارة SX‏ ثم dt‏ الرقبة: خش دخت ه 
zul‏ فوجدت النتیه A‏ حلفة الندریس بين اصحابه dV ob‏ ارحب d‏ 
فليا سلّيت عليه وقعدت بين اصحابه قال لی يا فقيه قد اجزتك فى جمیم کتب 
انحو فأخذت ذلك بنبول Sen‏ الى بلدى فا طالعت ба‏ من كتب النحو 
لا عرفت مضبونه حتی AN‏ من A d SU‏ فد aia‏ س کتب 
النحو قال المخبر وكان کا قال؛ ول اقف على تأريخ ات معط ولا مكان ٠١‏ 
وفاته D‏ 

T بن به المد ابو احسن؛ روی عي البرئ بت‎ < (гъл) ` me 
المدينى‎ des بن الى اسراهیل‎ del وروی عنه‎ CH Хе وفریش بن‎ 
ایس ينه‎ dle ابو‎ QU cicer, ole دبا‎ op Alan am о Aë: 
v بأس وروی النساء‌ی عن زکریاه السجزی عن اساق یعنی ابن الى اسراعیل‎ 
عن ابن منیب عن السرى بن يحبى عن هشام الدستواءی عن الى الزبير عن‎ 
لا اله‎ d, انت‎ м Лам سيد‎ ods Дә al جابر قال قال رسول‎ 
* كذا ذكره الذهيٌ فى التذهیپ‎ з إلا انت‎ 

Ae )۲۹۹( as‏ بن ااوفی؛ de‏ نظارة عدن D‏ الظاهر بن المنصور بت 
المظثر GJ,‏ اخذ انجاهد عدن فى ۲۳ Ae‏ من سنة ۷۳۸ لزم الناظر المذكور 
وربطه هو ШУ,‏ ابن آييك السعودی فى سلسلة Beck‏ وخبسا الى ۲۱ go‏ 
الأول 2 us‏ 

8# (۲.۰؟) محمد بن ې بن انی عر 1АЙ‏ قاضی عدن ونزیل مكّة صاحب 


E % ^u (1275)‏ 1 
الیسند» روی عن ابه والفضیل بن ,عیاض وسنیان بن عبيبة ووکيع بن 


ү! 


p > معاوية وعبد العزیز ال راوزدی وعبرم وروی عنه مسلم‎ al, con 
Š> ستين‎ iam الترمذئ؛ روی عنه الترمذئ قال‎ ачр اليسابورئ وأبو‎ 
٠ کنا فى تأر اليانئ‎ ۳٣. au توف‎ уз على‎ Ga, 

Ae بن الکیت بن‎ ko بن يعقوب بن محيد بن الکیت‎ Jet )۳.۱( 181a 
اشار پاصبعه المباركة الى ه‎ 29 Se: db ابن سود بن الکیت السودئ العروف‎ 
بالحربة وکان لا يشير بها بعد ذلك إلا منحرفة عن‎ Acht فات‎ АШ) بعض‎ 
مدح ولك اى بكر.‎ A صوب البشار اليه؛ قال الشاعر‎ 
qM Gi هذا الذه شېد الشات بأنه * لأيه كانت‎ 
ge Саз يفيض کله * عم افاراليه‎ MES 
v Cg الخضم"‎ ٠ السبل من ذاك‎ uns, جدا‎ 7 1 45 Sry 

" فى بدايته فرأى رسول الله‎ ds من کبار العارفين‎ aX A е کان‎ | 181b 
ولك "الرفاھ والوفاه والکناه قال فنلت‎ Zi يقول له يا ميد قم فى حوائج‎ 
ما لك‎ gl له‎ Jus Чї, فأعاد عليه ثانیا‎ HI Lä يا رسول اله ريد‎ 
قال فا 4 فى حاجة إلا وأنا انظرما مكتوبة فى ادم المماء تقفى او لا‎ VQ 
٠١ من النور [قبل] من الساء الى الأرض 4.2 القدرة‎ de, d تفضى وما سرت‎ 
I oco b اه ول‎ ee 
عشر الفا فقال المؤيد‎ icum, خمسة الاف وعشرة‎ ael يدخل الدیوان فى‎ 
وبين هذا الرجل حذا نعرفه من الساهحة فعل النقيه بذاك فامتنع‎ e أجعلوا‎ 
من النحديدء قال ثيخنا الأهدل ودخل النقیه محمد بن يعقوب الى عدن فى‎ 
р بعض أسفاره ومعه ولت ابو بكر وجماعة كانوا يدرسون الفران ويطلبون العم‎ 
عليه بال کثبر فتصدق به ولم مرج بشی۶» وحصل له‎ кй, نحصل له فبول‎ 

٠‏ كرامة مشبورة وذلك اله ركب "باشحابه فى ST‏ يباب 

المندب انکسر BI‏ وسقط الشراع فى البحر فتعلق بعضهم بالنتیه dë‏ فوضع 
يك على موضع الكسر من الدفل وقال يا رسول اله آشعب فالتام الدقل بإذن 


o 


о 


وس 


rer 


a‏ وارتنع الشراع من البحر ,)20 الذی Ar‏ لويم دو اد 
ul‏ وروی انه قال ما *استعذت برسول ألله لا اجاب djs‏ بعینی بعينى الشحمية 
وما فلت قال رسول الله إلا ورأيته بين vl m db z A = MP‏ 
حتاجون الى الماء فسألوه فى سيل الوإدى او المطر فقال لول يعقوب dej‏ 
أعلى الوادی وقل يا з,‏ سل АЁ‏ السیل على A‏ وارتوی ze‏ — 
e‏ وإشتهرت هن الكرامة» وكان بينه وبين Sall‏ الصالم | العام ابراهم * لاه 
gel ie‏ برض الشيخ ابراهم وايس من حيوته وحضر جخ من اصحابه 
لیشپدو| موته Lë‏ النقیه ace‏ امتهامت له de huy do‏ حالة نه عن 
Z=‏ 2 آفاق Ju,‏ قد اسهلت له де‏ سيين alle‏ من الساعة فا مات 


إلا بعد قامها وحصل له اولاد فى تلك العشر فکانوا پسمون اولاد العشر فليا . 


تمت العشر طاف الشيخ ابراهم على se‏ اصحابه فودعم» وکان بينه ویت 
النتیه عبد اله الا ير من اهل الشوَيرى Ae‏ فات قبل الفقيه شید فزاره 
فذکر d‏ خرج له من قبره وقام VU‏ ورحب به» وكذلك کار ам‏ وبين 
Al‏ العلامة محمد بن عبد الرحمان بن الى E‏ صعبة ДЫЙ,‏ فيه De bem‏ 
فات ابو ية قبلهء وحصلت شوكة d‏ رل ولد ЫР d‏ اهل الصا 
وتعطل arte‏ فوصل به os A el]‏ اليد ان حربة وفال یا فقیسه Ua det‏ 
الولد طريج على قبنك وقد جعلتك له مرها de у,‏ القبر وعدل الى المسجد 
Ла‏ ما یکون a Si‏ ساعة وإذا بولك JE‏ اليه يمثى سویا والشوکة فى يه 
فساله كيف كان И‏ فقال ما oss‏ إلا والدوکة تخرج من قدى JUS‏ 


محمد المذكور دعاه ختم القران الشهوز له حلاوة فى الفلوب وموقم” عظم عند 
Js UNS‏ 7 مطالب عزيزة من cM‏ ولاحوال esM de‏ 
уай‏ *وتوق سنة ۷۲۶ عقب السنة التى 2 فيها وکان كر AM‏ 
لاربارات الى db a"‏ عدن ونواحیها * 


rev 


وعد o» (Т.Г)‏ بن عفان SH‏ امام له مصئنات Ale‏ وفد الى عدن 
لقصد c^‏ من طريق ech‏ فأجاز الفاضی ابن كبن GO‏ الصابیح sel,‏ 
عامة ثم جم ورجح طریق بلك على طريق العقيل کا ذكره القاضى ابن كبن“ 

ima‏ — (۲۰۳) مدافع بن سعيد الرقیرئ؛ ذكره ابن سيرة فى موضعين من تأريخه 
ذکر فى ترجة الامام det‏ بن X haal чуде‏ حم عزم من عدن فى ه 
البحر سنة is? ou?‏ الشيخ مدافع بن سعيد N‏ بن امد بن عبد 

A alam‏ القاضی خطيب عدن فدخلوا | گمران وزاروا قبر الفقيه det‏ بن 
عبدويه وولده؛ ثم ذكره بعد ذلك فقال وفيها يعنی سنة ds оул‏ الشيخ 
مدافع بن سعید الرقيرئ مات بعدن وقبر da‏ انتهى المتصود ول Je Jl‏ 
قبره بعدن * 5 1۰ 

ма‏ )8.4( مروان | بن محمد بن يوسف الق o‏ ابحجاجٍ بن يوسف وخال 
الولید بن يزيد بن عبد الاك بن مرون وعامله على cod!‏ پروی أنّ الوليد بن 
تن فل لر КОЛ us ul‏ نا di E‏ لي رايت 
اختی لمرفت el‏ احسن می فقال أرينيها فقالت اخاف ارن وتتزوجها 
فقال إن ein‏ فهى طالق АЗДЫ‏ تمرم بهذا М, Qs Wl Ai‏ شغف ٠١‏ 
بها Mela?‏ من kal‏ بعد ان A‏ اختها فتال kal‏ آترید ان تكون محلا dul‏ 
لا افعل هذاء GB‏ توق däs‏ بن عبد المللك وصار UM‏ الى ابن اخيه الولید 
ابن يزيد المذكور رغب خالد A‏ زواجه فاسنعيل من فاتحه فى ذلك فكتب 
الوليد الى عامله بالهن يوذ مروان المذكور يخبره aue‏ ويأمره بأستفتاء النقهاء 
فى الهن فليا وصله الکتاب جح O‏ من اهل الهن منم يماك بن النضل r‏ 
dn‏ وعبد الله بن طاؤوس وإسماعيل بن سروس الصنعانی وخلاد بن عبد 
الرحمان وغيرم وإخبرم با کتب اليه الولید da,‏ فابتدر ساك بن النضل 
وقال VA‏ الأمير VI‏ التكاح عند a 2 aa‏ بالطلاق وان هذا حل قبل ان 
يعقد فلا يتعلق بذلك رم *وأجح معه النفهاه الباقون على ذلك فاتجب 


۳ 
مروانَ ما مع منه وفال لبماك قد وليتك الفضاه ‏ کتب الى الولید بخبره 
ان القاضی A3.‏ فال کذا وکنا فليا وصل كتابه الى الوليد استدعی خالد بن 
اسید وأوقنه عليه فاجابه وزوّجه Me‏ * 
۶ ' (ه.؟) مسعود بن عبد al‏ الواصلة کان تاچرا удар‏ وحصل < فى 
55 الفاضی ابن کین ما شوش خاطرء عليه واتعبه فتال فيه ав‏ کا (La,‏ 
عليه قط القاضی ابن کن منودة وق 


يا رب يا ربټ يا فهار کل جری * قد ضاق صدری وقل اليوم مصطبری 
< البلك Ju,‏ اجائييت k‏ جناب حكنك حك pu‏ فا نتصر 
ست الطفاة البغاة الجامعيت على * دنه: IM‏ بسط Je JA‏ 
أشكو بسعود deg el‏ نفد * أهان ово‏ بيت ٠١ Ak Al‏ 
فى غير ما سره يذو ببقول kr‏ جا بلا کب ولا ضرر 
ӘМ ады‏ وي ар Mäi‏ مراد Jb Eh‏ 
ib‏ با dio‏ کی ابراه عن ue‏ للكمر 
ne‏ على عنه حتى alas‏ * بنورها ظلبة تعلو على النظر 
ac. Je sal‏ عن کل acie‏ * تسراد cua‏ فلا A3‏ بالطهر ٠١‏ 
а‏ وت 2 ie‏ بالفران td p‏ وبالذی هو خير E‏ من p‏ 
NT TT‏ النسه لیم * على is‏ فضل غير gem‏ 
سه cow lb‏ لهم d‏ حسن نا E‏ * کر بهم خير EJ I gx‏ 
eal‏ واسهر صسه (۶) درك على * عبون خلنك تعجی لا على قدر* 


deo i )۲۰۳( 00‏ بن عزان E z cai‏ حسين بن امد بن ۲۰ 
حسين Gel‏ بعدن فى سنة ۷۹۸ we‏ رسالة ДЫ)‏ للشیخ شاب الدينف 
السپروزدی بقراءة الفقيه شرف الدين Aë)‏ بن محمد الصرئ وأجار له kebs‏ 
وساثر مصئفات شهاب الدین السپروردی * 


— 


\ 


Tro 

(eey) aw‏ مقلح dé‏ والد de‏ المذكور اولاء کان من مياسير اهل عدن 
dauid‏ دنیاه اتساعا S‏ * 

EE A FEAT (т.д) 1‏ قدم الامام احمد بن di em‏ عدن لبضع 
وسفن وما SSH‏ عن ابراهيم Au‏ بن أبان لم ee‏ کا بلغه فقال Gel‏ 
الکاربی آبان ال ررد ى سيل اه Zell‏ الى اناما Ae š‏ این 
اخيك» ول Si‏ احدا آفرده بترجمة 

ó PT الفقيه ابو منصور» ذكر تاج الدين السیک فى طبقانه‎ (Т.А) 48b 
SA JU الحسن بن ذريد صاحب القصورة الشهورة ما نصه‎ At ترجمة‎ 
px اسماعيل يعنى ابن عبد الله بن محمد بن میکال‎ ball فى ترجمة الى‎ 


ابن دريد سعت ابا منصور الثقيه يقول کنت بالمن سنة ۲۳۹ فبینا انا СЛУ‏ 


D 


ee Vs اسر فى مدينة عدن اذ ,241 مود با بعل‎ ٢ 
فتلت‎ fas يا خراسانی ابو العباس هذا له عقب‎ d Ја) باغ ذكر‎ 
منذ‎ Ball هك‎ del النعجب وقال انا‎ Sal فتعجّب من هذا‎ Ze: بل هو بنفسه‎ 
i A 
od المشهور عن الفقيه الى ملټتور الخدادي كال‎ е d الله‎ d A 
فشدرن عثزة يعنى ماعزة بقرب الحراب مخطب الخطيب وصلی‎ Aë إ بين يوم‎ * 
صلم بصلی يوم‎ al فسألتهم ما هق العازة الشدودة فى الحراب فالوا رسول‎ 
dar هذا ونیا كان‎ al ما فعل رسول‎ бе العيد الى عنزة فلت يا هولاء‎ 
AA لصب بين يديه‎ de IDE S يذاكرنا فال کان‎ 2\1, Ty à 


i ез لصب غنزة‎ Je فیه : كان رسول الله | إذا‎ Kë dé ذلك عليه‎ 25% 44а 


امخطا انه اعتقد الإسكان فى اللون * 

na a‏ حسن بن منصور بن أبراهم بن de‏ بن ابراهم ات 
W е ode‏ بفم الناء وسکون الراء وإهال السين نسبة الى ый‏ 
جيل من العجم وهو ابن ای النقيه عبد اله بن منصور بن ابراهم» ولد 


T 


منصور المذكور سنة 11۷ وکان احد اعبان A „Й‏ الدولة ДАА‏ & وصدر 
الدولة المؤيدية ول يكن مهم له نظير فى معرفة کتب الأدب ولا فى كثرة 
امحفوظات نظا ونثرا ينال Ol‏ حنوظه من الفعر يزيد على عشرة الاف بیت 
وكان Ve‏ اشكل علهم من ذلك فى وقته نما يرجع اليه فى الغالب؛ وكان 
m‏ غالب اوقاته ناظرا | V)‏ بعدن, Za Da‏ وها من Jiel bsi‏ الهن وما درك 
عليه Ha‏ ولا خيانة خدومه وكان مشهورا بالأمانة وعدم ظل die M‏ اخذ عن 
امام الصاغانع مقامات Da A‏ وغيرها وأخد عن элё‏ کزکریاه بن بې 
۷سکندری" عدة كتب من امحديث» dei‏ وهو ناظر يذى جبلة يوم الجبعة 
عاشر Cl‏ اول سنة ۰ وف تاريخ быз‏ الأهدل فى АЙ iz:‏ عبد ابه 
عدن وجبلة وهو وه سبه اتفال من ترجمة النقيه عبد al‏ بن منصور الى 


ترجة ابن اخيه حسن المذكور OB‏ عبد لله بن منصور كان We äi‏ وهو 
من أقران الفقيه محمد بن eel‏ امحضریی 

81 (۲۱۱) منصور بن مسل التبا ذو اللورين» LE‏ عليه الامام شيك ون 
اسعد بن مدان "ach‏ كتاب التنبيه بفغر عدن بتراءته له على الشیخ امحافظ ٠١‏ 
اسعد بن ید بن انس اهبداف, ade LÀ, US‏ ف سند (М‏ نيك VER.‏ 


مسعود بن سعيك الأنبارى” الشافی ووصفه بالنقيه الأجل السيد الناضل الورع 
الزاهد ذى النورين منصور بن ОРМ d‏ وهو fo‏ فى دخوله ودخول б‏ 
x=‏ بن اسعد بن مدان عدن؛ ول اقف لنصور بن مسل التبا على ترجمة 
فى امخزرجی وأا تاين محمد بن اسعد بن مدان فذکره ول уа,‏ بدخوله ۲۰ 


تخر عدن کا تقدم T‏ 


150a‏ )17®( موی بن HET PES eR‏ ابو EN‏ القباری" T‏ بكس القاف 
وسکون الدون € موحلة کا ӨЗ‏ به ابن جر فى التفربب» روی عن e^‏ — 
آبان عن S‏ صلاة النسبيح والقول إذا سبع الرمد» وعنه بشر بن £ 


o 


= 


E 


TTY 


وولك عبد الرحمان بن بشر وحبد بن اسد Ze)‏ وزيد بن البارك الصنعائ 
le],‏ بن اسراعيل؛ كال كال کل اي ور ا ارو نه 
C‏ وقال النساعیه لیس به " وقال ابن رحبان فى الثقات » من التذهیب ؛ 
,55 اول ار 5 القنبار شی لا تغرز به السنن وقال فى SS M Ga‏ موضع بعدن 
150 | ولا عرف بمدن موضع ER‏ قنبارا وما ذكره KA‏ هو ue "W‏ یب 
فى ترجة المذكور بعد ما ذکر القنبارۍ وضبطه تال والقتبار يحبال اللیف» 
وله Je NUES‏ او салы‏ وفال فیه صدوق " ыд?‏ ن А‏ مات 
سنة ۱۷١‏ › وقال الذهئ فى oU‏ ۸ يذكره احد دک ۳ SE Fei‏ 
ما هو Zeck‏ قال ابن مین لا رف په VV‏ وفال اللساءعة یس نه باس 


. Ju, ابت حبان ربا اخطا وقال ابو النضل السلا منگر امحديث‎ JU, 


DNE E‏ لسرن لنت تیه امك الت لا سيا واک بن o‏ لیس 
ایضا аА‏ آخر بالإسناد فى القول اذا ze‏ الرعد يروى فى دب 
للبخارۍ" * 


حرف النون 

رو (elt)‏ الامیر ناصر الدين ابن فاروت وال عدن؛ قال المستبصر وق 
سنة de ۳٣‏ إمرة احاح اضافة الى ولايته قال وعر امير ناصر الدين ابن 
فاروت المذكور برّباك بستانا حسنا ورس بها Jeth Ad Sc) eX‏ 
وحفر الامبر المذكور برباك آبارا * 

MM) -‏ الفتوح نصر اله بن قلاقس الشاعر اللخبئ الاسكندرى"؛ كان 


157a 


شاعرا مجيدا فاضلا نیلا صعب امحافظ ابا طاهر sek N‏ بصحبته وأثتى . 


عليه М‏ الذکور ودخل الهن ودخل مدينة عدن وإمتدح بعض е»‏ 
Jh duai‏ صانه 2 رکب کپ البحر فغرق nz‏ ما معه فعاد ليه (e‏ 
وأ نشك قصيلة АРАЙ‏ 


15# 


TTA 


صدزنا وقد نادی ell‏ بنا ردوا * فعذنا الى مغناك Ae) эй,‏ 

: منتتحها‎ Ba Vani وأنشن‎ 

سافر اذا *حاولت قدرًا * سار الهلال فعاد بدرًا 

fs ما‎ aux, يكسب ما جری * طيبا‎ at 

š Dos سه دی اسر‎ Day ortis, 
إذا طال مکثه ظهر‎ АМ ماخوذ من قول بدیم الزمان‎ d ll ومعنی‎ 
г МАЙ ماخوذ من فول عرد‎ adul A خیثه‎ 

*УШ ANE: Jis‏ ودع diii‏ الخدور 

A e e 2 4 

Le 34‏ ما ارش * دور البحور إلى التحور » 

من تاریخ الیافی وذکره y ud‏ سنة олу‏ " 


حر ف M‏ 


نر (o)‏ ې بن عبد اللطیف ای del de‏ من حاله غير ما 
وففت عليه ئی ترجمة الشافئ من gt‏ الجند ی" Ah‏ نت I‏ شعرا حسنا 
غالبه حكة قال ومن ذلك ما رواه الصدر الرئيس نصر الدين بې بن عبد 
اللطيف التکریتی الربعى аа‏ عدن سنة «ҮЗА‏ قال ومن الشعر المنسوب الى ٠١‏ 
102a‏ امام الشافی | قوله : | 
Aui A‏ عرد ذى Lal‏ وما ف يديه عند gp‏ 
فاذا ما ау‏ مالا Lie,‏ کت عبت الزسان بالإجساعر 
وإذا ما غدوت خلیا * كن فى اللاس من أخین cg!‏ 
قال ومن ذلك ما انشدنیه له فى العتقد: r.‏ 
نا ری ایح [ال] NEL NE‏ 
مذهبى الإجماع فى الدين ومن N ОУ et‏ 
انتهی المتصود * 


۳۹ 


)۳۱٣( 150‏ ې , بن الى عر "ail SM‏ ف ابو Ty‏ روی عن مالك بن 
فى {МЛ‏ وروی عنه ابنه де‏ بن ې روی له مسل مقرونا села‏ 
|)تذهيب» )8 النفريب مقبول من العاشرة * 

ut Lë АЙ (У) om‏ بن يوسف lb а dio MA‏ بن 
عيسى بن مفلح اللي بعدن وکان ذا مال وبنين وکنب كثيرة اسند وصیتهه 
الى جى بن يوسف المذكور وذلك فى سنة сод.‏ ول اعرف من حاله غير ذلك 
АА,‏ آراض تعرف بتركة V MA‏ على النثراء والمساكين * 

теч روک عن‎ as حکم العدنن ابو عبد الله‎ A يزيد بن‎ (МА) 150b 
ومالك‎ Ge: Al ше, بن سلهان‎ Jis بزید بن مالك ,)$2 بن آبان‎ 
۱. صا وجماعة ؛ وروی عنه احاق بن راهوبه وعبد الله برك منیر‎ CEST 
(lé والکدیی ورجاه بن مرّجا‎ Lech lb شبیب وعبد بن حميد‎ A, 
المديي» من التذهیب؛‎ e قال ابو داود لا بأس به وقال ابن بان‎ 

وقال ابن حجر فى التفریب صدوق | من الناسعة مات بعد عشرين اسه 
وماأتین * 

۱۰ دخل‎ (XJ بن داود أظنه‎ A النضل بن حسن‎ E (A) m 
JAM سنة ۷۳۰ فبض عليه‎ d, عدن مع عبه اشجاهد لیا اخذها من الظاهر‎ 
فى شهر ريع الآخر من‎ de الى ان‎ Daer وجنه فى حصن لعز فأقام‎ 
* Yot سنة‎ 

d (er. 1 оны‏ بن عبد الوهاب بن عبد الرهان بن موس الصوّاف 
٠ dës‏ کان تاجرا Ve‏ له A Jaa‏ کنر CH ter‏ من اه ا 
الم Ze‏ بن الى cl‏ کردان شاه А‏ الصوقة, قال انجندئۍ وین 
الصوّاف بمدن АЙ‏ من EAM‏ مهم تن KEE‏ ای 
المذكور وطاهر بن ak‏ المذكور فى KS‏ الطاء قال وم بيت خر Ës‏ 
وثم من BEEM РЯ‏ عن زمن ابن ا 


fr. 


(STI) ٧‏ یوسف بن محمد بن مضمون؛ کان فنیپا فاضلا ول فضاء عدن 
من D‏ بنى محمد ن عرفلبت Posset‏ فصلوه poll,‏ ابن الادیب اذ كان 
عزل ننسه فاراد ابن ۷دیب ملازمته على ما قبض وصرف من المستودّع فصدء 
عن ذلك القافی حمٌد بن عا ماس LY QU,‏ فى ذلك الى قاض التضا: 
وما إليك من امره شیلا, فرجع ابن مضون الى بلن فاشتری اراضئ بها جيدة 


о 


A‏ جعل قاضيا بنعژ م عزل — لسبب 2 ول قضاء صنعاء 2 عزله ابن 
دیب لم ولى القضاء ЛУМ‏ فعاد Vus al‏ بعض جهاتها الى ات áp‏ 
سنة ۷۱۸ * 

(err) 1310‏ ابو Le Hi wiy n‏ بن الى امس ات البركات الامام 
الثریف النسيب ll‏ البغدادی es‏ قرا zeg‏ البخاری" على احافظ 
A‏ الوفت عبد الأول بن عبسی بن شعيب السجزی الصوف AN‏ ببنداد 
гоог Au‏ وقرا عليه النقيه العلامة ابو X‏ عبد الله بن احمد بن Aum‏ 
المعروف باي فثل الزيادئ الد صحيم البخاری" فى Ae‏ الشجرة بتغر 
عدن امحروس سنة COAT‏ من تيت امحرازی" * 

p f‏ الثالى من تاريخ Ai‏ عدن 
منتخبة من غير 


ألى مخرمة 


1 


فيه عدة تراجم نفلت من هامش النسخة البرلينية ومن تارش 
اجندئ والاهدل 
ue (ole pedore) Е бий): dai‏ أعان داه Gs‏ 
وفضلا ما مب احدا الا ركان له عليه الفضل وان کان ملكا او امیرا وما ه 
وصله ZW‏ الا واعانه بغالب AA‏ او E‏ وا يزل uem‏ على مکان à sl‏ 
التضاء 4 ۸ سنة ۷۱۶ وول ولد а‏ ابى بكر التضاء М‏ نحصل aa‏ 
رمه کرش اتف الا ان په il‏ بن 0 Ze‏ وعضه ue‏ له كان 
e‏ باخته فلل ب US М‏ حدیثه على القافی جال الدین وهو يوشذ قاضى 
Va T‏ استدعاه بطلب فيه عنف واقام بوجهه صهره الناروق وطلع m‏ 
جاعة من sl‏ عضدوء فى الشكاء فبينا هو فى محاففم اذ قبض عليه المؤيد 
وصادره وندم القافی جال الدين على طلبه. حي ل as‏ الندم A db‏ الترسیم 
والمصادرة coge зде‏ سمعت الشريف ادريس یثنی عليه بالكرم والنقه ويقول 
ما كنت اظ اك الببن مثله ولا اظن de‏ فى غيرها Ú),‏ صار بالمصادرة عنى 
ان Ze‏ لصیره الناروق نجعل مكانه قاضيا "ëch‏ على قضاء حج حتى ٠١‏ 
ka‏ القاضى جال الدین e‏ الثاروق وصودر  Ы‏ تجعله ابن الاديب 
de‏ بوزع Ve‏ لايام مضت من رييع الآخر سنة ,۷۳۰ * 
Čan. 1720‏ (۲۳۵) احمد Де‏ حجر صنو النقیه اې д‏ کان مشاركا jJ‏ 
RUM‏ ذا صدقة ومعروفع سكن مديدة كلخو من بلاد احبش H‏ حضرتّه الوفاة 
وصى ی الى اخيه يتصدق ap‏ بثلث رکه وکان WS‏ متسعا؛ da,‏ — سکن .۲ 
وذلك قبل اخبه ыш‏ سين وخلف خمسة اولاد يسنحق الذكرٌ مهم اثنان محمد 
bb‏ 4 فحیدکان مصلعا لدیسه du, AG.‏ ایضا *یکلخور سنة (ҮҮ‏ 
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ГЕТ 
(e Ae Ai а d بوأقار. ميا‎ С العباده وسک‎ ade edis ابراهم‎ Ul 
ايضا‎ DE سن‎ Tole شپری رحسب وشعبان ستین عمرة وف رمضان‎ d اععر‎ 
MT بشوّال سنة‎ de 2 


op‏ کل (vro)‏ احمد بن de)‏ بن يحبى) (ДЕЙ‏ ففيه بالفرائض وهو مین له 
а 2 ап. 7‏ 5 
عصبية فى الله مرضية * ١‏ 


KA dpi) ази aus بن‎ ағ ابو اميق ابو بکر ین‎ )۲۳۰( imm 
2 Bt Géi anl رنه مر ابن اي‎ Tu مولن سه‎ TT 
ارتل الى عهامة فاشذ عن بعض بنی عجيل م عاد بلق فاقام مدّة طويلة على‎ 
Có المذكور فى فقهاء تعر‎ ий طريق السك ثم سافر الى مكّة فصحب ابن‎ 
۱۰ A pes اخبر النضاة بی محمد بن عر بدینه وفتهه فاثر ذلك‎ c^ ادا من‎ 
osh فضاء عدن‎ los وقبول عدم فطلبۍ‎ m b= له‎ А كان‎ 
à وعقیب دخوله حصل‎ CR فاستناب على أبين ودخل عدن وذلك سنة‎ 
من جلما بيت‎ ell pull, کثیرا‎ Ме, عدن سيل جحاف فاحل بیوتا‎ 
بالبيت الذی نزله القاضی حتی‎ АМ اضامن البلد العروف بابن معوضة واحاط‎ 
٠١ الى الشارع فاخرج کنبه وخرج‎ ke منه إلا محیلة من كرّة فيه ينزل‎ ce | انه‎ 
محمد بن عر‎ au امام على باب البیت؛ ول يتركه‎ US على سل رکز له من‎ 
حسدود ضاق مها فمزل‎ de Gal مراده بل الزموه‎ de ААЙ يسير فى‎ 
عدن یوسف ابن مضون‎ A ننسه وعاد الى ابين فبتى على قضائها وجعل مکانه‎ 
الندم ذكره فلبث نحو سنتیرت ول تسن آثاره فعزل وأعيد ابن الاديب فى‎ 
٠١ متضیطا‎ blu ماخذ النضاة له‎ Б على القضاء *وإفق‎ éch فليا‎ AVA سنة‎ 
оа ds de منها اله‎ dé واحدث مع ذلك ضوابط } جدنها قاض‎ 
عدن ان یوصوا‎ Jal الایتام 'زكاة وكانت مما ينتفع به الناس ومنها انه منع‎ 
على خلاف ذلك ظاهرا‎ U وسبام الامناء وم عند‎ ees عضر اقوام‎ Y 
وباطنا ومتی فعل احد خلاف ذلك انكر عليه با لحبس وغوه من التعزير وربا‎ 


٤٤٢ 


6 اعدم طمهم به اذ لا بد *من | أن يوضى eut DE e PA‏ ^ الموصى 
لم طوعا وکرها والغنی" قد یکون مب کشم امره ولا *يوصى ۷ حضر من eh‏ 
دبنه وأمانته ,45 sS sp SEN‏ من الفقراء والاغنیاء ما ذکرته» وسن ما 
.< ابئ دیب ان متی Jes‏ وکيل ما له فى الستودع لم mm‏ له حتی ° 
يضمن بها معروف وذلك وجه ضعيف لا عمل фса‏ اله لا سكن لح عند 
ول فضاء عدن صار بخرج بعد الوسم ويتدير الرعارع واشتری اراضئ ونخیلا 
ومتى خرج من عدن استتاب النقيه Ae)‏ امترازئ واستناب ابن الفارسئ مقدم 
الذکر ئی اثناء قيام ولد النفيه AN‏ بكر وقد ذكرت ذلك مع ذکره؛ ومع ذلك 
اله لا يكاد يوجد له فى هذا العصر نظيرٌ فى الننه والاصول والحديث والمنطق v‏ 

. وحسن تدريس paf‏ ولقد قرات عليه الوسيط فرايته يحل إبهامه АА»‏ 
إشكاله وإنتفع به كثير من الفقهاء وشهدوإ db‏ اوحد العصر فى النقه وإلتدريس 
ولا يكاد جلو aum‏ كان عن تدريس boe ne,‏ بزل حاکا 
ү» уде‏ كان سنة ۷۱ وجرت ZV‏ المشهورة بين السلطان المؤيد وابن 
اخيه الناصر وقد مضى ذكرها ركان قد استحضر الساطان القاضى ابا شكيل e‏ 
وإلناضى aon ossi‏ الذكر لمشاجرة جرت Lee‏ فذكرتها مع ذكر 
الشیرفی" واستدعی بهذا ابن الاديب deut,‏ من اعيان تهاسمة ыб‏ احضری 
احمد بن اسماعيل [وجال الدين] صاحب المهجم وجال الدين Зл‏ بن عبد 
al‏ امجضریی واحمد بن الى الخير فليا حضروا متام السلطان بعد ان امروا 
ولد الففیه بلزوم پیته > أبن الاديب Ves‏ واو مر ونه كان Pee w‏ 
الشیرق" وذلك اعتراف صدر — وقال tast‏ على ما حکنث Ú‏ ظهر 
للسلطان ذلك اطلق ابا شكيل عن الاعتقال وقطعت المساطير Al‏ كاف 
امير“ کتبها عليه 2 Ú‏ خرجو! lax‏ يومين او ثلاثا үрәм),‏ السلطان 
بابن الاديب لجعله قاضى قضا: وذلك „аё‏ الى شكيل Ap‏ حسن بن 


ты, 


صالم БА‏ ذكرهء وكان اول امر فعله ان استناب على قضاء الجند ابن قیصر 
وهو يومئذ بها من غير اختیار واستناب de‏ قضاء acus‏ ابا شكيل اذ عزل 
المشير“ نفسه بالکزه aa ST‏ الجباعة وخونوه» Sul‏ على القضاء д‏ توف 
المؤيد وقعد بعت نحو ثلاثة اشهر ‏ انه aie‏ ار. عرض الجاهد بن المؤيد 
بترك عبد الرحمان بن احمد بن عبد الرحمان الظناری" مكانه فل بعر ج على ° 
ٹیء غير (اله) تدم لحج فى سلخ صفر سنة ۷۳۲ ولزم منزله بالرعارع وذلك سابع 
جمادى الآخرة بعد ان JE‏ تلك الليلة chen‏ ر بن te DT ess‏ 
(و)الظفاری" ,5 بن الهيام Ax‏ بن عفان العنسی de‏ انقضت ایام الجاهد 
М‏ و وقام NC‏ التصور باللك غامد ابن دیب Aal‏ له بززادة وکسوة 
فتوقف PY mS‏ قدم فى شعبان فلم پلبث غير سير ودخل vò f eo‏ 
سادسه جری للنصور کا Д\‏ فلبث ابن الاديب الى ريبع * الآخر من سنة 
و ۳ keal‏ ذن Aa Mt‏ وعاد ce‏ فهو سالک مستترا انتقل عن الرعارع à‏ 
بة العليا فهو Sis‏ وقد بلغنى انه عاد الرعارع؛ ولما استولى ولد 
o‏ عدن li,‏ واستدعاه الى الدملوة وامره بالاسعرار على قضاء 
الفضاة فهو على ذلك حتی كان فى شير جمادى الاولى نزل عسکر من الجاهد о‏ 
وشو الرعارع ودخل جعفر ابن «ы dell‏ فدخل um‏ وقتل وهو متعلق 
به وداخل GA‏ الاديب من ذلك فزع فلزم الفراش ومرض ایاما سا او سبعا 
2 توق 27 احعادی e‏ من جادی الاولى سنة ۲۷۲۵ 
(ТҮГҮ)‏ الفقيه < ) بكر cioe‏ لا اعم من de‏ غير ما ذكر à Zeil‏ 
ترجة AU‏ بن عبد الله امجزرئ قال ias‏ اخبرنی والدی عن الفقیه الى بكر .۲ 
dies‏ انه قال كنت د = À Ve!‏ لبمعض Gë elel‏ فى بعض الايام Al pt‏ 
واس sul‏ الكافية التى يفول " 
od‏ بالوصل (М)‏ سيدق * وا نحلينا عسلا. من ss‏ 
ما على اهلك (ا)و ما p‏ * لو مشینا ساعة فى ككك 
de)‏ جارك بل يا لیتنی * 455 منقونة ٺل .$$( го‏ 


7 


AM 144b 


٤٤٥ 


ة يتعانون الادب وکل مهم d Ah‏ 
يطيق DA‏ ما يشابهها فلم بطق حتی قلت Mal‏ منها: 
ليتنى يا داز سلمی ليتنى HSS it‏ 
فرویث الابيات للجزری" المذكور 2 ساقنى الندور الى عدن وعرضث d‏ حاجة 
الى امجررئ فكتسث اليه سبب حاجتى de e М»‏ رفعتی o AL dech‏ 
(اليه و)اكرمتى واستنشدنی ۷ببات فرويتها له وکان f оа à‏ 
السلطان Je, AE‏ غالب اعيان اهل عدن A‏ کل واحد منم a)‏ وش 
المدروهة وجمعها أراجيح ومدارية وتسمی eA xd‏ ايضا gi‏ الشين المعجبة 
Ab ek‏ 2 الف ساکنة م مثناة من فوق وى شى# يعتاد اهل Wë «А‏ 
A‏ حجة وعد نصبها اذا كان ذا رئاسة dë‏ الشعراه بأشعار ٠١‏ 
ید حون من علها ومن عبلت له » وکان ei‏ قد عل مدروهة ck‏ 
السلطان فأشار k]‏ ان GE‏ المعنى فليا اجتمع اللاس Ae‏ ذلك 
وأراد الشعراه إنشادٌ ما نوم فى ذلك المعنى lean‏ الجزری d ul‏ بانشاد 
ما قد علت فى ذلك فقت bean‏ فى السلطان فری عل" امجزرى بكسوة 
جيلة فنشبه جماعة من التجار 2 ری لى بدنانير من الذهب وفعل الحاضرون ٠١‏ 
مفله فاجتیع لى من الذهب والفضة والکسوة شىء كثير انتهی casali‏ کنا فى : 
خرس usd‏ ان ابات al‏ نو(س Sid‏ الذکورة ووجدت La de‏ 
بعض الفضلاء ان ابيات الى نواس : 
ше‏ يا میتی ويا سكنى * أما 22 اجول d‏ سککك 
ra US UNE‏ * فصیرتی العداة Sr‏ 183 3 
وعجلى *ذاك b‏ سي فلق d P‏ مان من ISa‏ 
ы‏ الاباك الى ol‏ اسو rodado, bes‏ 
PON (ТА) ` 76‏ بن شید بع XE de‏ بن ane‏ ار عرف بابق 
cus E] es‏ مولن سنة лыг‏ كان Va‏ لابن امحرازۍ" وزميلا له بالقراءة فل ما قرا 


145a 


۳۹ 


کتابا إلا وسعه معه وکان Vie‏ لعل النرائض والحساب والجبر Ak‏ ,“№ 
تدریس المدرسة الى A‏ بن امحرازئ جعل هذا معیدا له فآقام E‏ 
«عادة» ad,‏ اخبرنی بعض من قرا عليه الفرائض انه قال كنت اغلط à‏ 
المستلة Sed,‏ أستدرك ذلك فأريد. V ouis‏ قد صؤرته على ال لبحث فیقول 
لا لطس إلامن موضع US‏ فاعل با قال فأرجده صواباء E‏ ذا حمية على ° 
من صحبه وصولا аа)‏ وکان ذا دیا مخلاف ابن ell‏ اذ کان الغالب 
عليه All‏ وکانت وفاته بشهر رمضان سنة ٠/14‏ * 
(ТТА) — Aha. 286b‏ الشيخ pus‏ بن عبد الرحمان Jay‏ اخی وشقیقی؛ صعب الشيخ 
الكير على" بن عر النرشی الند م ذكره ساکن البخاء سال موزع فأقام معه 
مدة JS.‏ ن الاح هذا а‏ الى عدن باذن gei‏ ویصحبه فى ذلك النقيه احمد ٠١‏ 
ابن الى بكر احضربی ¿AMA‏ فاتجبئهبا عدن فتاهلا بها باشارة الشيخ فاستوطناها 
وسکنا رباطا هناك للشاذلية وكانا يشتغلان بالعبادة واخلاق الصوفية ومطالعة 
كتبيم = عرف Vas‏ وکان eM‏ حسن D АЙ‏ وانفطاعا عن JA‏ 
فضعف عن الحركة z dh‏ فى آخر عره NU‏ مدة سين لا يأكل طعاما 
كينا بل لبنا ونحوه من اللطائف ؛ وکان عارفا بعلوم الصوفية واحواهم ٠١ eil,‏ 
خصوصا الطائفة الشاذلية Vë Cé‏ بالشيخ الامام de‏ بن عر المذكور ارلا 
ورباه بالحال Aer Jah‏ يوم الاربعاء e Y‏ سنة ۸۳۱ بعدن وقد ايف 
على ione‏ ودفن فى الرباط وقبره مشهور يزار ويتبرّك به وعليه مظلة زاده 
al‏ من فضله ؛ حك صنوه ابو القاسم هذا وكان قد دخل عدن لزيارته قال 
0 فاق фе‏ مذة é‏ 7 استاذنته AN A‏ الى الخاء وإلجهة الشامية فقال لى بشرط ۲۰ 
ان لا يستهل الحرم إلا وانت cas‏ ولا فلا A4‏ قال فسافریت على هذا 
الشرط ول يتفق لى الرجوع الا بعد وصول الخبر ои‏ قال فظهر d‏ حيشذ اله 
كان فد استشعر ЫЎ‏ الأجل» وكانت «cel‏ بعدن ۱۳ سنة وفام بالرباط 
والاصعاب بعن صاحبه الفقیه احمد الححضرئ "el‏ وإشتبر فضله زاده الله 


٤٧ 
لله كان کت فى مجلس علم‎ EAR ENT 225, cow М لنحو‎ dus, توفیقا‎ 
انجلس بتول بعضهم:‎ 28 Ab del مع بعض‎ 
الرحم‎ Š A DE < e من زاب‎ ele امسي‎ ei 
DEE Raab EAN وقولوا " لك‎ deo! an 
e ay رمه‎ "E à кый dee 7 f ey فلا اصیحت استشعرت فرب‎ 
شعبان من‎ è Ua es الصنو ابو‎ à» ? * (3, 9M البشارة‎ Ы >, 6), 
ه ن صالخا کریا لا يسك شیشا ولا بهت‎ HN NL 
امد‎ e KI ولا یکاد‎ Vial يش من اهل‎ S f لثىه من التوت وغيره‎ 
abel بالاحسان وله الآن ولد بعدن يقرا الفرآن مع بعض‎ alo مهم الا من‎ 
e * اه تعای‎ kö, اوصاه به وفراره عند عبته زوجة أبيه وهی امراة صالحة‎ 
وهو مجتهد‎ Lah سیل‎ ain cuya أبن‎ d» سال مولاه اعنی‎ (ee. Gan, 175b 
5 ۷ فراته على‎ TE AT TUE d الان بالطلب وفرا‎ (Ahd. 2325) 
الهیدانی"‎ Lal) بن مر‎ ue o مسلم‎ [V m )1؟؟( ابو السعود لن‎ бап, 130a 
An ين مضمون‎ dena dis ВА (ль el صاحب‎ оу йй وهو وإلد‎ 
٠١ بن الى بكر التبا وإرتحل الى عدن‎ de واخذ عن‎ scil المران‎ al عبد‎ 
وإخذ بها عن الناضى ابراهيم بن احمد الفربظ وكان زميله فى القراءة حسين‎ 
ps NT وولت ابو بكر وااسبتی الشحرۍ وغيرم‎ el وسفیان‎ dix 
وغيرها وهو احد‎ Ae vo JA وعاد‎ ۷۱۱ as سلخ‎ Me SA ذلك‎ os. 
ER الى ان‎ М عكار بعد‎ Jose ودرس‎ de) شیوخ القاضى عبد الله‎ 


بشېر Bell‏ سة 1۵۳۲ ۶ f‏ 
(PTT) ` nam,‏ خد (О) d o ad‏ بن Р‏ بن سعید الشعیع نسبا ام LA‏ 
ويعرف بابن اخطيب اذ كان ابو خطیبا بترية من ov!‏ تعرف بالطرية وموله 
بها بوم امجمعة سادس رمضان سنة ۳4 MR‏ "شب وقرا الفران خرج عن 
بلك طالبا ÀM‏ فوصل alla a‏ الندم ذکرها فادرك Xue‏ بت dele!‏ 


4A 


احضصرئ فاخذ عنه بعض شىء ووجن مشغولا بالعبادة قلیل الفراغ dëi‏ العل 
فعزم على الانتقال الى بعض النقهاء وخرج عن الفرية لذلك فتبعه الفقیسه 
واعاده Ale,‏ به الى ولك اساعيل وقد — وهو معتكف فى ااسجد بطالع 
. الکتب فتال له يا ولدى قد الزمتك إقراء هذا النقيه وتعلبه فتال حبا وکرامة 
وکان اول من لزم مجلس së‏ اساعبل b «dis,‏ بزل عنه > كيل чш‏ 
7 حصلت له عناية من الفقيه فاستفرق فى العبادة وظهر له كرامات وکا 
كثيرا ما يرى النئ صلم فسأله عن امور مُشکلة ia‏ لهء مها مسا dos‏ 
تلبيك الففيه ابو امخطاب صلم بن عر ابن الصثار ГИ‏ ذکره فى اهل عدن 
اله لیا ظهر الكلام بين قافى عدن محبد بن اسعد العسی МАЙЫ,‏ والمنافرة 
وتعب هذا الفقيه من ذلك وصار ببلفه P WL‏ منبيا لصاحبه وإحتجاجه عليه ٠١‏ 
дыд‏ النقیه من قبول کلام احدها ust,‏ فرای ЫЙ‏ فى منامه واخبره باختلاف 0( 
القاضى us‏ فتال احق مع من انتسب الى احمد ابن حنبل او V‏ قال 
فليا اصبح Д2,‏ الغداة قال لاصحابه اشارة لا bed, bes‏ حوله UB‏ 
حضروا حوله قال رايت البارحة کذا وکذا 2 قال اسر الى القافی ۰.۰ ول 
بزل على OV‏ المرضئ؛ W),‏ کل agis‏ وصار le‏ من سر الله عاد بلع الطرية ٠١‏ 
Р‏ نطب له فدخل مدینة عدن مسجدا يعرف الان به بناحية جرا d‏ 
الشوك فتسامع بها اهل عدن وقصدوه الى السجد وترددو| اليه حتی شغلى عن 
العبادة فنعب لذلك اشد تعب وشکا الى بعض خواص» ذلك فقال يا فقيه A‏ 
فرضً شىء من دنيام فمل ذلك مع بعضهم فاعتذر وخرج وصار WS‏ ود 
احدا من نظرائه اخبره بان النتیه سأله إفراض sab‏ فاعتذره qe d],‏ وصله ۲ 
ساله ايضا كا سأله فلل يكد احد بعد ذلك یمود الى النقيه وإنقطع الناس عن 
الوصول فاستراح النقيه بذلك اشد راحة» وکان بعدن رجل مغرب“ له بنات 
وفیه is, лё‏ العلیاء وللصلحاء وعنت Vi»‏ فوصل الى النقيه رتحبه وائتلف به 
ائتلافا He‏ ادی ذلك الى ان یزوج منه *احدى айу‏ فأنت له зла‏ اولاد 


ГА 


SS‏ منهم من استحق SIN‏ وصحبه جماعة فى عدن pei‏ به дез‏ به 
وصاروا اهل عبادة وزهادة ды‏ عر بن محمد الصنار وغيره؛ اخبرنی النقيه مر 
ابن الى بكر بن العثاف عن الثقة انه قال قرا بعض امحديث على النقيه اساعبل 
المحضرم* „де‏ جاعة فذکر فيه عن al Zell‏ قال احضر عبد من عباد aV‏ 
os‏ یدی al‏ فقال له با عبدی نی فال یا ری ونا اند اذا تکن العطیة ه 
ناقصة أعطى على فدرك فيل له ei‏ العبد انت A| ei‏ انك تتفت 
امخاضرون من ذلك فقال النقبه اسماعيل رجل من Ale)‏ قد جرى له ذلك 
70 فسالوه باه من هو فتال | هو هذا وأشار (dÚ‏ ابن امخطیب وكان حاضر میلس 
فاستحبی فقال عزمت عليك Sl‏ فقال نعم كان s‏ ذلك dr‏ قال؛ ول 
بزل مقا بمدن حتى جری له قصّة وهی ما اخبرنا بها جماعة من الثقات اله کان ٠١‏ 
حول مسجد الفتیه جاعة بیوت عل Laf‏ ااسکر Aas‏ من EM Wal‏ 
Sul,‏ على اصحاب النقيه وغيرم Lë‏ كان ذات يوم امر النفیه اصحابه بالاجتاع 
وان ياخذ کل رجل مهم خشبة del Ф ба‏ النقيه خشبة نموم ونقدم‌م وفصد 
بيتا من الیبوت قکسر الظروف الذی فيه Jes Ф ХА‏ الببوت الآخر дә‏ 
بها كذالك وکان اصحابها ede‏ للديوان جملة كثيرة لاجل LS dp‏ لك t bats‏ 
الى بيت а di‏ بن عر بن ميكاءيل وکان معجبا 
بنفسه لاله كان بومتذ شابا وله اتصال بصاحب الدولة ion ١‏ شک ۳ 
بادر وامر le‏ من bc b E‏ ادمم على النقیه واصحابه فل m‏ 
حتى اصیب برض صعب هو القولنج فکاد هذا يهلك وامر aid‏ یستعطنه فلم 
si ым‏ بثىء فتيل Läd‏ فصل الى النقيه У),‏ هلکت فلعله برحمك اذا r.‏ 
رای حالك db‏ له بحمل وتحيل به dide‏ باب السجد وإرتى عدن فاستحی 
eil‏ وخرج فسح عليه فهان ما به وعاد بيته D‏ یزل ذلك يعتاده E‏ غالب 
زمانه؛ dos‏ بعض الثفات انه كان جم ае), ell‏ للبیوت عشية М),‏ 
وصل امخبر الى الوإلى المذكور وجه JA‏ فقال لنائبه فى صبح غد dj‏ 


— 


o 


To. 


جاعة dul‏ بالنقیه واصحابه أعمل مم ما يستحقون على ردوس اللس اوكا 
قال ثم 2 بات مصرًا على ee‏ فاخذته بطنه وجرت دما se‏ مرارا o‏ كاد 
يذهب k‏ الموث ولبٌا اصبح اتاء الناس للصباح على طريق العادة فاخبروا 
حاله فاستاذنوا بزيارته فاذن طم ين رأوه علا S‏ ذلك لتشويشه على 
النتيه وعرمه على aM‏ وقد Mie S‏ سه امورا كثيرة Mä‏ له كأئك 
اسیت مصرًا على شر للفتیه عبد امه قال نعم pla‏ استدرك نفسّك باسترضائه 
فهو من اولياء امه الذيت لا يفل من عادام فقال ائتونی به فقيل له 4 لا 
ياتيك لكن ان كان بنفسك حاجة فتحبٌل اليه فلعله اذا راك على هذا JVA‏ 
يرحمك فاستدی јем‏ فركب حتى الى باب مسجد الفقیه فطرح نفسه عليه 


فقيل للنفيه شخرج اليه وقال يا امير ما تعاذب فقال يا wi‏ انا استغفر اله ٠‏ 


= 


واتوب اليه فارحمٌنی فرحمه النقيه ودعا له فاسهسك باطه ومن ذلك محن 
برض باطن لم بزل يعتاده وبلغ eb‏ عر بن میکاهیل وجعه وقوته فنزل الى 
عدن V‏ اه وقد de‏ الننیه فليا دخل عليه وبخه Js,‏ له الم اقل لك 
وامرك بالتأدب مع الصالین ‏ تردد ,)9 الى النفيه وما زال یتلطّف له > 
طاب قلب النفيه؛ ثم لم يكد يتف بعد ذلك بعدن بل خرچ فاصدا ale‏ 
فليا وصل Web, Ee‏ وحاكها یوشذ حسن së ез]‏ فى لتائه Л),‏ 
á dil‏ بيته eom WA bio eue qux ie,‏ 


de‏ كان من اتی ذنبا عظها وهرب الى Sech‏ بيته لم يقدر عليه احد ولو کان 
فعل ما عسی ان یفعله وکان يقول ئی يوم سبت وهو مریض یکون يوم MÄ‏ 
جلبة عظبة يا ها من iiS‏ فکانت وفاته فيه وهو ox AM‏ من ريح IM‏ 
سنة AAY‏ وقبر بالقبرة التى بها الفقیه يعقوب وغيره من فتهاء e SE‏ 


جنبه قبر الکاشفری فى وسطها والشرعیی بشرقها ویعقوب فى ыё‏ وخلف 
هذا النتیه sje‏ اولاد fell‏ من WEN‏ 


Fol 


eegen, 75‏ عبد الله الششيرىه تصغیر تحری au‏ فاضل وهو قاریه امحديف 
УУ CMT (Aha, 282b)‏ ,5% اه 

V, (ev)‏ عبد t ode o) al‏ من Cem‏ فباق فى عدن الى ان 
Eet Mee ee‏ ایا قد de oó <S‏ وأقام فى الحبس سين 
VJ, ДЬ Toe‏ صار ابن aue‏ ناظرا بعدن وله عليه شفقة راجم A‏ 
له فى شىء من الصدقة uie‏ له فأجابه الى ذلك ك وذلك ان النفيه ابا جر 
كان يعوّد البيلفانة کل سنة مبلفا نافعا من ركاته المذكورة وإمتحن فى آخر عره 
بانکناف بصره وهو de‏ ذلك الى ان 23,5 عدن بالتاريخ وقبر الى شعبة di,‏ 
حجر *وابنيه متقاربون Séi‏ التى تعرف بالقطیح * 

v وسکون‎ ll ра SE نسبة الى‎ AE al عبد‎ de ابو‎ (тео) 
کان فېا‎ М نون منتوحة وسکون‎  فلا‎ Ф الراء وفتح الغين المعجية‎ 
وتوقى بها‎ al الذکر تغلب عليه اللصوّف لبك فى عدن ما شاه‎ де كبير القدر‎ 
ЗА ابن‎ ue dy ولا‎ à y Lue o3, لبضع واربعین وستماشة‎ 
— فى عدن بزمان غير طویل‎ de جعل فى قبر هذا النتیه. اذءالميت‎ 
" * مع الطول‎ 
TU IR فى سنة ۷۱۷ فدم ابو امحاسن عبد الباق بن عبد‎ (TTT) бапа 


Gan, 172b 
(Ahd, 220b) 


Gan. 174n 
(A hd, 2302) 


مولن رجپ سنة ۰ dude‏ عدن ونشا مها نشوها Que Gei‏ به وپاخونه 
di W EELER‏ سين ? ماديا عدن فقرا Ga‏ من العم على أبن 

aA‏ وغيره dei,‏ تجويد raa‏ صعك a uA‏ فى تعر ایاما وذکر 

عند الصاحب ,)4 صاځ 4 لكتابة e»‏ فاسند ole‏ وامره ۽ بملازمة ة الوظينة وا طلشی r.‏ 

له a > DÉI‏ رزق مين 3 بکاد بقوم به فنفر من ذلك ليلا وخرج 
عن تهز فلحق بصر والشام وجالس علاءها واخذ عنم ,)055 «e‏ وفرحوا 
بندومه ejt‏ مورخوم وحسن ذلك pas‏ ولقبوه بتاج الدین؛ وقدم de‏ 
فا كرمه (af‏ وهو من Lu‏ بی ایوپ واحسن A «M‏ اخبرنی ابر لها 


rer 


Mie d.‏ مقدرا АМА Ae‏ مکزبا کلف LAE An‏ ادن مدون بأسا 
قال a‏ کان هذا عند الناس بالشام ومصر A‏ خلاف هذا يحيث من راک 
ذلك استفلٌ هذا ше‏ ول تكن له وظينة معرّرة لكراهته اذلك , ثم لیا قدم 
بالتاريخ бу»‏ شحج وعزم على دخول oli‏ اخذ کتابا من ёз‏ وهو اذ 

ذاك الى عصرنا احد اعيان الدنيا المشهود لم بالاجادة وإلافادة وهو e all‏ 
شید بن محمد بن احمد المح الطبرى”" ویب e^‏ الى السلطان AA‏ فقبل 
منه وكان من جملة کتابه الفاظ يخبر بها عن فضيلته ويشهد له MJ‏ وإلكال 
فکان ذلك احد الاسباب الداعبة الى اکرامه خصوصا من السلطان وکان AN‏ 
بالباب يومذ الامير کسدغدی ففصل La‏ انس وجعل éi‏ عليه dät‏ 

السلطان ثناء متكررا فاثر ذلك وزاد بقدره عند السلطان وصار له بذلك محل ٠.‏ 
Ae‏ وجعل له فى کل شهر من EKMA‏ ما لم يكن لاحد قبله من اهل رتبته 
غير ما xS‏ فى الاعياد وغیرها واطلق له اطلاقات جيدة من الخيل وإلثياب 
وغیرها وفل ما JU‏ شيشا У‏ وهبه له وإمره ان یفری» ولده الجاهد Zell‏ 
ركان به عارفا وف اللغة والنقه والاصولين والمعانى وإلبيان شيخا كاملا فى جميم 

ذلك وهو اول من رتبه المؤيّد مدرسته لاقراء النحو وإجرى له من الرزق فى t‏ 
کل شهر oi‏ دینارا فليث یفری" بها oss‏ اعتذر فعذر ولا da дё‏ 
رتبه بدرسته فى زبيد نعرف М‏ عفيف فدژس بها النقه عدة سنين Ё‏ اعتذر 
فعذر وامر بذللك فقیها جمتاجا وله "کرم نستحسن ومناقب نستحسن ومن ذلك 
مع ما Ab‏ شرف ناس وعلوٌ aus, Да‏ على الاصعاب وعناية بهم ede Zum,‏ 

حاضرين وغائبين م انی ععبته عدة سین فرايته لا EL‏ طعامه منفردا ولا г.‏ 
مع حريه انها پاکله فى جماعة من اصحابه الغالب ade‏ الاستحقاق i,‏ فى رمضان 
dh‏ كان A‏ يماطا یضر فيه کل ét А)‏ من عشرين رجلا تفریبا لا يدع 
غلبم الآ احتسابا У‏ رايعم من الذين قال الله де re‏ انجارمل GV‏ من 


Lee 


التعنف ай,‏ رايته حاضر جاعة من اهل النضل وسار معهم فى میدان бЭ‏ 


Fer 


من اصول او غيرها من العلوم المتقدمة V‏ رایته استظهر على كثير متهم او کاد 

با معتېم يثنون عليه ويعترفون ¿d‏ ,0 اعاد al‏ الملك على الجاهد بن المؤيّد 

أوقح à‏ قلبه منه ثی« فصودر ال لا اعرف مبلغه ‏ اله ضن جماعة Bs‏ 
وقعد ایاما за‏ ثم تقدم الى فرية السلامة Mai,‏ فأقام "اشېرا ثم لما اضذ 
الاليك مدينة زبید دخلها وافام ایاما € 7 عاد الى HU‏ واستدعاه الظاهر ه 
صاحب الدماوة اليه V‏ وصله واحسن الڼه 2 عاد الى Aa?‏ فکان له من 
aM‏ احتراما Va‏ وإحسدوا اليه ثم لبا SC‏ اهل زبيد ی بالسلامة 
2 صعد الدملوة وقد جعلث ذكره فارین الاعقاب * 

баа, ime‏ (۲۳۷) رجل من МА‏ عدن يقال له ابن A, ALI‏ بالکال فصار 
ناظرا بالشحر Jesi‏ سيرة الكدرئ وقبحها ووجد ا مد بن — dd‏ قد صار ٠١‏ 
فقيبا فاضلا ونفوس اهل الشحر مائلة اليه وکان ابن العسقلانىة من اعيان الناس 
وفضلام مب النضل del‏ ومن iiie‏ الکتاب A ll‏ جعله السلطان ناظرا 
له على الشحر وکان بحب النفها> وذرارعم ويحسن الى النضلاء کتب الى قافی 
التضاة وهو محمد بن اسعد „АМ‏ بالبباء بخبره بسوه سيرة "ka YA‏ * 

ونه А0 (vA) Ana.‏ الصاح عنيف الدين احضرئ وقد توق Lal‏ (حاشية v HM‏ 
)42 يعنى الفقيه نور الدين ce‏ بن عر ابا عنیف امحضریی الهجرانی) * 

(ТТА) — AM Ge‏ قال شيخنا الاهدل ومن بى داود الساکین ДЕ dee‏ بن الى 
بكر بن احمد بن داودء حفظ النرآن عند اهله ۾ دخل EN‏ وتعژ وزييد 
وعدن oe,‏ فتيها عارفا مقرئا بالفراآ ت السبع * 

دبس )٤٣۰(‏ ابو الحسن عل بن يوسف العیدی كان Me‏ فاضلا برجم نسبه .: 
الى عرب Alla‏ يقال à‏ م لأعيود منم X‏ فى أبين وغيرها وقد pu‏ | ذكر الى 

ат‏ بكر العيدئة اعم Lk‏ هذا عل فكان فتيها л‏ الفدر شهير الذكر 

بالصلاح ومعرفة کتب امحديث وى ај "e‏ ثم 2 ليا حضر «uM‏ "نمیا 
الوفاة وبين Aus‏ مسجد الرباط اوصى ان Leg‏ هذا النقيه على اثره ناظرا A‏ 
السجد الى ان Ze‏ بلعج لا ادری بای го * E)‏ 


16 


Tot 


m Uie کات فیا‎ ae ll, (T41) — Aha. 296a 
لنحو‎ AP غالب‎ à ds ورتا ول القضاه مدة موصوفا حمسن السيرة فبه؛‎ 
وتا‎ Vos Mis AE oar وله د :اله‎ + WERL BERGER, 
"Ate الفضاء ايضا توق بعد رجوعه من احج والزيارة فى جمادی من سنة‎ d, 
e الى“ يلقب بالعاد ویعرف‎ Zen 3 عيسى بن عبد ابه الثرثی‎ (tF) — AM 98a mg. 
نزيل مکة » كان من اعيان النجار بالهن قدم © وأقام بها نحو‎ oda بابن‎ 
الاشرف‎ Aan ۷۹۰ الى المن فى اوائل سنة‎ ee متولية 2 انتفل‎ Ue ٥ 
{Р صاحب الهن عدنّ م عزل عن ذلك بعد سين قليلة بالقافی نور الدين‎ 
الى أبيات حسين وأقام بها الى ان مات فى‎ weg وإنتفل‎ ur اہن جې بن‎ 
s AT А. رجب‎ 
منتيا مدیا صالحا‎ OW ail عاد الدين عيسى بن عر‎ ЫЙ (vat) — Aba, mm 
* a Wl a اوإخر‎ dus 
ابو النضل رجل يشير بالدریف العبامى» اصل بلك دمشق وقدم‎ (Ttt) балш 
шәм qul, له غير الاجتاع بالشیخ الى الغيث القدم ذكره‎ Xa) لا‎ keeten 
٠١ ар وقدم عدن فتاهل بها وأخذ‎ odi عاد‎ Р ل‎ H وعاد بلده‎ Ve فاجتمع‎ 
وكان‎ ren وقام‎ е وحمل‎ de, ell العم جماعه واستضافه کافور‎ 
Us باستجابة الدعاء والاخبار عن المغيبات وإمتحن بكناف بصره»‎ жм 
عدن اول مرة وكان يشفق على کافور وقال له يا والد دنا على‎ ДӘМ دخل‎ 
هذا‎ Je بخبرنا بعاقبة امرنا فأخبره‎ WI سه‎ dad: نزوره‎ te رجل‎ 
۲۰ عل ی‎ oue فتال‎ aa الامور‎ ue بر‎ dÄ ade الثریف ونا هو‎ 
خرچ من السلطان وصل الى بيت الشریف‎ Q H وطاعة»‎ We بزیارنه فقال‎ 
Эа» وقال له ان جماعة من سناديلى خدام السلطان يحون زيارتك‎ 
كان الليل وصل کافور‎ H لا باس‎ Ju صل انا وم فى الیل‎ d بالاذن‎ 
ودخل على السلطان وأخبره با اتفق مع‎ REV باب السلطان وهو اذ ذاك‎ 


Too 


الشريف # السلطان الى ذلك وبعه ie‏ من dl‏ وتقدممم کافور الى 
بيته (b‏ صارو| بالباب استأذن فأدخل عليه فکان اول من وفع ين بید(ه) 
السلطان فهزها Jus‏ انت السلطان فار من فى الارض يرحمك من فى del‏ 
فا لاحد معك مشاركة واحاجة d ull‏ ننسك pu‏ عن فریب؛ убу‏ حصن 
SA‏ یومئذ Vise‏ والسلطان مشتفل القلب сае‏ فطل السلطان A‏ قده 
کاشنه عن ذلك واستبشر با بشره وسأله الدعاء ثم خرج فل يكذ يفف بعد ذلك 
غير مدة بسيرة dm‏ صار اليه ماکان اضره» ومن غريب ما ذکر عن هذا 
الشريف اله وصل الى عدن مركب من AN‏ وأخبر الناخوذا کافور اله مر بالبحر 
والسرّاق قد احاطوا برکیین له وم معهما فى Ji‏ شدید dÉ e JU,‏ 
Vel AN va‏ يغبا فتسب الناخوذا من | ذلك وتقدم الى الشرء SUC SN‏ 
Фат iV.‏ رفح راسه وقال لا تخف يا كافور a ld Ji‏ . 
مثيلان ریا ن zéi‏ زهان وى غد يأتيك البشير Ve‏ قبل صلوة اجيعة فکان 
И T‏ فا کم ځا غو اد 
Se‏ المشهور وم Séi Dd АС‏ له Vos‏ * 

(њо) бап, 1708‏ ابو عبد الله ميد بن ابراهم عرف do Er‏ وسکون الشين ٠١‏ 
المعجية al rh‏ وستون сда EPA‏ ,4 فى بدایته بابن 
داود ثم s H‏ ارتحل الى dus ol‏ بباركك dae‏ م كان کال — 
بالامام ابن عجيل وکان من اخيار الننهاء معرفة وصلاحا ونفا» irae,‏ بعض 
dë‏ مين درس عليه كتاب التنبيه ينول لم ار له نظيرا فى النقهاء زهادة 
وتواضعا وخشوعا وكانت وفاته فى احد شهور سنة 1۸6 بعد (ОЛ)‏ بلغ ره .۹ سنة؛ .۲ 
وولك الناروق الذى ذكرته مع الفاضى Ae)‏ ابن میاس Jos uro Sb‏ على 
مقاولته عند قاضې النضاة وكان احد اسباب сый‏ ولآه ابن الاديب قضاء موزع 
Za‏ ولد النقيه قضاء لج بعد مصادرة ابن مياس ثم بلغنى d‏ الان فى à.‏ 
۸ حاکا بلعج BAN AX‏ والانسانية لولا ما حصل بينه وبين صهره ابن 
ماس من al,‏ التى ادت الى المصادرة* ro‏ 


rot 


(dan. 58‏ (43؟) ومن الواردین (صعید &( dut‏ بن احمد ابا مسلة» مولن فرية 
و من ري دوو الرنبول des‏ ابراهم n‏ 
هم امخرف فدم خج gh‏ وتديرها یانس ابن میاس وإمنحن M‏ وحصر 
ut‏ وهو من ДАА‏ النفهاء صلاحا Wë,‏ وبلفنی وجوده سنة ۷۲۱ وکان له 
ولد فقیه du‏ بابن الرلبول ایضا As‏ قبل ابيه دة سن As‏ هذا ببناء o‏ 
ii‏ سلخ Ae‏ عام "ҮТҮ‏ 1 
(TAY) Ahd. 236a‏ التاضی جال الدين AU‏ بن سعيد oS. VA‏ بن عل الطبرئ” 
الشافئ وكين بنشدید الباء الموحدة وسکون النون واما СЙ‏ فنتوحة رایته 
مضبوطا سخطه ومن الناس من يكسرهاء dir‏ بزبيد ودژس وافتی مع النقیسه 
عر البافی المذكور ايلا وكان بلى النضاه يعدن فى АФ‏ الاوقات Vos‏ رل ٠١‏ 
بر الیافی" وله بة d‏ صوفية زید كابن الرداد وغيره Vs‏ غلط معهم فى 
اعتفاد ابن عرق وابن الفارض وأتباعهياء وله معرفة بمسيوعات الفقه 0 
май DA‏ وعل عليه \ مفيدة وحصل کنبا paf‏ منها الم 
حصلته له بأبيات حسين كان برسل d‏ بالورق والوّرق واخطی og Cad‏ حنی . 
adam‏ له كاملا Sen‏ له کتاب النفائس لشيخنا الازرق» وهو الان ٠١ de‏ 
النضاء لا بأس سيرته فيا مکی عنه وهو احد رجال الدهر نبلا Ve,‏ وفضلا 
وسياسة وحسن معاشرة؛ وهو من ذرية الطبری" شارح التنبيه» کنا سمعته مين 
سعه منه ووجدته كذلك فی بعض کنبه» ds‏ بالطاعون AM‏ الواقع بعدن 
سنة ART‏ * 
وم e (TRA) ` AN‏ بن عيذ ريه بن Aal ll‏ قال dedi‏ کان قفا e‏ 
Vo» Mal (Ahd. 225a)‏ زاهدا حسن السيرة قدم بغداد وتفثه. بها على الد ses del ar Sai:‏ 
ببغداد وحدث ogh‏ نقل عنه صاحب البیان A‏ در الاحترازات ول 
پذکر de‏ وفاته ولا ابن الصلاح لما ذكره فى طبقاته ذکره القاضی جمال 
الدين محمد بن على بن محمد العبدری الشيبى فى کتابه الشرف Ka‏ * 


To * الشاورى فيه مبارك‎ „les ux xz m عبد‎ "m GEN Gan. 175b 


(Abd. 2325) 


roy 


(то.) ٢9‏ محيد بن а ae‏ العين المهيلة وفتح الشين المعجية وسکون 
E ДА O‏ من تمت 2 قاف» کان مشهورا ES‏ حك ال کان يوم پسجد 
الله العروف بسجد ابن بندار فذکزوا انه اراد مرة الاحرام ببعض الصلوة Up‏ 
الى سقف السجد 7 على فلا فرغ وجد ناسه على السقف فنادی 
نزلونى فقالو! كيف طلعت م ta el?‏ فرکرۍ له ونزل عليه فقال له بعض 
E.‏ بالله كيف كان طلوعك „уу Us‏ اخبره Ja JU, uud adu‏ 
على حال فأطلعنى P‏ اجك وقت التزول» dus‏ على الطريق الرضی وقبره 
بالبزارين احد مثابر عدن * 
Qan, 148b‏ (۲۰۱) ومن A‏ التواتی ها التاف fob‏ الف йз, là‏ من f de!‏ 


бле ...لا ادرى ما اصله وه قبيلة كثيرة مهم محمد بن عيسى بن عل بن‎ Di 


ابن عبد العزیز الوتاء‌ی" نسبة الى القبيلة المذكورة ارتمل الى عدن فاخذ بها 
عن رجل قدمها يعرف بالشريف dëch‏ وعن النقيه سال وإخذ بوصاب عن 
محمد بن سعيد القراصی" عن موسی بن يوسف وإخذ الهذب عن الى بكر بن 
LA alal‏ عن الاحنف wéll‏ وسمعه على Aut‏ بن احمد dis AA‏ 
ад‏ لبضع tos але‏ | 

e Ub (Tor) Gan, 170b‏ ابو معید فهو Au‏ بن محمد بن معبد (الدوعنۍ" لسبة 

(бап, 1702)‏ إلى بلد d‏ درعان وهو واد جتوی de‏ فری كنيرة مسافتها من الشحر ثلاث 
مراحل ومن حجر مرحلتان) كان من اعيان Sall‏ صاحب حال ومتال ورعا 


خرجوا اليه من عدن افواجا افواجا فشغلوه عن العبادة فشكا ذلك الى بعض . 


اصحابه فامره ان Vus Да‏ من الدنیا je‏ وجه القرض وذلك كا فعل النفيه 
عبد d‏ ابن اخطلیب am,‏ ذلك ai‏ الى ناحية um‏ الدغار فسکن Ma‏ 

موضعا ex a=‏ ,< جمع كثير وكان له ولد مبارك بلقب ААА‏ ويس 

حبدا ax‏ په بأحمد بن o We‏ ابراهیم mp‏ ی" وتو على mI"‏ ,3 ب الغرالي“ 
لاه كان فقبها فاضلاه 


Toi 


(tor) ۰.۵‏ ابو عبد الله Za‏ بن ut‏ عرف dh‏ شعبة امحضرئ » سكن عدن 
5 مدة طویلة وكان Аа k‏ بن det‏ بن jay wë‏ بن احمد بن داود 55% 
عن GM‏ وکان رجلا صالخا لزم مسجدا بعدن يعرف مسجد التوبة ولمّا 
طالت اقامته به صار يعرف به Val‏ فيقال مسجد الى شعبة وکان الناس 
ينتابون اليه ويزورونه فيه وبه تفقه جماعة وإخذ عنه منم "mE‏ حزاية وغيره ه 
وعنه اخذ شيخنا احمد بن de‏ امحرازی شيثا من کتب الفقه واحدیت وکان 
شديد الورع H‏ دخل الظثر عدن وبلغه а Ll d‏ به فاستدعاه 
غين وصله الرسول قال له d AL‏ ليس d‏ اليه حاجة فان كان له d‏ 
حاجة وصل 2 ان السلطان اخبر بذلك الس UN‏ فقال يا مولانا هذا 
مدت | رجل البن بالصلاح وبال فى تعظیمه وأخبر عنه بناقب Vid‏ فقال السلطان .۱ 
اذا كان بعد العشاء فلاقنا الى باب المسجد فلحن غب زيارته Us ou E,‏ 
كان الوفت الذکور زاره متدرا ولد اخبر الثقة من اصحابه اله اناه Vi)‏ عليه 
فلا Ae‏ على باب السجد سمح متحدئین يتحدثون مح الفقيه re! bs‏ № 
يراجعون ail‏ بئیء فوقف ساعة حى سکن الکلام ثم تنحنح فتال الفقيه من 
هذا قال انا عبدك فلان فاذن له بالدخول فلا دخل ل ое‏ احدا غير ٠١ Su‏ 
فتال يا vier‏ معت معك مراجعة حدیث وقد لى ساعة فقال له اوقد معت 
ذلك قال نم قال sas‏ جماعة من AA Sep‏ من امجن LE dala‏ 
مسائل ويراجعوى وآراجعهي ومن غریب ما £ له ان الس Qu‏ 
حصل به مرض Anl‏ هدة وکاد BER‏ منه فأصيح ذات >( eoe‏ ودخل عليه 
بعض اصعابه واهله فسا لوه كيف اصبح فتال طیبا يميد Sd al‏ احب а‏ .۲ 
لزيارة الفقيه أب شعبة Ф‏ قام у.‏ ببعضهم وسار من فوره حتی الى مسجد 
الفقيه وهو على قرب من بيته فطلع المسجد لاله مرتفع له Юе‏ درج فنا je‏ 
الفقيه بصيره فى طرف المسجد لنيه الى بابه den‏ عليه Web‏ وتسالما 2 دخلا 
المسجد وقعد على ow‏ الى شعبة وأقبل عليه ابو شعبة يسأله عن حاله JU‏ 


; Tet 
de AAA) كنت فد‎ E ببركتك وذلك‎ Get العافية‎ eiiam يا سيدى‎ 
ou منذ‎ dp فد‎ d N كان البارحة رأيت ابن‎ UR pal الموت ویشست من‎ 
درجة مسجدك فتلت له دعنی ادخل‎ kal lm d بیدی وسار‎ 36), dele فد‎ 
على النفيه وأخرج اروح معك حيث ترید  طلسث کا طلعت الا‎ LA 
о, Р ابن‎ aude فعلت ان فأخبرتك‎ W وأجلستنی‎ Ше فلفيتنی فسلمت‎ 
له با‎ SE, فأشرفت عليه من هن الطافة وأشار الى طاقة فى المسجد‎ d hb, 
ما بروح معك فى هذا الوفت عاد له حواغ ما‎ de فان ابن‎ Дь فلان‎ 
بعد مذة ثم استينظتٌ فوجدت العافية من فوری وعلت ان ذلك‎ N аш 
فى شېر شعبان‎ al من بركتك » وكانت وفاة هذا الفقيه على الطريق‎ 
d | * ۲۷ سنة‎ 
فصل الواو من‎ à ذکره فى القاموس‎ re oS محبود بن‎ (fot) — AMT mg 
Aj لقب شكر بن عرر هو ابو فبيلة ووألان بن‎ ОУ JW حرف اللام‎ 
* العدوی وحبود بن وألان العدنی محدرثان‎ 
خرقة‎ АЙ الشيخ مسعود الجاوى بالجم اول شيخ لبس منه‎ (Too) лым 
L * تاريخ وفانه‎ del التصوف ول‎ 
ابو احسن البخيرة بن عرو بن الوليد العتنی؛ اخذ 4% سنن إلى‎ (Cal бао, з 
* وكان هذا یعرف بالتاجر‎ fo à. وذللك‎ Tsd Jat عن الى سعید‎ yc (Qan, 189) 
ابو فرة موسی ابن طارق الژییدی ؛ کان اناما كاملا پعرفة السان‎ )۲۵۷( ads 
oi حنينة‎ д}, على ذلك وهو يروى عن مالك‎ Ja والآثار وكتابه فبها‎ 
r. ثار الا عليه وذلك‎ see جر ول يكن اهل الجن یمولون فى‎ ob ms 
SEE من سان الى‎ d قبل دخول الكتب المشهورة وعلى سان معبر وحصل‎ 
وله‎ (xd يعجب لضبطه وتحقيقه قد فری" على ابن الى ميسرة جامعم بلدى‎ 
السنن الذکورة منها كناب فى النقه انتزعه من مذهب مالك‎ АЁ عدة مصتفات‎ 
gb Ab وعدن‎ d بين‎ 33A AS وکان‎ ‹@ ob oe حنيفة‎ db 


IA, 


وله بكل منها اصحاب Mii‏ عنه السان وشرو بصحبته ) ومن مسنداته عن ell‏ 
A‏ قال من سره ان ينجيه الله من کربات یوم n pop‏ 
ليدع اه , dal‏ *نافعا الناری“ واخذ عنه القران وکان *صاحبه على بن زيا 
Jo‏ رايت ابا قر das AD‏ الضحی eo‏ رکعات» وقد ينسب الى 
الجند والاول اج » وکان وفاته بزیید سنة ۲۰۳ ° 
AM 1278‏ وذکر ابن d pe‏ تاريخه ما نصه: ومن ن اهل حضرموت اذکر ابا 797 
ابا جحوش › (ابا) *بکیر فاضی ترم جع جع بين القراات السبع وإلفقه » لقيث ابا 
б‏ هذا فى عدن له ست Vale Za,‏ على الصلاة فى اول وفتها؛ Ya‏ 
شهیدین à‏ ترم سنة ere‏ فى غزاة الامير عز الدين عفان الذى قتل فیا فقهاء 
حضرموت وفراه‌ها فتلا ذریما . وکانو[ فى عدن يقردون على هذا النقیه اعنى ابا ٠١‏ 
بكبر تفسیر الو[حدی وكتاب e‏ كذا فى تاريخ be‏ 
Läd ter oh ТЯ‏ ق تاراما نيه وس امل c? däi as‏ 
ابن عرو ایام زریع بن العباس بن eM Ka‏ وقد تقدم ذکر الطبقة الاولة 
des АЙЧ,‏ ومنېم الفاضی ابو الفتح بن الى سهل النارسى وهو عم القافی 
dër‏ بن بجی اخو ابيه بجی بن احمد بن عفان У‏ القاضي ابو بكر ٠١‏ 
الیافی » ثم القاضی زید بن عبد al‏ آفضث ولاية القضام فبها الى شبخى 
القاضى احمد بن عبد الله بن محمد بن الى سال القربظ لدیه معرفة A‏ اللغة 
à, Ú all‏ الحديثك حافظ эуё‏ مات القاضی احمد بن عبد اله سنة eA&‏ 
اخبرق اله جاس فى مجلس $41 وإلتضاء بعدن .4 سبة وذلك الى سنة 0۸۱ 
من لدن ایام الدای مميد بن سباء 2 ولى النضاء өм‏ القاضى عبد الوهاب r.‏ 
ابن عل الالكى من جهة АА‏ الدين قاضى قضاة المن محمد بن محيد تب 
ovs‏ لانباری" + 


انی مېد ألله di‏ 


102 


V. VERSMASSE 


Bälabäl s, Zämil, 

Basit 7:3—8 57913 38:21 fl. 55:16 ff., 24—58: 10 74:4—12 96: 15 ff. 103: 16 f. 
122:9 f, 14—123:17 151:20 f. 166:12—167:8 168:4—14 170:9-—13 171: 
16 f, 157 : 2 f, 5—10 188:20ff, 210:6f. 234:7—19. 

Hafif 12:4 f, 96: 11 ff. 162:2 181:20—24 187 :17 238:17 Ё 

Kamil 44:6 f. 9:16—10:12 21:6 fj 9f 28:19—29:3 37:16--21, 23 f. 38:2 
74:24—76:6 94:12 96:19 f. 110:13—16 122:4—7 128:7—10 135 :3 6 
163: 10 ff, 16£, 19 f. 168:17—169:2 170:19 171: 3—7, 9—12 184:22—186: 
16 196:3—21 21X:1f, 1۲1-14 213 : و21‎ 23-—214:3 231:8ff. 

Kamil muraffal 6 :1 f. go:9f. 238:3 fi, 8 6 

Майа 32: 23-36 : 4. 

Mußtatt 44:14f. 

Munsarih 71:1—3 245 : 19 ff. 

Mutakärib 6:5 53:8f. 

Rağaz Jó: 1—8 وه :وی‎ 54:91. 92:3—10 122:1f. 127 :21, 23 150:15—24 154: 
9, 11 17518 178:17 f. 212:5—213 : 13. 

Ramal 211:20f, 2381211. 244: 23 ff, 245:3. 

Тами $:1—3, 5—7, 17—19 6:15f. 8:4 20:6—9 23:7 24:12] 25:20—26:3 
40:8, 11—14 46:4f, 75 5۵:38. 5۱:12 f. 54:24 f. 55136, 12f. 73:1—3, 
5—8 77:13 85:5, 7—21 90:13, 17—20 106:7—107: I IIIIII, 19 ff., 23— 
112:2, 9 150:12f. 54:4]. 167:10—22 168:17—169:2 170:19 171:3—7, 
9—12 184:22—186:16 196:3—21 211:1Ё, 1I—I4 213 : وا2‎ 23—214:3 222: 
1 231:8 ff, 238 :1. 

wapr 56:4f. 67:13 f. 6:18 f. 46۱1۵], 107:12—19 195:2f. 206:14f, 208:5— 
IO 247 : 5f. 

таті 65 :15—22, 24—66: Io, 


101 


-Tahsin 28 

Taisır -fatüwi (-Bärizi) 12 (Br. II, 117) 

-Takmila (li wafayät -nakala) (-Mundir) 115 (Br. I, 367) 

-Takmila (wa -dail wa -sila) (-BugünY) ar 54 (Br. I, 129, 361 S I, 197) 

-Takrib (I, Hafar) 64 83 108 193 236f. 239 (Br. I, збо S 1, боб) 

T'albis -miftik (Hatib Dimaik) 94 (Br. I, 295 II, 22 S 1, 516) 

- 78/1 -sa'id (-Udfuwi) 5 (Br. II, 31) 

-Tanbih (fi -fikh) (Атал) 7 27 30 50 IIO 116 126 153164 198 209 f. 223 236 255 f. 
(Br. 1, 387 8 L, 670) 

Taraübib тафта“ -bahrain (-Ga&üni) 54 (zum Magma“ -bahrain s. Br. 1, 361 S I, 614) 

-Ta'rif wa m (-Suhailt) г (Br. 1, 413 S I, 734) 

7216 -Ahdal 180 213 220 (zwei Werke: а) v. -Hu. b. “Abdarr, = Girbal -samün 
Br. IT, 185; b) v. -Hu. b. -Siddik: muġiaşar, vgl. Br. S П, 251) 

Tarîk -Füs 3 69 78 108. 116 118 199 ) 7. Makka, in drei Rez.: Br. П, 172) 

7۳3 -Ganadi passim 

Tarik 1. Hallikän 5 16 55 107 (=: JFafayüt :هره‎ Br. 1, 327 S I, 561) 

Tori -Hazragi passim (drei Werke, vgl. Br. II, 184 f. S II, 238) 

Tar Makka (-Azraki) 110 (Br. I, 137 S I, 209) 

Tri Makka (-Fäst) s. oben 7. ۰-61 

Tarih -Mustabsir (1. -Mugawir) 8 ro ff. rg f. 22 24—70 20 118 237 (Br. 1, 482 S I, 883) 

T'arij 1. Samura passim (Br. S I, 570) 

Tori -۷ 56۲ 82 93 111 156 231 238 (= Mira! -Ёапап: Br. II, 177 S II, 228), 

-Tashil (I. Malik) 28 (= 7..-fawZid: Br. I, 298 S I, 522) 

-Tawäli® (-Baid&wi) 193 (= T. -amwür Br. I, 418 S I, 742) 

Tayyibat (Tibat) -našr fi -kir@ät -air (-Gazari) 229 (Br. II, 202 S II, 274) 


U 
-Ubab (-Gagünt) 54 (Br. I, 361 Š I, 614) 
-Udda (-Gazart) 126 164 229 (Br. II, 203 S I, 277) 
"Ulum -hadit (1. -Salah) 110 (vollst: Titel: Br. I, 359 S I, 610) 
*Umdat «akam (“Abdalgani -Makdist) 95 116 (Br. I, 356 5 I, 605) 
-Unmüdag (-Zamabé$art) 94 (Br. I, 291 S I, 510) 
*Uyün -афдй» (158 -Andalusi) 4 (Br. II, 459) 


| w 
قر‎ Wag" .olhän (-Färisi) 209 
-Wafayat (-Sagäni) 54 (vgl oben Darr -sehäbe) 
- Wafiz (.Gazzüli) 47 8ı f. 202 (Br. I, 424) 
-Warakat fi usul -fikh (A. -Ma‘alî Imam -Haramain) 12 96 (Br. I, 389 S I, 671). 
Wusf -talab f? kaXf -kurab (Y. Kabban) 92 
-Wasit (-Wähidt) 11 f. 98 119 218 222 227 243 (Br. 1, 411 S 1, 731) 


Y 
- Yatima (-Ta'8libY) 4 (== Y. -dahr: Br. I, 284 5 І, 499) 


z 
20/811 wa -ašrae (SAN b. A. Bakr -Fadli) 136 
1:58 (1.) Zubaida s. -/00/51 -furkāniyya ` 
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R 


-Kasa^il wa šarīf -wasz’il (Gauhar -Mu'azzamt) 43 

Кана -rayahin fi hikayas -gulibin (-Y8& 1) 93 111 (Br. II, „177 S بل‎ 228) 
-Risäla -fádida (Sa) 27 126 193 (vgl. Br. را‎ 520 S I, 304) 

Kisälat Şafi «Dîn 93 

Risälat -jair (-Suhrawardi) 12 234 (Br. S 1, 783) 


GER 
-5арар (-Gauhart) 54 (Br. I, 128 5 I, 196) 
Jakik -Bulàr 4 54 مو‎ 240 (Br. I, 158 S I, 261) 
Sahih 1. Hibbän rio (vgl. Br. 1, 164 Š I, 273) 
Sath Muslim 2 90 99 195 (Br. I, 160 S I, 265) 
Zeg -nadi (-Tirmidi) 14 164 199 201 (Br. I, 162 S I, 268) 
-Saraf #لكم-‎ (-Saibi) 186 256 (Br. 1I, 173) 
Sarà -Nawawi 2 (Br. I, 160, 397) 
Šarh -Sira (-Suhaili) 4 (= Bong -umuf: Br. 1, 413) 
Šarh -ТазА (1. *Alil) 28 (vgl, Br. 8 I, 522 П, 104: -Musāid) 
Šarkai -Güya -bugwa (M. -Zangänt) 193 
مه ههک‎ (-Agurri) 137 (Br. S 1, 274) 
-Sifa (-kädı "Iyad) 28 116 159 194 (Br. I, 369 S I, 630) 
-Sihab 77 180 (wohl Š. -ahbär fi -ahädıt Br. I, 343 S. I, 584) 
Silāh -uuPmin fi -dikr wa -du® ٢ un о (Br. II, 86 S II, 102) 
Sirat 1. Hišām 77 108 116 220f. (Br. I, 135 5 I, 206) 
Sirat 1. Ishäk vro (Bw. 1, 135 S I, 206) 
Sunan А. Kurra 129 259 
Sunan 1. Müfa 110 229 (Br. I, 163 5 I, 270) 
Sunan Ma'mar 259 
Sunan -Nás&i 229 (Br. I, 162 S I, 269) 
«Suwar 159 (Kay 249) 


ттт 


Tabakät -Dwal = 7. 2ب‎ min ahl -Yaman 8 

Tabakät -Isnawi 222 (Br. Il, or 8 Il 107) 

Tabakät I. -Saläh 256 (vgl. Br. 5 I, 612) 

Tabakät 1. Samura = Z, fugaki? M 179, s. Terik 1. Samura 
Tabakät -Subki = Г. -Saffiyya -kubra 109 235 (Br. II, go S II, 106) 
-Tabsira fi “ilm -baitara (-Wärist) 209 

Tabt “Amirî gı (vgl. Gl. Nachtr.) 

Zabt -Haiüzi 117 165 199 240 

Zabt I. Kabban 95 116 

-TagAib (-Dahabi) 2 63 f. 83 108 1171. 192 230 237 239 (Br. I, збо II, 47 S 1,606) 
Tadkirat -афуйк wa дараг -asrür. (башат -Mu'azzaml) 43 

Tafsir -Kaisüni 25 29 

Tafsir (Kitäb) -Nakkäs 18 130 (= Sie -palür: Br. S I, 334) 
Tafsir -Wähidi 260 (Br. 1, 411 S I, 730) 

Тари (Siräg -Din) 222 (Br. S, I, 921) 


99 


Manäsik -Nawawi 30 (Br. S I, 686) 
-Marham (-Y&&5) тїї (Br. II, 177) 
JA Marifat -sumiim (-Färisi) 209 
Mafärik -anwär (-Sagünt) 54 (Br. I, 36x 5 ÍL 613) 
-Maslak -ariad fi manübib ‘Abdali, à. Asad (Kh. b. А. Bakr b. Saläma) 109 112 f, 120 
-Mikaliyya (Ism. b. “Abdall. b, M. b. Mikäl) 235 
-Minhäf 126 164 (wohl Winhag -flibim v, -Nawawt: Br. I, 395) 
-Minhaf (-Baidäwt) 193 (= Minhäg -wusul: Br. 1, 418) 
-Misbah (-BaidàwY) 193 (Br. I, 418) 
Mithat -magabih (-Tibrizi) 233 (Br. 1, 364, I, 195) 
-Misüm (= Misan -itidäl) (-Dahabt) 108 237 (Br. II, 47) 
Mubtada’ -balk 68 
-Mugäkara -arabiyya fi -пайш (Gumhur) 200 
-Миўа а! (-Zamahßarı) 18 54 94 (Br. I, 291) 
-Mufid fi ahbar 204174 (GayyaE) 8 25 47 6 
-Mufid fi арба” Zabid (*Umära) 25.39 43 47 70 165f. 183 (= Тг -Yaman: Br. 
n: 334, vgl. Br. S 1, 570) 
Mugam 1, Gumai 126 164 
Magid dar -salām fi silat -walidain wa -arkäm (-Näßirt) 6 
Mugni -labib (1. Hisám) 28 (Br. П, 23) 
-Mugrib (X. Said) 5 (Br. I, 337) 
-Muhagdab (f3 -fikh) (-Siräzi) 22 50 116 119 134 f. 201 207 257 (Br. I, 387 S 1, 669) 
-Muharrar 193 (vgl. Br. Register s. v.) S 
Mujtajar A. -Hasan 155 (vgl. unten) 
-Mujlajar fi -nakw (-Dariri?) зо (vgl. Br. I, 296 S 1, 520 u, 528, Il, 919) 
-Mu'in (A. D. -Asbahi) 153 
Миа (-Натит) 155 (Br. I, 277) 
-Munägät wa -da'awat (Gauhar -Muʻazzamī) 43 
-Musü'id vgl. Šarh -Tashil 
Musalsal -awwaliyya usw. 229 (vgl. Glossar) 
-Muškil ‘ala -muhaggab (-H. b. A. Bakr -Saibänt) so 
Musnad -Därimi rio (Br. I, 164 S 1, 270) 
Musnad Y. Hanbal 13 (Br. L, 182 S I, 309) 
Musnad M, b. Yahya -Adani 230 
Musnad -Süf'i 110 229 (Br. I, 180 S L 304) 
-Musta’dab -mutadammin Sarh garib alfaz -muhaddab (Battäl -Rakbi) 201 
-Mustagfá (fi sunan -Mustafa) (M. b. Sa'id b. Man -Kuraiz) 6 2 135 157 219 f. 
-Muttasar (Ah. b. “Abdall. -Tabari) 12 (nicht bei Br. I, 361 S I, 615) 
-Muwatta’ (Malik b. Anas) 103 117 (Br. 1, 176 5 1, 297) 


N 


-Naf@is (-Azrak) 256 

-Nagm 260 

kitab -Маффа} 18 s. Tafsır -N. 

‚ Nair -makäsin (УЗВ) 111 (Br. П, 177 Š 11, 227) 

-Nukat -'agriyya. fi ajbür 042073 -daula -Misriyya (‘Umära) 166 (Br. I, 334) 
Nushat <uyan fi marifat -fawa'if wa «ригип (-Afdal) 107 (Br. II, 184, 5 H, 236) 
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-Gauhar -jaffáf (-Matlb) 119 154 (vgl. Einl. S. 15) 

-Gàya -kugwä (-Baid&wt) 193 (Br. I, 418) 

-Ginän wa riyad -adhän (I. -Zubair) 4 (vgl. Br. S I, 964) 
-Gumal fi -пафпи 30 36 155 (vgl. Br. S 1, 159) 

-@иппа (м. -батап) 126 164 229 (s. unten Hir -haşin u, - Dada) 


HH 
-Hàgibiyye 11 (vgl. -afya) KR 
-Harida (^lmüd) 4 (Br. L 315) 
-Hüwi agir 110 153 164 256 (Br. I, 394) 
-Hign -haşi» (-Gazarı) 126 164 229 (Br. II, 203 S II, 277) 
-Hujab -nubtiyya (I. Nub&ta) or (Br. I, 92) 


I 


„Жей Q) 28 

(Гар) ут -méan wa -hayün (Hatıb Dimask) 94 (Br. Il, 22 5 H, 16) 

-/dah fi щі fikh (-Datint) 15 

-I'dal (?) 8 

-Mirásüt (sahib «Bayan, vgl. oben) 256 

“Гра -tamin fi аран тит -Yaman -muta'ajpirin (-Hamdänr) 83 (Br. S Il, 238) 
Trad wa -tafris (-Y8fit) 111 (Br. H, 177 S П, 228) 


۴ E K 
“Кай fi -fard'id (-Sardaff) 30 (Br. I, 470 S I, 855) 
-Kafıya (I. -Hägib) 12 58 94 (Br. I, 303) 
-Kamar  (-Kuraigt) 220 
25:17 (І. -Atir) бї (Br. I. 345£) 
„Кати (1. -Nakzäwi) 117 
“Катай 256 (vgl. Br. II, 86 S П, 101) 
-Kämüs (-Firüzüb&di) 259 (Br. II, 183) 
„Караа -badfiyya (== -Gaukar -raff', vgl. oben) 121 
“Кайа musammafa (Abdannabi I. Mahdi) 127 
-Kaukab (V) 220 
-Kiläda -simfiyya fi 141114 -Duraidiyya (-SGagünt) 4 


L 
-Lam* s, -Гата“ 
-Lhjiyya! (Gauhar -Mutazzami) 43 
-Luma 15 

M 


Mohäsin -istiläh (-Bulkinl) 235 (Br. S II, 110) 

-Makama -Husoibiyya (I. -Zubair) 5 

Марата? -Натиї 115 200 236 (Br. 1, 276) 

-Maksad -ğalil f$ “lm -Haiti (L'-Hagib) 28 (Br. I, 305) 
-Maksūra (1. Duraid) 235 (Br. 1, 111 Š 1, 172 f.) 
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IV. BUCHTITEL 


Br. = Brockelmann, Geschichte der arab. Literatur; S = Supplementband 


A 


-Addag (-Sagant) 54 (Br. 1, 361 S I, 614) 

-Ahädi} -subäiyya 193 (vgl. Br. S II, 131) 

-Ain 36 (Br. I, тоо 5 I, 159) 

- Alam fi marifat -kalam (M. b. “Abdalkuddüs) 210 

-Alfıyya (I. Malik) 28 (Br. I, 298 S I, 522) 

spi? -asad (-Sagünt) 4 

Asm? -dÈ ) ىر‎ `) 54 (Br. S 1, 615) 

-Audah == А. -masalik (Y. Hisàám) 28 (Br. I, 298 IE, 25) 
“Awärif (-maärif) (-Suhrawardi) 110 (Br. I, 440) 

Ayat 5ات‎ fi hawäss -aufak (-Färist) 209 (Br. II, 214 5 I, 867) 


B 
-BadY 94 121 
Bahgat -hawi (1. -Wardi) 27 (Br. I, 394; vgl. S Ш, 1261). 
Bahfat -zaman (“Abdalbäki b. Abdalmagid) 48 (Br. S 1, 220) 
-Bayün 94 130 220 256 (wohl A fi -fur& Bv, L/ 391 5 1, 675) 
-Bidüya (1. A. -Mansür) 5 
Bugyat dawî -himam f? «tarîf bi ansüb arab wa “ağam (-Afdal) 107 (Br. II, 184) 


D 


-Da'iwi wa -bayyinät min fatmwi -imam “Ali b Ab. -Абаф її 

-Dail wa -sila (-Sagünt) 54 (vgl. -Tehmila) 

-Dali?il -furküniyya min -suwar -kur’äniyya (I. Zubaida) 3 f. 

Därat -taraó (-Färist) 209 

Darr -sahäba fi wafayüt -sahäba (-Sagäni) 54 (vgl. Br. I, 361 8 I, 614) 
Diwan “АЧК b. تل‎ -Sanhägi -Hamidi 130 

Diwan Сауув& b. Nagäh 46 

Diwän "Umüra 166 171 

Diwan -Үабч 112 

Рай (-Sajünt) 54‏ ز 

«Durr -multakat fi Zain -galat wa nafy -lagat (-Sagäni) 12 (vgl. Br, S با‎ u. III, 1220) 
-Durra -mustahsana fi takrür -umra fi -sana (-Y8h'i) 111 


F 
اوه‎ -kurän (А. "Ubaid) 110 (Br. I, 107) 
fi Farid (-SagünY) 54 
ёё 
-Gämi® (Ah. b. Mukbil .. "Ulahr -Datini) 15 
-Garibaim (-Marawi) 227 (Br. 1, 131). 


-Gauhar -raff wa dauhat -maani fi marifat amwu* And" wa mad, -nabi < Adnáni 
(-“Alawi) 121 (Br. H, 181) 
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-GawwErün 142 144 226 -Mangu(a)wiyyün 194 f. 
B, Gušam 57 (88) B. Muh. b. Umar 153 218 223 240 242 


Ğušam b. V&m (b. Asba?) zo 6 
Nabhän 58 


^ 
Guzz 47 128 144 195 npe ME 
-Habaš(a) 8 as бу 8 17 44 162f. (B.) -Naßgar 218 
-Habudiyyun 83 90 195 Nizär 133 

-Hadürim 54 23 59 256 

B. -Hadram! 23 Al Radmän 57 
Hakam b. Sa'd -A&Ira b. Madhig 165 -Rakb 200 

B. A.-Hall 209 B. Rasül 48 174 225 
Hamdän 40 42 5 86 88 128 132 (217) -Rüm 27 222 229 
-Haräziyyün 138 B. Rurzik 166 ff, 


B, -Hürit b. Ka'b 68 Sata -'ABira 72 

-Herüriyya 100 Seid b. *Ubada 218 

B. Hasan 147 (161) -Sadiliyya 246 

Haulän 88 133 182 -Sofsht 115 141 144f. 

„Hazrag 218 -Sahra? 66 

Himyar 4 113 209 В. S&'ida b. Kab b. -Hazra 218 

Hindif 5 Sammäh 71 

-Hubü$ 54 -San&'ina 52 

-Hunüd 24 ff. 94 131 B. -Sawwàf 239 

B. -Hutabi? rof. -Ša 132 160 

Ty 166 Al -Sulaiht 162 f. 

B, (Imran 48 205 سو دوس‎ 

"Imrün b, Rabia b, “Abs 48 Taglib 215 

Jsm&liyya 46 19 201 B. Tahir (-T&hiriyya) rr f, 
Taim Alläh b. -Hazrag 8 

Kahlän 209 Taim Alläh b. Ta'laba.. 218 

Kahtün 5 Taim Kurais 193 

-Karämita 46 6 Tamūd 2 

(tigär) -Kürim 65 138 -Turk وم‎ 23 142 


-Kawftä 257 
-“Ubaidiyyin 49 159 165f 170 


-Kibt 23 

B. Кїпйпа 23 B. ‘Uğail 242 

Kinda 13 26 *Ulah 15 

-Kumr FE f. B. Umayya 70 f. 216 
B. Kuraiza 68 0885 в, -A&'üb 
-Kuraiziyyün 220 223 Yahi 79 113 ff. 140 145 173 
-Kuraßiyyün 149 Du Yazan 23 
-Мачзћа 79 143 8 f, Улай یو‎ 

Madhig 72 88 rgo -Zaidiyya 156 195 
-Malüzima 26 -Zayalit 54 

В./А1 Mahdi 28 42 128 B. Ziyad 59 61 ] 148 
-Makädiša 54 -Zunüg 9 45 1 


-Mülikiyya دی‎ 199 B./Al Zurai* gf, ته 33 هد‎ ۵ ALA 
В. Ma'n gof, xo 86 ro8 163 f. zë ór 65 20 101 151 165 f. 187 
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Turbat “Umar (b. Sad) 198 226 Wuhiza 6 
Tu'übat s. Tu'bat Wusäb s. Wasüb 
Dü Tuw& 57 
Y 

U Yalamlam 147 
Ud (28) уг -Yamüma 65 68 
(Du) Udaina 21 42 47 o2 128 151 205 -Yaman passim 
Ugain B-krami go f. ри Ya‘mid 200 
-Ugain&d 78 H. sangt 160 
Uhäza s. Мора Н. / W. Yanbu 148 7 
Uh(w)d 107 116 H, Yumain 52 80 87 146 
Umak s. ‘Amk 
Umm -Dubaim s, -Duhaim 727 

Ma'bad 162 -Z&b уз‏ و 
Unämir 179 Zabid 27 et passim‏ 
Zafür (-Habüdi) 49 83f. 100 158 188f.‏ 53 48 35 26 24 22 هد б. Urr Š‏ 
Uswiu (Assuan) 5 f. 195 197 210‏ 
وی *Uwüja 23 58 179 1 -Zaffarün‏ 
“Пий 68 (H.) -Zafir 102 144 225‏ 
W. -Zagä‘ 70‏ 

w Zaila 2r 27 92 116 227 
Ма ло 98 Zamzam (Mekka) 5 
-Wahlz 157 Zanfän 193 
-Waht 22 Zanfila 131 
W, Wask 165 «Пата 165 
Wasüb 73 257 Züwiyat Gauhar 41 67 


111. STÄMME, VÖLKER, DYNASTIEN, SEKTEN 


„Agim © 22 f. هي‎ ۰ -Aträk (vgl. -Turk) 2? 
B. -Abbás (“Abbäsiyyan) 61 216 -“Awähil 8 25 
В. Abdallah 7 -A'ynd 253 
“Abn?” 26 (221) В. Ayyüb ro ór 175 178 251 
“Адат 8 19 22 35 J7 39.54 ډه‎ 42 80 
107 193 235 B. -Bagalt 59 
-Ahdüb 22 -Bäniyän 155 
Ahl -Kahf هو‎ -Baiábir .2ó 52 54 f. 223 
-Aifü* (vgl, Y&fi*) 3 -Bar&mika 214 
B./Al A. “Айта 47 166 Al Bulu) 194 
Айй 22 70 149 
FAkk 214 216 B. Fairüz 144 
-Akrüd 20 140 144 -Far&'ina ¿£ 27 f. وق‎ 
Al BE ‘Alawi 157 (197) -Fülimiyyün 28 46 
-Arman 133 -Furs rg 29 39 f. 531, 235 
-Arwäm (vgl. -Rüfm) 27 
„Anir 61 188 197 216 9 -Gahafil 143 


«Ab 43 Gassän 74 76 (b. Kabtin) 


و 5 5 


Saba?’ Suhaib 5 

H. Sabir 37 141 146 218 

Sa'da 16 74 79 тог 106 149 156 

-Sadäıa 7 

-Safir 257 

W. -5а{тй 7 

W. Sahäm 59 102 149 179 

Sahfana 48 f. 207 

Sahil -*Hädit 148 

-Sahtl 25 

-Ga'id 5 11۲ 115 

-Saila 2 

-S&ila(?) 43 

Sair (18) 120 5 

Sairän (?) 29 

-Salüma 105 142 219 226f. 253 

Beim 3 7f: ar 27 46 26 38 68 77 дой. 
95 103 III 131 199 222 229 251 f, 

H. -Samadän 37 52 114 140 144 146f. 
173 206 

H. Sami 87 

.(W.) Samir (= -Sihr) 66 

Bang" 4.8 rz 25 40 SI 65 5 7 ff. ۲4 16f. 
248. 34 37 45 47 бо 65 72 74 94 96 
100 ff, 128 130f. 145 156 160f. 175 f. 
178 181 187 189 198 214 216 240 

Sarandib (Ceylon) 44 

-Sarát 160 

„Дагба 253 

-Sarha 66 

Sün 27 

Sani 30 51 

-Sarir (?) 155 (vgl. -Sirrain) 

Šāša s. 4 3 

Šatiba,rr5 

Sauf 160 

G. Saurak 147 225 

-Sawäfi 145 ۲47 153 205 

H. Sawähit 205 

Sawäkin 148 

H. Sayyiba 180 

Šibam бо 

Siffin 25 f. 33 

H. Sigat 66 

Siham s. Sahäm 

-Sihr 7 164. 65Е 73 84 86 109 143 151 
158 164 182 216 219 253 257 
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-Sind وى‎ 46 55 56 

Sindäs (= Aden) 29 
Sinhün 182 

Sira (= Aden) و2‎ 66 

б. Sira 2 7 f. 16 f. 22 29 уг 33 ff. 43 65 
Siraf 28 زی‎ 

Siräz 193 229 

-Sirrain 25 155(?) 177 
Sistän دق‎ 

-Südän 59 227 

Du (-)Sufal 22 95 

Suhaib 89 144 (255) 
Suhbän 20 89 97 f. 204 
Sük -Kasab 83 

n Wad 142 
(G.) Sukutra(2) © 24 ff. 37 
-Stimanät مې‎ 

G. -Summäk 46 

-Suräßt 149 

-Suraif 114 139 

Surdud (-ad) ó 30 149 158 220 
H. Suwähit s. Sawähit 
-Suwairä 232 


TTT 


Tagr “Adan (-Iagr) r 23 3 et passim 

Tagr -Iskandariyya 6 38 2or 

«ТЕ? бо 67 f. 160 

Taima? 68 

Ta'izz 28 et passim 

(Hisar) Тар 27 уг 

Taka 210 

б/н. -Ta kar r4 24 rff 45 48 70 78 
87 89 тог 108 116 144f. 176 229 

*Täna 63 

-Tanim 108 1 

Tarübulus 15 f. 

Tarik -Za'farän 53 

Tarim бо 154f. 260 

-Tariyya 129 156 247f. 256 

Tigris s. -Digla 

Tihäma (-Tahg'im) passim 

Tirkat -Muslimäni 239 

Tirmid 27 

Tu’ada 144 

Tu'bat 113 139 182 229 

-Turaiba 8 226 


б. Masär 160 
-Maš'ar(ain) (Mekka) 33 7 
-Masfala (Mekka) 112 
Masgid Abän 52 Y 13 64 109 224 
*Akkir (0) 247 
-A&a'ir 61 188 197 229 
-Bailakünt 83 
I. Baart 54 
» Bundar 256 
-Düri 23 
-Füza 4 
I. -Hatib 248 f. 
Ismäfl 22 
-Milikiyya 52 
Моча 4 
-Nabi 52 roo 
-Ribàt 253 
-байага 1341. 164 199 201 240 
-Samàá* 12 159 
5550 20 
A. Berta 8 
-Suk 89 
-Sunna 225 
-Tauba 258 
-Turaiba -sagir 8 
1. *Ublül(?) 159 164 
و‎  -Zangili 63 131 
-Magna'a 203 
Masna'at Sair 18 
Matärid -Hail 25 
Maträn 80 87 
W. Maur 30 бї 149 
-Mausil 72 
Mauza 30 95 141 
255 
-Mazaff rg бо 
Mäzandarän Jz 
-Mazhaf(?) 158 
-Mihlaf (-Sulaimäni) 69 179 218 
Miblaf Ga'far 16 216 
n  -Mafáfir 16 216 
*Miblaf -Sulaimáni 16 Ig 59 79 127 141 
165 
-Mihlafa 176 
H. “Mika 74 
-Mimläh (Aden) rg f. وى‎ бо 98 
-Mimlah (Zabid) 21 
Mina 33 148 


D 


5 sg + 2 a + a a 3 a a C$ a a + a a a d 3 a 


232 241 246 250 
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Mirbät 16 32 36 194 f. 216 

Мї%аг -Ganad 225 

Misr ro 25 27 47 .]هی‎ ба бу 6 11 14 
37 42 49 69 ТІ 95 103 f. 115 117131 ff, 
143 f. 148 161 165 ٣ ۲75 8, 183 198 
202 206 217 228f. 251, 

G. Miswar 156 

-Mupg? s. -Maha 

Multän 27 

Н. Munif 89 114 151 4 

Munyat Muršid 111 

Munaibär s, Manibär 

H. -Musabbi(a)h 66 

-Mušairik 136 225 

Musalla ‘Id у 180 


N 
Nagd 177 207 
Nafrün 46 16 67 216 
-Nabl, Nahl W. Zabid 103 149 182 f, 227 
Naisäbür 72 
Мар 74 
Nehäwand 28 
-Nil 33 75 169 206 
-Nufair 154 
б, -Nüba r5 
-Nūrī 179 
-Nuwaifim 70 


R 


Bas" 45 88 f. 135 243 f. 
Radüm 257 

-Räha 182 

G. -Rahma бо 

Raima 136 

Raimat -Ma(u)näht 98 204 
*Raisüt 84 

-Rakaba 230 


-Raml 3 

-Rass 2 (vgl. Bir -Rass) 
-Rayy 37 

Ribät -Hunüd 131 

Auf za 


W. Rima! 67 194 230 
Rubäk 20 ff. 173 237 
Rudrüwar ‚72 

-Rüm 222 229 
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-Kub# 33 

-Kuds (Jerusalem) 111 

G. Kudummul z7 

-Küfa فى‎ 26 187 

-Kulzum 4 ۰ 

-Kumr (Madagaskar) 35 f. 
-Kurtub 79 140 

-Кщаі 36 82]. 159 203 251 


L 


Labik 140 227 

-Lafag 95 

(-)Lahaba (vgl -Ababa) 27 24 54 69 5 

Lahg rof. 24 26 4245 If. 11 f. 21 29 6, 
$6 88 93 x14 x21 134 5 ۲40 8: 148 ff. 
151 155 157 164 173f. 219 223 241 
243 f. 253 255 f. 259 

G. -Laud 72 f. 

H. -Ligäm 74 

M 

-Ма -Härr 146 

-Ma'&ür 16 80 87 216 

-Mabäh © 178 f. 221. 35 53 69 119 143 ff. 
151 А 

-Ma'bar 80 

W. -Madära 103 

Madhig 190 . 

-Madina 3 1 26 95 111 196, 224 

-Madrasa -Afdaliyya 95 173 

"Ásimiyya 52 

-Ађабууа 183 

-Atübekiyya 178 

"Gurübiyya 179 

-Mälikiyya 52 199 

-Mansüriyya 50 83 86 126 156 
1791. 191 221 251 

2 -Mugähidiyya 95 105 150 173 
(252) 

-Mugaffariyya 153 

-Маўтіууа 132 

-Nigimiyya 153 

-RaBidiyya 77 205 

-Sübikiyya 152 

-Saifiyya 153 

-Salähiyya 95 

-Salihiyya rir 


3 o a do ud d 


+ x+ sg a 3 оч оч зч 


-Madrasa -Samsiyya 205 
ې‎ -Sukairiyya 69 
5 -“Umariyya 180 
Madrasat Umm “Afif 252 
-Madrasa -Wazlriyya 179 
" -Zütiyya 225 
-Mafälls 24 54 691. 119 125 205 
(-)Мафајаіп 77 f. 34 
-MagäwI 70 
Magbara 43 
-Magdült бо 
-Magriba 141 
Magribat Ta‘izz 183 
„Маў 42 246 
-Mahälib 149 
-Mahall 27 241 
-Mahalla -Harbiyya (Bagdad) 14 
Mäharübän 207 
-Mahgam.2 ў 23 52 105, 147 ff. 156 ff. 
162 178 181 203 208 243 
Mahra 66 
С. -Mahrük وی‎ 
-Mak&m (Mekka) 187 
Makda(i)suh (Mogadischo) وم کی‎ 56 18 48 
Makka (Мекка) passim 
-Ma'kir 59 61 
Makrän (Mukrän) 57 
-Maksir g rg f. 27 35 8 
-Ma“lat (Mekka) 112 f. 
Mälawä .(Malw&) зо f. 
Manbig 163 
-Mandab s, Bäb:-M. 
Manibär 72 
-Mansikiyya 179 
-Mansüra 79 103 f. 140 145 218 
Mansttrat -Dumlu’a 80 144 : 
G./H. -Manzar (Aden) rg гу aët gz f. 
47 f. 20 74 165 217 254 
-Manzar (Tafizz) 198 
Marabit -Hail 25 52 
Marg -Suffat 68 ` 
W. Marhab 70 
Ma’rib (Märib) 5 
Martin 165 
Marw 27 13 
-Marwatain (Mekka) 33 
Mag? (Mekka) 107 
-Masäni 70 | 


Hadramaut (-müt) ó 25 3 16 23 58 бо 
68 72 83f. 86 93 126 131 157 f. їбї 
163 f. 194 216 219 260 

б. Hadür 0 

Häfat -Bäniyän 155 

-Bassül 198 
» -Daniükila (?) 72 

-Haßar -Urr 70 

-Haßarain 158 201 

Haffa 176 192 

Найт 7 257 
п 182855 7 257 

-Hajtün 169 

Haibar 67 f, 168 

"аі 33 

Haira (= Aden) 29 

11219 її 200 

1357!) Labik s. Labik 

IInlab 16 38 

“Hall (== Hebron) 111 

Haly (Ibn Маб) 59 6 

Hamagdän Ja 

Ната 251 

amr? 225 

Hûn (Aden) 39 66 x31 

-Нал ип 43 

агай 11 17 3x ro5f, 141 f. 194 

CG Паг 156 160 

“Мога (Medina) .? 

Marrin 57 

-Hakima )(( 29 

Haim (== Aden) 29 

aud ۰۸8۱۸۱۲ 21 

-Mauta (== Lahß) 93 

-Hawarnak гг 

۰1100۷11۱۵ so 

(Шаг) *"Hazürüsb 28 

Herit 28 

-Migüz 2 16 94 111 153 178 f. 216 9 

Hims 68 

бт f. 65 69‏ وک وي وى Î.‏ وه 26 هم 9 7 ind‏ 
192 178 163 158 70 56 .431 26 17 و 
f, 222 224 255‏ 206 

W, Hinwa 103 

-Hirda 70 

Н. 111۲۲6۴ 101 147 

МіГ 78 

Hiyät -Bailakäul 251 


7 
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Hliz&nat -Bunüd 170 
Hizänat -Furda тоо 
-Hubail ro5 
-Hudaibiya 68 
Hufrat -Asad zo 
G. Hukkat zoff. r4 гу sët ggf. фо 47. 
20 66 74 191 
-Hulbübi so f, 
Hunain 67 f. 
Huräsän 4f. 216 
Hurmüz zə 18 f. 233 
Du Hurrän 3 
-Husaib 46 180 
Du Huzaim 157 178 


I 


Ibb 25 136 144 152 

Ibyan s. Abyan 

-“Imäd 257 

G. Imran # 22 35 

D р s. CAmrün 

«уак 14 21 77 136 163 215f 
Iram (dāt imad) 2 e 24 f. 
Isbahän 201 

-Iskandariyya 54 4 80 115 206 239 


K K 
-Kaba 147 ۰ 
-Kadr? 52 59 бі 70 103 
-Kahira 69 111 133 170 
-Kahma бо 73 105 f, 148 
-Kahriyya 74 
W, -Käfida 103 
Kais s. Kis 
Каі Атак 32 
Kalhät 49 18 
K-lhür 241 
Kamarün 207 f. 233 
-Karüfa 11Р 
H. -Karak 148 
-Katf s, -Kutai‘ 
11. Kaukabän 102 
-Kauz (-Kabir) 20 142 
H. Kawärir 28 70 
Kilwa 20 
Kinbär 237 
H, *Kird(a)küh ۵ 
Кїз (Kis) 45 


-Dahna’ 148 

-Daibul (-bül) ó? 158 

Dair -Gubb مو‎ 

-Dafia 73 182 

Damär-99 143 145 147 

H. Damarmar 102 

-Danab(a)tain r 63 

Dër -Adab 113 115 198 

-Bandar r2 1б 

-Dahab 166 

-Imára 45 139 147 

-Кайч 52 

-Manzar r2 29 20 

-Sa'&áda rof. rz 29 

-Sagara 142 

Salah rr f. 

-Tawila rr 29 

-Wiläya 48 

» Zina 25 

Darab(a)fird 51 

-Darb وی‎ 70 145 

H. Darwàn 101 

Datina 15 

W. Daufän 257 

*Devagiri gr 

*Devalvära Jr 

W, -Dibäb s. -Dabäb 

-Difla 27 32 

Dihl(i) 222 

Dimask 68 90 I31 f. 222 254 

Diräs 198 

W. Deel бо 

Dubban 54 7 

(Umm) -Duhaim 162 

Dümat -Gandal 68 

H. -Dumlu’a (-luwa) 42 32 42 52 ۰ 
87 f. 95 99 101 113Ё 118f. 127 9 
143 145 148 173 183 187 200 217f. 
244 253 255 

Duräs s. 5 


> 3 2 ته به 3 5 ته‎ t$ i 


H. Кайда s. Fida 
-Faräwi 247 

Fargäna 251 

Faris 51 83 188 1 
Fasäl 79 148 ISI 226 
H. -Fass -Kabir 2 
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Н. Pass -Safir 102 

H. Fida 102 

Funduk Bakkäs (1. Makküs?) 26 

Für 220 

-Furät 169 

6 © (G) 

H. -G-b-la 89 157 

Gaba? 69 152 200 203 

Gahif 79 141 

-Gail -*Marbakr (Hs, -Barmakt) 214 

-Gamagim 45 

Gamär x45 

-Ganäbid 70 

-Ganad ут 65 16 21 37 39 бо 64 6 
72 84 87 91 103 115 127 130f. 133 
136 1561. 160 173 178 206 216 225 
228 241 244 259f. 

Garäm -Sauk 9 248 

Garäni“ 144 

багы 4 

-Gauf ror 

-Gäzibain 74 

-Gazira 221 

Gazna 53 

(Du) Gibla 11 19 21 28 38 44 63 71 
132 ff, 190 217 f. 225 236 247 

Gidda s. Gudda 

-Gubail 173 

Du Gubla s, Gibla 

Gudda zz 25 75 

Guláfika 9 68 7 

-Guwwa (-Gu'a) бо 118 127 f. 136 148 
217 

*Gwalior (Hs. Kur -Tür) 6 


HHH 


-Haba&(a) کی‎ бу 8 43f. 67 1621. 207 241 

H. Habb 1۵1 146 218 228 

Habs -Dam 37 40 
п -Kadi 52 

-Habt 144: 152 

б. (Hadid 78 f. 26 144 

H, Hadid ror 176 

G,/H. -Hadr? r4 gr جږ‎ ۵۰ 32 78 87 89 
108 145 153 


Bāb -Mandab 2 22 اږد‎ `£ 40 17 71 134 


202 231 
Mašrik ту 
Mušrif 48 
-Nahl 8 
-Sabärik 8 142 
Sahäm 30 
-Sahil r4 215 
-Saila 74 
-Sibüga (1. -Sin&^a) rg 48 
-Sikka 44 
-Sirr rg 142 
-Subaika 108 I3I 
-Subärik s, -Sabärik 
G. Ba'dün 132 145 148 Igo 
Bädikalä бу. 
Badr 107 


== + Xd ته‎ S a 3 a S d w a 


Bagdad 13, 19f. 53f. 56 77 5 127 


153 176 207 240 256 
-Bahrain 68 
Baihin 16 6 
Bait -Fakih (1. "Ugail) 137 205 
a Hanbas 188 
н “ИШ (Text: -H.) 76 
-BakY 169 
Bäna 63 s. Тапа 
W. Bar(a)hüt Sf. 
Barr -*Afam (Somaliland) 42 
Barhank مي‎ 
-Bagra 26 107 176 207 
„Ваг (B&'adrit?) دي‎ 
"Bazzürin 198 257 
Bilbts 168 
Bin? Abba (-ЧЛуй) 88 220 244 256 
Bir -Adib Z-f-r 52 
م‎ -Adyila دی‎ 
н Ahmad Akiri 54 
3 п b. -Musayyab 49 54 
n "A(Dklünt وى‎ 
» AI b, A. -Barakät b. -Kätib 49 
x a D SEN -Azrak 57 
n a b, 'Ubaid sg 
п Anbür 29 
» Ashäb -"Imira 54 
n “Aud уг 
n Barlalhüt 5 f. 
» Faraġ Ja 
н “Gadida ېی‎ 
» Gatfar ут 


89 


Bir 


3 


zs a a a a a sg sg í— a a a a ч a a a a зч‏ ته 3 a + a a a sg ч a ч оч sg‏ + 3 + په 


n 
Buh 


-Galläd уг 
-Gamafim 52 

І A. -Gürit 49 
Habs -Kädı ga 
-Haddámt уг 
Hait 54 
-Hammäm sr 
-Harämisa دی‎ 
Hukkät 52 
Hulkum 49 
Hundüd 52 
-Imäd 54 
Kandala Ja 
-Kilab 54 
-M-k-d-m 49 
Maur 57 
-Muwahhidin у 
A. Nama 52 
-Каҝ уо 

-Каѕѕ 2 

R-w-h 57 

Ras -Sawänt(?) 52 
-Safafa 54 
-SalümI دی‎ 54 
Sülim Ja 
-Sammitkin 54 
-Sani'ina Ja 
Bartz 52 

B. Sihäb 160 
Suk -Hasaf 52 
Sunbul ca 
*Ukaib уу 
Umm Hasan 52 
Umm Ma*bad 162 
Waddah 52 
Zafarän sr 57 
“2аф®?) 70 
Zamzam 5 
-ZunüÉ 52 


airat -A'ügim ک‎ 221 z£ f, 


Bulbis s. Bilbis 
б. Buro 28 
Bustä 7 


w. 


DDD 
-Dabüb 104 


-Dah! 2 23 230 247 
6, Dabir 80 105 146 
Dahlak 28 8 17 162 
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Ziyüd b. Ibr. b. M. b. Ziyäd 3 16 I. -Zubair 99 f. 
Ziyád(?) b. Ishak b. Ibr. b. M. b, Ziyád 17 -Zubair b. Bakkär 93 
Ziyad b. Labid -Angari 68 I. Zuhaira: Ah. 
Z yad b. Saba’ b. A. -Sufüd 89 -Zuhr 1 68 931. 
Ziyad b. Yahy& b, Ziy&d b. Hassün-Hassüánt A. Zunaif 260 
-Nukrt ZAdant -Basrı 83 А. 20а 8 
-Ziyüdi 239 Zurai* b. -AbbZs b. -Mukarram -Hamdäni 
(L) Zubaida: A. «Kasim b. “AH -YümI gof. 46 78 f, 87 260 
А. -Zubair 230 I. Zuraik 242 


f II. ORTSNAMEN 
Abkürzungen: G. == fabal, Н. = hign, W. == wüdl. 


A “Amna 137 
Antükiya 222 


-Abtah 109 
«Ага 91 f. 143 151 


Abyan 4 و‎ 20 37 45 49 54 1 12f. 1627 


73 86 114 127 129 140 146 1484. 151 Ataf 109 

164 173 179Í. 182 216 242 247 3 Lu 187 

255 f. 
Abyät Husain 105 118 199 254 256 "Araün 19 135 f. 
*Adan passim ER (Arrafün) 57 
“Adan 97 f. 204 H. -'Arüs 101 f. 
‘Adan Abyan 4 27 13 5 Arwas 118 | 
“Adina 97 N (= -Sihr) 66 
Dü ‘Adina 42 -Ashär 
Adruh 4 Du Айтак (-ik) 15 97f. 205 207 
Agnadat(?) 205 Н. Аёуар ror 
Agnädain 68 “Attar (Ак) 16 
-Ahaba (vgl. Lababa) 79 114f. 143 ff. kad 84 : 
б.н. -Abdar 24 37 47 f. 56 Auman (Oman?) 48 
Ähirsikin (= Aden) 29 Awad 8, 0d 
-Ahk&f (== -Sihr) 66 ھ‎ 251 (= San'&) 107 
G. -Ahmar 35 وی‎ Н. “Айта 74 
-Ahwüb 9 68 
Ahwar 7 72 B 
*Aidüb 28 
ДЫ, RI NE Bäb -Bahr 87 108 


*Akabat -Ta’if бо -Barr r (ту) 48 78 87 108 


H. *Alamüt 46 -Furda 14 48 
; Amiriyya 23 59 I4 48 
Amak 43 Harb 14 
“Аттап 4 Hauma гу 48 


Hukkst zg 48 
Huyyak s. Haik 
-Kurtub 133 
Maksür r4 52 


б, 'Amrün 8. 525 
H. ‘Amrän 143 151 
Amul 27 
Anha” 59 


< + io d a d a a s 


Макі b, -Garräh 230f. 

-Wakidi 91 

Wa’lön b. Farkad -Adaw! 259 

-Walid b. Yazid b. “Abdalmalik b. Marwan 
233f. 

I. -Wardi 27 

W-rdšar “Alam Din 24 

-Wütik 49 210 

-WazIrI 179 


Y 


Nep: “Abdall. b. As. 

Yahyl: A, Amr b, “Al? 

Yahya’ "Emil -Dumlu’a 42 217 

Yahy& b. 'Abdallattf -Takriti Raba 238 

Yahy& b, Ah. -küdı 184 

Yahyä b. Ah. b. ЧЛ. 260 

Yahyä b. Aktam 93 

Yahya b. “Ali -Muzaffar ۶۰ 

Yahya -Amirt Imäd -О or 

Yahya b, “Atiyya 208 

Yahyä b. A. -Hair -“Imränt 6 

Yahya b. Halid b. Barmak 189 214 

Yahyü b. -Hu. -Rassi -Haádt 6 

Yahya b, Ibr. -Ibbf 200 

Yahya -Kattän x 

Yahy& b. M. -Marzükt 30 

Yahy&R b, A, Umar -Makkt Адаш 239 

Yahya b. ‘Umar -Malhami 6 

Yahy& b. Yusuf -Muslimünt 152 239 

Yahyü b. -Zakt b. -H. -Beilakünt 82 f. 251 

Ya’küb (-Mauza'f) 250 

Л, Yakub 216 

Yakib (b. M. b. Yakub b. -Kumait) 232 

Yakut -Tafizzt 38 Got, 

A. Vala -Mausill 2 

*Yaldiz -Sultänt Тар -Din 24 

Yamlihä (min ahl -kahf) go 

Yasir b. Biläl b. Garir -Muhammadf 4? 46 
63 42 54 156 166 187 

Yazid b. *Abdalmalik £ 

Yazid b, A. Hakim -Kinänt -“Adani 64 9 

۷۵2۲1 b. Malik 239 

Yazid b, Mu'&wiya b. A. Sufyän 215 

Yünus b. Yahy& b. А, -H. b, -Barakät 
-Bagdadi 240 

Yusuf b, “Abdalwahhäb b, “Abdarr, b. 
111585 -Sawwaf -TamtmI 239 
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Yusuf b. Alf b. M. b. ‘Umar (-Yahyawi) 
203 

Yusuf b. ? —Anst 74 

Yusuf -Ardabilt 46 

Yusuf b. Ayyüb b. Süd! Saläh -Din ó 37 
69 101 103 117 ї28 9 ۰ 

Yüsuf b. H. b. Da’üd -Mufaddal 239 

Yüsuf -Ibbr 158 

Yusuf b. Madmiün s. Yüs. b. M. b. Madmün 

Yüsuf b. M. b. A. Bakr b. Ayyüb -Mas'üd 
49 62 77 223 

Yusuf b. M. b. Madmun 240 242 

Yusuf -Mukr? (-Gaba’r) 30 

Yusuf Sudà'i 2r f. 

Yusuf b. Umar -Muzaffar 26 48 63 67 7a f. 
80-84 100 118 120 154 157 175 178 
188 ff. 197 203 209 f, 221 f£, 245 249 
254 258 

Yusuf b. Ya‘küb 64 158 (-бапайг) 


2% 

Zabbün s. A. “Amr b. “Ala 

ډو اتو 7-1-۲ 

Z-f-t b. M. b. Z-£r 7o 

-Zafärt 205 (vgl “Abdarr. h, Ah.) 

-Zäfir b. -Mu'ayyad 73 f. 

-Zühir b. -Mansür: “Abdall. b. Ayyüb 

Zahra? bt -H. b. АП b. Rasul 198 

Zaid b. “Abdali. b. Ah, -Zabarüni 15 179 
260 

Zaid b, H. 78715 136 

Zaid b. -Mubärak -San'üni 237 

Zaid b. Täbit 1 

-Za'im 79 f. 141 143 ff. 228 (vgl. ‘Umar -Z.) 

Zakariyy&? -Sägi 83 

Zakariyya’ -Sa(DBËzI 230 

Zakariyy& b. Vahy& -Iskandari 236 

-Zaki b. H. b. "Imr&n -Bailakäni Sams -Din 
7 15 47 80-83 118 202 ff. 209 248 251 
258 

Тата b, Sšlih 118 239 

-Zamahšarī 94 

-Zangänt: M. b. Ibr. b. Ism. / Sa'd 

(L) -Zangili: "Ut. b. “Alî /*Umar b, "Ut. 

А. -Zinüd 1 93 

-Zinf&ri 131 (vgl. ‘Ut. b. AI) 

I. Ziyad: Ishäk b. Ibr./ M. b. Ziyad 

Ziy&d b. Ah. -Kämili 106 


Ukaidir о. “Abdalmalik 68 

I. ‘Ulayya 64 

‘Umar b. “Abdalfaziz وى‎ бо 

Umar مط‎ “Abdal“aziz b. Киса -Abyani 207 
219 

‘Umar b. "Abdel, -Sa'bı 138 

‘Umar b. *Abdalmafid 221 

‘Umar b. “Abdarr. sähib “Araf 109 

“Umar b. *Abdarr. Ва “Alawi 20 f. 

‘Umar b. Ай, b. “Ali b. M. Hazram -A&'ari 
173 

‘Umar b. “Ali b. “Afif 199 

Umar b. ‘Als -Alawi 124 

*Umar b. АН b. A. -Gait 116 f. 156 242 

‘Umar b. ‘Ali Ва Garib 9 

‘Umar b. “Ali -Nahwt A. Hais 11 95 

“Umar b. Alî b. Rasül Nür Dm -Mansür 
-Gassáni -Gafni 68 38 77 156 174-179 
203 211 f. 218 

“Umar b. “Alt -S-lalt 207 

“Umar b. “АП b. Samura b. -Hu. b. Samura 
-Ga'di 3 50 179 f. et vassim 

‘Umar -Amidi zo 173 

“Umar b. A. Bakr (b.) -“Arräf 55 249 

“Umar b. Balbäl (b.) -Dawidär -*Ulaht 52 99 
114 140 f. 151 173 f. 

‘Umar b. A. -Gait s. “Umar b. ‘Ali 

“Umar b. -Haddad 5 

“Umar b. -Hattäb 34 19 53 68 

Umar b. -Hu. 57 

‘Umar b. ‘Isë b, М, -Yaf 199 254 256 

Umar b, Ism. (-Guma't -Haulani) 22 

‘Umar b. Mika! 250 

“Отаг b. M. b. *Abdall. b. ‘Imrän -Mutaw- 
wagT -Marr&ni -Hauläni 58 180 

“Отаг b, M. b. “Ан -Damanhüri 58 

‘Umar b, M. b. Оваа Bamgdt -Madhigi 
180 

“Отаг b. M, b. “Isä -Yaf 27 194 256 

‘Umar b. M. -Kubaibr 180 f. 

‘Umar b. M. b. Ma'mar 116 f. 

‘Umar b. M. -Man£uwi 90 

‘Umar b. M. -Saffür 249 (vgl. Umar -Saffär) 

‘Umar b. M, b, Said Ka(i)hban 229 

‘Umar b. M, b. Sad -Zafàr 108 

‘Umar b, -NahwI: Umar b. АП 

‘Umar b. Raslän -Bulkmnt ry 235 

“Umar (b. "Ain -Saffar 110 174 198 248 
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Umar b. Saîd -“Ukaibt 17 28 62 97 139 
198 225f. 

Umar -Suhrawardi 58 

“Umar b. Sul, Ыт 121 174 

‘Umar b. Sul. b. M. b. As. b. Hamdan 98 

“Umar b. ‘Ut. b. “Ali -Zangili 46 f. 

‘Umar b. Yüsuf b. “Отаг b. “Alî b. Rastil 
-Gassüni -Gafnr -A&raf 48 73 120 157 
181 ff. 203 

“Umar b. Yûsuf b. Mansür 49 139 

“Umar b. Yüsuf -Waziri 244 

‘Umar -Za'im 80 (vgl. -Za‘im) 

‘Umära b, “Alt b. Zaidan b. Ah. -Hadakt 
-Hakami 25 39 7f. 12f, 17 43 46 Got, 
то 88 96 128 163 165-171 183f. 217 f. 

“Umära b, M. b. "Um&ra s. ойга b “Ап 

Umm Sad -Sarüfiyya 26 

I. ‘Unain: M. b. Nasralläh 

‘Urwa (b. -Zubair b. -Awwüm) 24 

‘Urwa b. Gaziyya 100 

Uryan: А. “Amr b. "7 

“Ша b. A, Sufyan 130 

Ut. b. Ап -Takafı 26 f. 

*Ut. b. “АП -Zangilt -Takriti ro r4 22 47 
ór 69 38 69 108 131f. 260 

"Ut. b. As. -Hidüst -Saksaki -“Agläni 158 

U. b. A. -Hakim b. M, b. Ah. b, Umar 
b. Ism. b. *Alkama -бшпач -Hauläni 130 

"Ut. Ча: -Din: ‘Ut. b. АП 

"Ut. b. M. b. Ah. b. Hidr 198 

‘Ut. b. M. b. “АН b. Ah. -Hassünt -Himyart 
I. Game 132 

"Ut. b. Talha 68 

"Ut. b. Umar -Ámidi 64 

"Ut. b. Yahyä b. Ah. b. ‘Ut. 260 

‘Ut. b. Yahya (b. "Ut. b. Yahya) -Buraiht 
213 

"Ut. b. Yüsuf b. Ayyüb 103 

"Utmant 163 (каф) 257 (-Sarıf) 

І. “Uyaina: Sufyän 


w 


I. Wahb 94 

A. Wahb -Gaiššnr roo 

Wahb b, Munabbih 2 64 

Wahhäs b. башт b. Yahya b. Hamza b. 
Wahhäs -Sulaimüni 127 

Машат 12 26e 
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Sufyan -Abyan! 247 

Sufyän -Taurl 118 239 259 

Sufyan b. ‘Uyaina -Hilält 64 83 93 f. 230 
259 

Sug&* -Din: ‘Umar b. Sul. -Ibbi 

-Suhaili 2 4 25 

-Suhrawardı Sihäb -Din 12 110 234 

A. Sukail: M. b. Sa'd 

А. Sukail aht M. b. Sad 98 

Sukr (b. A, -Futüh) 161 

Sukr b. “Amr (abu kabila) 259 

-Sulaih1: “Ali b. M. / M. b. “AN 

1, -Sulgihi 24 99 114 141 ff. 45756 

Sul. (b. Yasär) 24 

Sul. b. “АН b. Ah. b. “Al b. Ah. -Gunaid 
b. M. b. Mansur 95 f. 

Sul. b. Battäl: Sul. b. M. b. Ah. 

Sul. b. репа 27 f. 

Sul. b. -Fadl 96 

Sul. b. Fath 136 

Sul, -Gunaid: Sul. b, M. b. As./Sul. b. “Alī 

Sul b. Hišäm b. *Abdalmalik b. Marwän 
70 215 

Sul b, Ibr. b. Haidar -Gürt -Hind! 4 

Sul. b. Ibr. b. “Umar b. “Als -*Alawı 94 f. 
192 

Sul b. Mahmud b. A. -Fadl у 8 

Sul. b. M. b. Ah. b. М. b, Sul. b. Battal 
-Rakbi 54 96 f. 201 

Sul. b. M, b. As. b. Hamdan b. Ya'fur 
-Gunaid 17 97 f. 

Sul. b. Tarf 16 59 

Sultin Šah b. Gamštd b. As, b. Kaişar 7 f. 

Sunaid b. Dà'üd 94 

Sunkur -At&bek Saif -DIn 20 57 69 24 8 
104 178 

Surrdurr Aë: 238 

Surür -Fätiki 13 

А. -Sud b. -H. b, Muslim b, “Al! b, “Umar 
-Mufaddal -Hamdüntr 247 

A. -Sufüd b. “Imrän b. M. b. Saba? ۰ 
184 187 

А, -Suud b. Zurai* b, “Abbas b. -Mukarram 
-Hamd&ni ут 17 87 

I. -SuwaidPI: A. Talib b. A. Bakr 


TTT 
-Tabaräni > 
-Tabarı g 256 (Sarih -Tanbih) 


-Tabari Radi -Din ۵ 

Tahir -fakih 135 

Tahir b. An A. -Tayyib 100 f. 239 

Tahir -Nakib 92 

Tahir b. Yahy& b. A. -Hair -“Imränt 136 
179 221 

Тайап Gamäl -Din 142 

“Тай -5a'ir 32-36 194 

Tali b. Ruzzik -"Ádidt 10 

Таа b. uht -Za m 145 

A. Talib b. A. Bakr b. A. Тань -Haddänt 
32 

I. Tarf 59 (vgl. Sui) 

Taur b. Yazid 63 

(lL) Тав 64 

-Taw&asi: Alf b. الع نڅ‎ 

-Tawüsi Nizam -Din: Mubtass 

"Tayyib (A. / Ba) Марата 93 

Taz -amir 148 

-Tirmidi A. 54 83 118 164 199 201 233 

Tubba* 2 

Tugrilbek Sah b. M. 28 

Tugtikin b. Ayyub b. Sagt -"Aziz Saif-Islam 
6 zof. 29 49 59 ÓI 70 16 36 42 50 ۴6 
77 101-104 132 152 223 

Tukba b, Rumaita b. А, Numayy 147 

Turan Zen b. Ayyub b. бийт b. Marwän 
Šams- Баша r4 46f. ór 36 42 47 50 
69 IOI 117 128 131 187 

-Tuwairi 50 


U 


A. “Ubaid тло 

“Ubaid b. Ah. b. Mas'üd 28 

‘Ubaid b. “Alt b. Sufy&n -HasawI 120 198 
(vgl. “Abdarr. b. *Alt) 

Ubaid b. As. b. Muslim 18 

‘Ubaid -Sahüli 17 

"Ubaid b. Yahy& 207 

Ubaidall. (b. “Abdall. b. “Utba b, Mas'ad 
-Hudalt) 24 

*Ubaidall. b. ZA bës 6 

"Ubaidall. b. Ziyad b. АЫМ 215 

L ЈЫН (0) 159 

-Udfuwt 4 ff. 

I. ‘Ugail (vgl. А. Bakr b. Yahyä) 157 
205 5 

Uhaiha 68 


Šaiban b. *Abdall. 98 

-Saibänı: -Giyät 

-Saibi: M. b. Alî b. M. 

Sa'id -Sarif 27 

А. Saîd Senf 176 ff. 

I. Ѕача $ 

Ѕача b. *Abdarr. -Mabzumi 118 

Said -Ahwal s, 5, b. Nagäh 

бача b. -Asi 68 

бача b. Опа 131 

Sand b. Halid b. 556 b. Asi 67 

Saîd h. таяп -"Audari 98 ' 

Sa'id b. Mansür b. Miskîn 190 

бача b. M, Mušammir -Аҝатї 91 f. 

Sa'id b. -Musayyab r 24 

Said b, Nagäh -Aliwal gu 7 ff, 43 87 108 
162 f. 

Said b. Sad b. “Пада b. Dulaim b. 
Härita,. -Angàri -Ilazragi -Saidi 91 

бача b. Said b. “Asi 68 

Umm Sad -Sarüfiyya 26 

1. A. -Saif 200 

Saif Alläh: Hälid b. -Walid 

Saif b, Di Yazan 75 

Saif -Din: Sunkur 

Saif -Din -Huräsänt 147 

Saif -Isläm: Tugtikin b. Ayyub 

Saif -Sunna; Ah, b. M. -Buraiht 

Sail -Suyüh 176 

Sakr -Takrıti 99 

1. -Saläh 110 256 

Saläh b. ‘Ali «TA مر‎ 

Salüh -Din: “Amir b. ^Abdalwahhzb/ Yüsuf 
b. Ayyüb 

Salama b. Šablb 2 230 239 

(Malik) -Salih 1o 184 (vgl Тар b, 
Ruzzik u, Ayyüb b. -Kämil) 

Salih b, -Fawäris 145 

Sab b. Gubära b. Sul, -Taräbulust 98 f, 

Salib b. Ihr. b. Salih 156 

*Salih b. -Mußähid 149 

Sälih b. M. emp 95 

-Salih b. Ruzzik 171 

Şalil} b. “Umar -Buraiht 114 224 

Sei b. “Umar b. (M.) -Saffär 248 

Salim -fakih 257 

Salim s&hib -ribat 0 

Salim b. "Abdall. 64 


Salim -Abyani 200 

Salim b, IJätim -II-mmi(?) 138 

Salim b, Idrîs b. Ah. b. M. -Habudi 83 f, 
188 ff, 197 210 

S&lim b. “Imrän b. A, -Surür so 85 f. 193 

Sülim b. M. b. Salim b. 'Abdall. b, Halaf 
b. Yazid b, Ah. b. M. -Amiri 86 6 
(-Аһуапї) 

Salim b, M. b, Yahya 253 

Salim b. Nasr -IJaräzi 30 86 2470) 

-Salläh Fahr -DIn. 178 

Salm& 245 

Salman -Rüni 27 

-Sam'änı 286 

Sams -Daula; Turan Sah 

Sams -Din: -Zakı 

Šams -Din #lltutmiš 28 

І. Samura; Umar b, “Ali b. S 

Sanad b. Rumaita 147 

Sanhürib уз 

-Sari b. Yahy& 230 

Säriylaus (min ahi -kahf) go 


Satih 4 
L. апап 192 
Sawar 166 ff, д 


-Sayyäd: Ah, 

-Sayyida Ы Ah. b. M, b. Ga'far b. Müs& 
-Sulaihiyya Ar 9 15 17 44 7۲ 78 f. 86 f, 
108 132 164 202 

-Sayyida bt Sihäb; Asma? /-S. bt Ah. 

"Sibi: Ah. b, M. b. Yahya 

-Siddik: A. Bakr 

Siba amir -Madina 176 f, 

-Sihri 247 (vgl. Ab. b. M. b, Vahy&) 

Sikk 4 

-Sila A, Tahir: Аһ, b, М, 

Simak b, -Fadl -Hanläni 233 f. 

Sinimmär r7 

Sir -Din s&bib -Tahsil 222 

-Sirizi: A, Ishäk /M. b. Уак» 

Širkūh Asad -Din 6 

Siy&was s. Safaus 

I. Zo 144 

A./Bä Sufba: M, b. Yahya -Hadrami 

Su'ba b. -Hağğat 63 93 ` 

Subair -Sayyüd Wakkäd -'Anbar zo 

"Subki Tag -Din 109 235 

Sufyän b. *Abdall. -Hasawt 93 120 254 (?) 


N 


Naf' -Kür? 260 

N&ff b. ‘Umar -Gu'ft (-Gumahl?) دو‎ 

Nafıs 61 f. 

Nafis -Din -*Alawt 194 

Nagäh 61f. 161 f. 

I. Najib -Daula: "Ain b. Ibr, 

Naëm -Din kad! Makka 110 

I, -Nahwi 224 (vgl ‘Umar b. АШ) 

»Nakkäß 18 04 

Nämtäd b. As. b. Kaisar 75 

-Nasã’i 2 631, 83 118 229f. 237. 

-Nüsir: Ayyüb b. Tugtikin / M. b, Kalin / 
M, b, “Omar 

-Näsir b. -Aáraf: M, b. ‘Umar 

-Nügir -Савзйп1 72 

-Nägir b. «Had! 156 

Y, Nasir -DIn 143 

Naşir Din (Näsir) b. Färüt zo бу 237 

-Nisir lidīin Alläh 27 

Nasr b. ‘Alt -Gahdamt 63 

Маг b. A, -Farag b. ‘АП b. M. -HusrI 
-Hajdüdl 53 

Nasr Allüh b, Kalakis 181101 057 
231 f. 

Nasr Allāh -Kazzüz 130 

-Nawawi 2f. 112 130 

Nizim -Dm Muhtags 97 

Nu'aim -fakih 155 253 

Nubaih b, Wahb 1 

М b. Kais 83 

“Numan b, Bakir -Ansürl 131 

-Nu' mín b. -Mundir r7 

А, Numayy Ant! 255 

Nur Din: ‘Umar b, Alt b. Rastil / Мата 
b. Zinkt 

A, Nuwäs 244 f. 


R 


Каме sähib -ribài bi-Makka 220 

-RabY b, *Abdall. b. *Abdalmadiin -Gäzänt 
189 

І, 1480086 256 

"КАЙ 112 

Кайа? b. Мигарйа 239 

Rağih b. Kahlün 207 

Rüfih b. Katida 176 


Raibšn таша “Alt b. Mas'üd b. ‘Alt (b. 
Ah.) 34 40 

Raihän b. *Abdall, Адап 78 

Raibün b. *Abdall. -Rumaidi ZA dent 78 

Ram Gandar (= Rämacandra) gof. 

-Ramädi 2 230 

A./Ba Кама: "Abdall, b. Ah. 

“Кайа: Haran / Dü Mën 

Rašid (-Нараѕї) 17 59 

Rašid b. A. -Maris roo 

Rašid b. байта 84 

-Rašid b, -Zubair 184 

Rasül: M. b. Нагїп b. Yub& 

Rauh b. Saba? b. A. -Suid 89 

А. Rauk 83 

“Кай Fahr -Din 80 82 

Riyäh b. “Abida 1 

Rumaita b, A, Numayy 147 

I. -Runbul (?): A, Bakr b, Ah. b. A. Bakr 

Ruzaik -Fátikt 13 

و 5 8 

Saba? b, Ah. b. -Muzaffar -Sulaihr و‎ 

Saba? -Mukri? 7 

Saba” b. A, -Suid b. Zurai‘ b, -Abbäs b, 
«Mukarram -Hamdänl -YümI Ar ff. 45 10 
12 32 86-89 164 

Saba? b, ‘Umar -Damt 89 f. 

-S&bb -TwWib: Ah. b. “Umar 

Sabit A, Ishak 93 

L. Sa'd 1 

Sad b. Gand b, Mas üd -Manguwt 90 f. 

Sad -Zanjün! 126 

I. Saddäd; “Alt b, A. Bakr 

50050 b, “Ad ту وم‎ 24 f. 27 69 

Sofäus b. As. b, Kaigar gê 

-Saffir: ‘Umar 

L -Safi 224 

Saft -Din: M. b. *Abdarrahim 

Saft -Din 93 158 (all “АП b. M. b. A. 
Bakr b. “Ammär) 

дач: M. b. Idris 

-Säfänt: -H. b. M. b, -H. 

-Sahbali 117 

Sahbür b. Ardašir Bäbakän دي‎ 

-Sähib: Alt b. М. b, ‘Umar ۰ / L 
дына 


M. b. бача b. Ab. b. Sa'td b, Yahya. . -K&- 
diri -Madhigt 219 

M. b. бача (b.) Ke(i)bban b. “Alt -Tabart 
гу 101.14 276 30 39 41 91 94f. 116 
1191. 155 159 164 1941. 206 222 ۰ 
227 229 233 f. 256 

M. b. Sad -Kiräst 257 

M. b, Send b. Man -Kuraizt ó 2 135 219f. 

M. b. S&lih b. Ah. -Hallt 220 

M, b. Salim -Abyant 200 

. Salim b, M. b. Sälim b. “Abdall. 86 

. Sam Giy&t -Din 28 

. Sim Mu“izz -Din 28 

. бап! -“Adali 138 

. Sawa’ 83 

Sul s. Muhriz b. Salama 

. Sunaina: M. b. *Ut. 

. A. -Su'id b. Zurai^ 46 

. b. Tahir b. Yahy& b. A. -Hair Imran! 

108 220 f. 

. b. *Takaš A. -Fath 28 

Taki -Din A. -Fath 10 

Стат -Buraihi 124 

‚ “Umar -Hatib 1:8 

. ‘Umar -Hizyazı 225 

‘Umar b, A. -Käsim -Hadramf 92 

b. ‘Umar b, Мікал! 249 

b. “Umar b. M. b. Musa b. 1۰ 
-Gabarti -Zailatt 155 5 

M. b. *Umar b, Yusuf b. *Umar -Näsir 25 
48 73 139 ff. 182 205 f. 225 ff. 243 

M. b. Ušaik 257 

M. b. ‘Ut. -'Ansi 244 

M. b. ‘Ut. -Sawir 193 256 

M. b. “Uf. b. Sunaina 138 152 

M 

M 
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. b, -Walid 126 
.b. Yahya 2 
. b. Yahyä -Hadrami A. Su'ba 6 36 63 
86 99 204f. 251 258f. 
M. b, Yahyà -Naisabüri 82 
M. b, Vahy& b. A. ‘Umar “Adanî 230 f.239 
M. b. Ya'küb b. M, b. -Kumait b. *Alr.. 
-Saudi A. Harba 231 f. 
M, b. Ya'küb -Bir&i zo 55 94f. 122 
M. b, Yüsuf b. A. -Hall 208 
M. b. Yüsuf b, Mansur 139 
M. b. Yusuf Gebaut 49 
M, b. Yusuf b. ‘Umar b. ‘Alî -“Alawı 124 


M. b. Yüsuf b. Va'küb 139 

M. b. Z-nk-l b. -H, -Karmänf 52 

M. b. Ziy&d -Umawt 9 106 215 f. 

Muhriz b. Salama Адам! 192 f. 

Muhtär -Daula وې‎ 

Muhtags 07 

-Mu'izz: Ism. b. Tugtiktn 

Miss 143 1 

-Mukaibit: Hu. b, Halaf b. Hu. 

-Mukarram: Ah. b. “Alt b, M. -Sulaiht / 
'Imrin b. M. b. Saba? 

Mukátil b, Sul. 239 

Mukbil (b. *Ut.) -Datant 136 

I. -MukrP: A. Bakr b. M. b. АКЪ, M. 
b. Sad -Ru'aint 

-Muktir b. Aban 13 64 235 

-Mundirt 115 

-Munkadir b. M. 192 

Murgàn -amir 2? 

-Muršid! x15 (vgl. M. -Mursidi) 

Misi b, 'Abdal'aziz Adan! -Kinbàr A, 
Su'aib 236 f. 

Müsä b. An b. Rasnl 174 

Musk b. Hubägir 146 f. 

Müsä b. Rašid -Harüzt 138 

Müsä b. Tärik -Zabidi A. Kurta 129 259 f. 

Misä b. Yüsuf 257 

Musfab 93 

Musailima -Kaddab 68 

-Mušairik! 218 243 f. 

MuSammir 91 

I. -Musayyab 178 (vgl. -бача) 

Muskur s. .Maskur: M. b. Ibr, 

Muslim b. -Haggag -Naisäbürf مو 83 14 د‎ 
195 231 239 

-Mustabsir s. I. -Mugäwir 

-Mustangir: Ma'add b. -Zühir 

-Mustansir billah -Abbasi 15 56 176 

Mutshharb. M.b. Mutahhar -Hadawi 21 106 f, 

Mutahhar b. Yahyä b, Mutahhar 72 

Mu'tmir b, Sul. 64 83 

-Mutanabbi? 8 88 

-Mu'tasim: M. b. Ната -Rašīd 

-Mutawwaji: “Umar b. M. 

Muwaffak -Din b. «Sahib 147 

-Muzaffar: Yahya b. “Alt / Yusuf b. ‘Umar 

-Muzaffar b, -Mu'ayyad 73 f. 


M. Ва баг 92 

M. b. -Gazart уз 207 (vgl. M, b. ‘Abdal 
JM. b. M. b. M.) 

M. b. Halid b. Barmak 64 189 4 

M. b. Пата до 210 

M. b, Hàrün (-Tajlibi) 215 

M. b. Uärün (-Rašid) -Amin 215 

M. b, Hárün -Кама -Mu‘tasim 104 f, 

M. b. Harlin b. Уш... Rasul 174 

M. b. -II. b. *Ahdawaihi -Mahrtibänt -Ka- 
marani 50 135 207 ff. 233 

M. b. IL b, كلهأ‎ -Taimi -Färist $1 ror 209 

M. b, JT, b, Dutaid 154 235 

M. b. H. b. Yusuf 226 

M. b, Hassan D, as. b, M. b. Misi -*Im- 
räni AN f. 149 

М, b, Halim «Hamdänt 83 

M, b, Hidr b. M. -K3hult -Zubairt 16 214 f. 

M. b, Ilimyar -Hamd&nt 59 177 179 210- 
214 

M. Ba IIumais: M, b. Ah. 

M. h -Humäm 244 

M. b. «Ни, b, *Alt b. -Muhtaram -Iladramt 
159 209 

M, اا‎ b. "Alt b, Rasul 178 

M. b. «ilu. -Bagali бо 211 

M. b, Uu, -Kammät 53 

M. b. Uu b. Mansur b, A. Zaferin Адап 
117 f. 7 

M. b. Aig, Sahid 211 

M. b. waha: M, b, А. Bakr 

M. b, Dan... 117 

M, b. Ihr. ЧАТ 95 

M. b. Ihr, b. AH b. *Abdall. -San'ünt. 28 
95 193f. 

M. h. Ihr. - аай 157 f. 165 8 

, fbr, - Hint 189 

. Tor. b. Тып, -Zanglünt -Taimi 120 193 

Пе, kaart 138 

. Ihr. Майце 3 135 242 255 

‚Ии, 11111۱1۹۱1 -Ansürt 99 

Ihr. b. Уна all 4 

‚Ihr b. Zut) (7?) Ко 

, h, Idris Sant 14 18 27 47 93f. 110f. 

137 1284. 183 193 229 238 

M. b. Imran bh, M, b, Saba! 42 £, 187 

M. b Tsa b. "АН b. M, b. Аа ат 
„Ками -Wustbtr 116 257 
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M. b, “Isa -Hubaiff 27 ٤ 

M. b, “Їз b. S&lim b. An b. M, -Daust 
„Sust Ic Hašiš 47 

M. b. ‘Isa b. Sälim -Mutayyami 222 227 

M. b. “Isa ۰۲۵۲ 30 

M. b. Ishäk 93 110 

M. b. Ism. -Ahnaf -Tihümt 50 222 227 257 

M. bh. Im. b. *Alt., -Hadrami ó 23 219 6 
236 247 f. 

M. b. Ism. b. “Ulwän 3 

М.-Ь, Kaimüz 228 f. 

M. b, Каір 109 142 228 

M. b. A, -Käsim b, *Abdall, -Gaba? T 200 
227 

M. b. A. -Käsim Kardan Šāh 51 239 

M; -Kurrat -vahi 227 

M. b. Madmün -Malham 179 247 

M. b. Masfi 63 

M. b. Mas'üd уо 

M, b, Mas'üd b, Sa'id -AnbiiT 236 

M. b, Mas'nd -Sufälf 157 

M. b. Masfüd А, Sukail 39 f. 108 131 164 
229 

M. b. Mat 229 f. 

M. b. Міка 31 105 f, 148 f. 

M. b. Misbäh 2 

M, b, Mulli 222 

M. h, M. b, Ah. -Muhibb -Tabart 252 

M. b. M, b. Bunän «Anbar! 260 (vgl. -Attr) 

. b. M. b, Mabad -Daufanı 257 

. b, M. b. M. -Gazarı -Dimaški 229 

, b. M. b. M. b. Matbad -Gazzült 257 

. L -Mukri? 8 

b. Mu'min 79 f. 142 I, 146 f. 2277 ۰ 

. b, Mun «Адаш 230 


M. b, -Munkadir 93 

M. -Murbidi тїї 

M. b. Müs& b, Uu, “Imran! 179 

M. b. Mutahhar 144 

M. b. -Muwatlak 24 145 230 

M. b, Muzghim - ПИ 93 

M, b. Nayralläh b. “Unain -Drimaslt ó 3 


M. b. Nur -Din -Mauza ot 206 
M. b, Sabe? b. A, -Sufüd b, Zuraif b. ^Ah- 


bis -IIax:idüni -Үбп 42 32 42 88 f. 6 
165 183f. 216 f 0 
M. b. Sa'd b. M, b, АНЬ, Байт A. Šu- 
Кай -Hazraji 7 98 218 C 243 f. 
6 


M. b, *Abdall, -Hadraml 243 

M. b. “Abdall. -KaisünI 25 29 

M. b. *Abdall, b. Kuraiza -Sahamr 222 227 

M. b. *Abdall. - Mahrübáni -Kamaráni s. М. 
b. H. b. “Abdawaihi 

М, b. *Abdall. b. Malik -HuzaT 65 

M. b. *Abdail. -RaimI 150 152 226 

M. b. *Abdallatif b, Umar -*Uwügi 41 

M. b..Abdalmalik b, Da’üd b. Tahir 18 

M. b. “Abdalwähid -Nili -Isbahant 201 

M. b. “Abdarrahim b. -Hindi 222 

M. b. *Ahdarr. b. A. -Hall 232 

M. b. *Abdarr. b. -Sarräß 94 

М: b. ‘Abdarr, -"Uwagt 95 

M.'b. *Abdassalàm 7 JE 

M. b, *Abdassamad b. M. b. b. ‘Abdal 


kam b, Halil -Himyarı Pane 48 

M. b. *Abdrabbihi b. -H. “Adanî 256 

M. “Adani -Mukri? 192 

M. -Agarr -Haitami 117 

M. b. Ah. -kädf 0 

M. b. Ah. b. “Abdall. b. M. b, Sälim -Ku- 
raizi 199 zort, 227 

M, b. Ah. “Adali 138 

M. b. Ah. -Akhal -Manguwt 32 36 194%, 

M, b. Ah. b. “Ali -Füsi 3 7 ro8 f. 112 
116 118 131 150 163 199 f. 228 

M. b. Ah. b. “Alt b. '"Ukba.. 7 

M. b. Ah. ‘Arräf 72 

M. b. Ah. -Bassäl -Duhaibt 110 120 174 
198 f. 

M. b. Ah. -Gumäft 257 

M. b. Ah. -Habüdi 195 

M. b. Ah. -Hagğî -Hizyazı 195 f. 

M. b. Ah. b, -H. -Hartabirti 196 f. 

M. b. Ah. b, Hatim -Misri 95 

M. b. Ah. b. Hidr b. Yünus b. -Hus&m 
197 f. 

M. b. Ah. (Ba) Humaiš 199 229. 

M. b. Ah, Aba Maslama 256 

M. b. Ab. b, M. b. Ah. b. Gumai* -Gas- 
süni 126 164 

M. b, Ah, b. M. b. Hufr 241 

M. b. Ah. b, M. b. Sul. b. Battäl -Rakbi 
3 43 54 72 86 97 200f. 

M. b. Ah, b. -Nu'män -Hadrami 164 f. 199 
201 £. | 

M. b. Ah. -Nuwairi 95 
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M. b. Ah. b. Sakr -Gass&ni -Dima&kt 199 
M. b. “Alawi 48 


M. b. “АП 93 220 
М, b. ‘Alt b. Ah. b. *Abdal'aziz b. -Käsim 


b. *Abdarr. b. -Käsim b. “Abdall. -Kura&t 
-Alili -Nuwair! 222 

М, b. ‘Alt b. Ah. b. “AH b. Ah. -Gunaid 
96 155 f. 

M. b. “Ali b. Ah. b. Mayyäs -Wäkidi 117 
119 135 223 240 256 

. Alî b. ‘Alawi b. Ah, Ва *AlawI 155 

. Alt -Aralüni 98 204 

. ‘Ali -Faißi 126 192 

. ‘Alt b. Gubair 99 224 

‘Ali I. -Haimi Bun 38 

‘Ali -Haräzi 138 

‚ “Ali -Kal(a)T 195 

‘Alt b. M. “Abdarî -Saibi 186 256 

‘Ali b. M. b. Huğr 16 209 224 f. 

. “Ali b. Sufyän 224 

. “Ali -Sulaibi 159 

. “Ali -Takriti -Muttamid Radi -Din 
40 49 51 55 223 

M. b. Asad -Hasani 237 

M. b. As. b. *Abdall. b. Said -"Anst -Mad- 
hifi 81 f. 127 156 202f. 204 248 

M. b. As. b, Hamdän -Raimi 236 

M. b. As, b. Натай b. Ya“fur b. A. -Nuhä 
98 204 

M. b. Аз, b. M. b. ‚Müsä -"Imrinr -Bahg? 
18 48 8: 120 ror 203 f. 221 253 

. b. -Azdt 71 134 202 

A. Bakr -Asbahi 204 

A. Bakr -Hakami 21r 

A. Bakr b, Huzäba 204 f. 258 

A. Bakr b, -A&raf Ism, 226 

A. Bakr -Mabzümi -Damämmi 206 

. A. Bakr b. M. b. H. b. ‘Alt -Taimi 
“Farisî 206 f. 209 

M. b. А. Bakr b. M. b, “Umar -Yahyawı 
29 50 205 f. 218 

M. b. A. Bakr b. Musabbih 118 

M. b. A. Bakr -Naukani(?) 82 

M, B& Fadl 27 

M, b. -Farisi 80 (vgl. M. b. A. Bakr b. 
M. b. Н) 

M. -Gabarti; M. b. ‘Umar b. M. 

M. b. A. -Gärät b. Маза 42 f. 87 
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1. Makkäs s. 1, Bakkas 

MaksalimIna (min ahl -kahf) go 

1. Maktnf(P) 143 151 

І. Mikulä 4 

I. Malik 28 

Malik b. Anas 93 103 192 239 259 

-Malik -Mansür, -Mas'üd etc, s. -Mansür.. 

-МАНКІ 126 

Mamar 64 259 

Ma'mar b. Guraif gr 

-Ma?mün -Abbäst: “Abdall, b. Havtin 

-Ma’miln b, -Afdal 133 

Main b. Zü'ida 35 86 164 

-Manfu(s)wt: M. b. Ah, -Akhal 

Mani‘ b, Masud 88 

-Manstir: *Abdalwahhüb b, рапа / Ayyüb 
b. Yüsuf/ ‘Umar b. “AN b. Rasul 

I. А. -Мап$їг 5 

Мапыйт b. “Ali b. Saba? b. А, -Su'üd 42 

A. Mansur -Bagdadt 235 

Mansür b, Fätik b. Gayy&& 79 87 

-Mansür A, Gafar 24 14 

Mangür b. IL. b. Manglür b. Ibr, b. ‘Al 
b, Ibr. b. Ali b, M. -Furst 54 235 ۰ 

Mangtir h. *Imriin b, М, b. Saba’ 187 

Mangür b. Ism, -A?zI 44 

Mansür b. Mufaddal b, A, -Barak&t 42 217 f. 

Мапуйг b. Mukrib b. АЦ -Dimašk 34 

Mangür b. Muslim -T'aba Du -Nürain 204 
236 

-Mangir b. -Muzaffar: Ayyüb b. Yüsuf 

-Mansür b, -Nüsir 229 

Marfän ‘abd -Ifu. b. Salima 6f f. 

Martünus (min ahl kahf) 0 

Marwan b. M. b. Yitsuf -Lakah 233 f. 

Maryam bt IE. -баһап 108 

Marzük b, Il. 29 

Marzük b. Үлһуй b, M, -Marzüki 153 

I. Maan 70 

Маи: M, b. ۰ 

-Mas'üd: Yusuf b, M. b. A. Bakr 

Mas iid ‘ati M. -Gabertt 155 

Мача b. *Abidall. «Ма 155 4 

Mas'üd b. АН 18 

Маза -Güwi rto 198 259 

„Masud b. Kamil 115 126 157 174f. 

Макаи b. -Mukarram -Hamdam غې‎ 78f. 
87 108 164 i 
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-Matart “Afif Dm: “Abdall, b. M.? 

I. Ma'üda 242 

Мада b, “Alt b. “Azzan -YAR 234 

-Mauza't s. I, -Hatib 

I. Mayyüs: Ah. b. Al b. Ah./*Alr b. 
Ah. / M. b. “Ali b, Ah. 

-Miüzari 2 

-Mü&zini (-Märibi?) 247 

Misbäh -Sudäst 42 

-Mizfägi 200 

Mud b. Gabal -Anşãrî бо 

Mu’ammal b, Ihäb 118 

Mu'attib b. DT -Rahim тоо 

Mu'awiya (b. A. Sufyän) 25 f. 99 130f. 

A. Mu’äwiya 231 

-Mu'ayyad: 1085706 b. Yusuf 

-Mu’ayyad b. -Ми Ма 147 

-Muw'ayyad ۰1083 82 

-Mu'azgam: Tür&n Šah / М, b. Saba? 

Mubarak küdt Guwwa 136 

Mubärak b, Kümil b. “Alt b. Mukallad b. 
Nasr b. Munkid -Kinüni 38 69 

Mubarak -Sahbalt 255 

Mubärak -Sarfabi уо 

Mubäriz -Din: “Alt b. Hu. 

Мадай“ b. Ah. (b. M, -Mu'Ini -Hauläni) 
126 157 f. : 

Mudäfi b. ВИ b. Garir Z? 

Mudifi* b, баба -Zukairt 135 3 

A. Mudar 55 

I. Mudar 99 

-Mufaddal 144 

«Mufaddal b. A. -Baraküt 47 17 79 87 207 

-Mufaddal -Ganadi A. Sad 259 

-Mufaddal b, Lähik 63 

-Mufaddal b. -Mugßähid 145 

-Mufaddal b. Saba? b. A. -Su'üd 89 

-Mufaddal b. ‘Umar b. “Ali b, Rasül 203 

Muflih -Fátik! 13 

Mullih -Kufi 235 

-Mugahid: АШ b. Опа /*Ali b. Tahir 

Mufämis b. Rumaita 147 

1. -Mujráwir 9 zo ff. 78 ff, 26 ff. 20 118 7 

-Mujira li. “Amr b. -Walid “Адат 129 259 

Muhaddib -Mulk: Ah. b. 7 

-Muhäfir b. A. Umayya 68 

M. b. “Abdalkuddüs -Azdi -Zafäri 210 

M. b. CAbdall. -Gazari Sams هال‎ 126 164 
221 f. 244 f. 


Ism. -Mu'allim: Ism. b. کلف‎ b. Abdall. 

Ism. b. M. (b. Ism.) -Hadrami 2 7 23 59 
82 174 229 Í..248 f. 

Ism. -Mukr? 6 

Ism. -Salämt 46 (vgl. Ism. b, *Abdarr.) 

Ism. b. S-r-w.s -Gan'üni 233 

Ism, b, Tugükin b. Ayyüb -Mu'izz rz 29 
Jz бо 19 6 24 104 

-IsnawI 222 

Тар таша -Mu'tasim 105 

Чуд -kadi دص‎ 28 


EK 

1. Kabban: M. 5, 4 

Käbil 7 

1. А, Kabša (== Muhammad) 67 

K-där Šah b. Hazäräsb 209 

-K-d-ri 253 

-Kädi -Atir: Dü -Ri'asatain 

-Kadi -Fadil 166 170 

-Kadi -Rašīd: Ah. b. “Alī b. Ibr, b. M. 

I. Kádir(?) 52 157 

-Kadiri: M. b. Sad b. Ah. 

Kafür -Balist 254 f. 

Kaikä’üs b. Kaikubad 27 37 

Kaikubüd b. M. b. Kaisar 28 

Käimäz Muzaffar -Din 38 Got, 

I. Kais -Rukayyät 7o 

L Kaisar 244 

Kaisar b. Rustam b. Kaigar 98 

-Kalhati: Ism. b. Ah. (b.) Däniyäl 

-Kämil zähib Misr 176 

-Kümil b. -Mansür 226 

-Karmüni -Haffür s? (vgl. M. b. Z-nk-1) 

*Karbüsb b. *Atrat b. Rustam هي‎ 

Ka&dugdi 252 

-KüSpari 250 

A. -Käsim b. “Abdalfaziz b. A. -Käsim 
-Abyani 191 f. 

A. -Käsim b. “Abdarr. -Ahdal 246 f. 

-Küsim b. Ab b. “Amir b, Du b, Alî b. 
Ah. b. Kais -Hamdänf 192 

“Kasim b. ‘Ait b. Hutaimil 183 211 

(A) -Käsim b. “Al b. M, b. Zubaida 2 

-Käsim b, M, (b. A. Bakr -Siddik) 24 

Käsim b, M. -"IrBk! до 

A. -Käsim b. “Ut, b. Ikbal -Kurtubi -Ha- 
nafi 192 


18 


Kasim -Mulk: Halaf b. A, “Tahir 
-Kasr 142 А 
Katir -Gan'áni roo 
-Kazwint 224 (vgl. Ah. b. Umar) 
I Kibban s. I. Kabban 
Ahu Kinda 84 3 
-Kudeimt 239 
Kudär 125 
A. Кай: *Abdall. b, Ah. b, M. 
1, Kultüm 213 
1. -Kumm: “Alí / -Hu. b. “Ali 
Kurai3 b. Hayyän -“Igli 230 
A. Kurra: Musa b. Tarik 
*Kuša (Hs. K-s) уг 
Kuss 35 
I. Kutaiba 215 
Kutam b. 'Ubaidall, b. «Abbas 26 
Kutb -Din А. -Fawäris Aibak -Amult 2 
-Kutb -Kastallänı 3 
L 
"Lava (Hs. L-t) مق‎ 
Lwayy 5 
M 
M?’ -Sam& 150 
Ma'add (b. Adnan) 4 
Mafadd b. -Zähir -"Ubaidi-Mustangir x Ó x 
A. -Ma'ült 6 (vgl. -Galts) 96 (vgl. Leeër 
-Haramain) 
А. Ma'bad: M. b. M. b, Ma'bad 
)1.( -Madini 64 94 237 
I. Майа 63 83 110 192 229 
Мада -Dtn -Siddikt 53 
Magd -Din -Siräzi: M. b. Ya'küb 
Mahdi b. “Ali b, Mahdi 127 
I. Mahdi: “Alı b. Mahdt 
Mahfüz b. ‘Umar -Habbäk -Bazzüz 193 
Mahmüd b. M. b. бат 28 
Mahmüd b. Sabuktikin Nizäm -Din „рде 
Марші b, Sul, s. Muhriz b. Salama 
Mahmüd b. ‘Umar -Zamabšari 5 
Mahmüd b. “Ut. -Kurmusti 233 
Mahmüd b. Wa’län “Adanî 259 
Mahmiüd b, Z-nkī 38 
A. -Maimün: -Mubärak b, Kamil 
I, Mam 2 25 64 237 
І. A, Maisara; fAbdalmalik b, M. 
-Makdist 116 


Hu. -Kurdi 27 

Du, b. M. b. “Adnän 3 

-Hu. -Nili 218 

Du, b. Saläma وى‎ 17 44 59-62 86 1635 

Hu. b. -Siddik -Ahdal 2 15 180 192 213 
220 227 231 236 253 (vgl -Hu. b. 
*Abdarr.) 

Hu. b. A. -Su'üd b, کل‎ b. Muslim b. Alf 
b. ‘Umar -Mufaddal -Hamdänt 247 

-Hu. b. "Ubaidall. b. -“Abbäs 26 

Husrau Malik b. Husrau Sah 28 

I. Hutaimil: -Kasim b. ‘Ali 

Hutlubä mamlük Salüh -Din 69 f. 

I. Huzaima 83 

-Huz&'iyya imia'at Halid b. Sa'id 67 


I 


Iblis 7 94 213 

Ibr. b. *Abdall. b. Ibr, b. Ah. b, A. -Hair 
153 

Ibr, b. Ah. b. “Abdall, b. M. b. Salim 
-Kuraizi 1f. 62 77 157 180 199 225 247 

Ibr. b. Ab. b, As. -Asbahi 1 

Ibr, b. Ah. b. M. b. Hußr 241: f. 

lbr, b. “Ali -Andalusi -Misri 82 

Ibr, b. Bišñra -Safı “Adanî 2 

Ibr, -Buhäni 232 

Ibr, -FaBali 4 

Ibr, -Gilänt 53 

Ibr, b. -Hakam b. Abän -Adani 2 13 64 235 

Ibr. -Harif 256 


Ibr. b. Dudaik 152 200 

Ibr. b. Idris b. -H. -Azdi -Surdudi 2 134 
Ibr. b. Ishak b. Ibr. b. M. b. Ziyäd 17 
Ibr. b. M. Muhibb -Din ro 

Ibr. b. M, b. Ism, -Hadrami 3 

Tbr, b, M, -Kuraizi 91 

Ibr, b. M. b, Ziyäd -Umawt 2f. 216 


Ibr. b. Müsä -Ibnäsi 30 

Ibr. b. Tahmän 118 

Ibr, -lihimi 256 

Ibr, b. Yahyà -Rümi 3 

Jbyan s, Abyan 

Idi: A. Bakr b. Ah. b. “Umar 
ldris -mif 241 

Idris b, Ah. b, M, -Ilabüdi 9o 
Idris -Sarräg 16 224 

I. Ikbäl: *Abdarr, b. Räsid 


Ikbäl b. *Abdall. -Hindi 23 

Ikbäl -Duri 23 

Iķbāl -Fätiki 13 

Ikrima 64 236 

*IltutmiS s, Sams -Din 

“Imad -Isbahäni 4 f. 

-“Imäd -Iskandaräni 115 

Imam -Haramain A, -Ma'áli 12 96 

“Imran b. “Abdall. b. As. 48 

Imran -Katifi -M-k-s-ri 211 f. 

“Imran b. M. b. Saba? b. A. .Su'üd b. 
Zurai b. “Abbäs b. -Mukarram -ITam- 
dàni -Yümi 42 f. 62 6 42 128 183-187 218 

‘Imran b. Müsä -Wusübi 207 

"Imrün b. Saba’: ‘Imr, b. M. 

-Imráni A. “Abdall, -Malhami 247 

‘Inān 245 

-Irüki -Zain 95 

‘Isa b. *Abdall. -Kurasi -Mahzümi I, -Huiais 
254 

‘isa b. “Abdalmalik -Ma'áfirt 207 

Чай -Andalusi 4 6 

58 b. M. ۰۷2۵6 199 

"Isi b. Umar b. Isa -YAA 254 

“за b, Umar 7505 “таа -Din 254 

I. Ishäk: M. b. Ishäk 

Ishak b. Ah. b. ZakariyyZ? 152 

Ishák b. Ibr, b. M. b. Ziy&d A. -Gais 3 
16f. 59 62 

Ishäk b. (A.) Israîl 230 237 

Ishak b. Rahawaihi 2 239 

A, Ishäk -Sabi 93 

А. Ishak -Sirazi 116 1291. 153 207 256 

Ishäk -Tabari 115 

-Iskandar 27 : 

Ism. b. “Abbas b. “Alt b. Dä’üd .د‎ ۰ 
-A&raf z; 20 f. 62 107 121 153 174 199 
203 215 223 254 

]sm. b. *Abdall. b. M. b. Mikäl 235 

lsm. b. fAbdalmalik b. Mas'üd -Dinawari 
-Bapdädi 21 f. 

Ism. b. *Abdarr. -Salümi уг 

Ism. b. Ab, (b.) Daniyal -Kalhati 18f. 120 

Ism, b. *Ali b, *Abdall. b. Ism. b. Ah, b. 
Майайп -Hadrami -Yazant -Mu'allim 22 f. 
58 f. 

Ism, b. ibr, b. Ah, b. Abdal. b, M. b. 
(A. Salim -Kuraia 2 8 


A. -Haramain: Hag 

-Harawi 227 

-Harüzi: *Ali b. Ah. b. -H. 

I. -Harüzi: Ah. b. AH b. Alb. -H. 

Harb b, *Abdall. 14 

Häriga (b. Zaid b. Täbit -Ansärt) 24 

-Hariri 115 236 

-Harit Hazäräsb b. Gamšid b. As. وى‎ 

-Hürit b. -Nadr -Sahmt 25 

-Harmi: “Abdall, b, “Isa b. Aiman 

І, -Harrünt (vgl. A. -Ganz’im) 

Hárün -Rašid b. M, -Mahdi 27 64 f. 189 214 

H. b. *Abdall, b. A. -Surür 50 f, 86 110 113 

H. b. “Abdarr. -Ahdal 246 f. 

-H, b. Ah. b. -Muhtär 29 (s. folg.) 

-H. b. Ah. b. Маш b. “Alt b. Muhtär 
-Daula 49 f, 

-H. b. A. ‘Akama 47 

IL b. “Alî -Halabi 52 114 140 146 3 

H. b. ‘Alt -H-mttmi (-Yahmümi?) -Sahiürt 108 

“Н. b. “Alt Hazawwar(?) -Firüzkühi 66 

-H. b. AH b. M. b. Ibr. b, Sšlib -Айї 
52 f. 157 

-H. b. “Ali b. Rasul 174 198 

H, b. “Alt -Taimi -Färisi 51 

A. H. -Asbahi 153 224 

A. H -Bagdadi وى‎ 

-H. b. A. Bakr b, A. Ihtiyär -Saibünt 50 208 

A, -H. b. -Düri 46 

H. b. -Kutb -Kastalläni 3 

H. -Mausili 228 

H. b. Mika 58 

“Н. b. M. -Abiwardi -Hurzsani 3 

-H. b. M. b. -H. b. “Ali b, -Hu, -Mihfanı 70 

-H. b. M. b. -H. b. Haidar b, “АШ b. Ism, 
-Sägäni 21 2 ı2 53-58 91 97 134 201 
209 236 

H, b. M. b. Кай?йп 148 

H. b. Räsid 203 

-H. b. Sahl 216 

H, b, Salih 243f. 

H, -Sar'abi 250 

H. b. A, -Surür: H. b. *Abdall, 

-H. b. *Ubaidall. b. -Abbäs 26 

L A, Hašid 160 

Hassan b. As. b. M. b. Misa -Imrünr 18 
48 f. 183 203 f. 

1:173 119 4 


16 


L. -Hatib: “Abdall, b. A. Bakr b “Umar 

А. Hütim 63 83 107 118 230 

A. Найт: *Abdall. b. "Ai b. Ibr, 

L А. Найт 192 

Hatim b. “АЙ b. Saba? b, A. Bund -Zurai' 
42 AT 128 

Hatim b. Sul. b. -Fadl 96 

Найт -Тач 58 

Hattäb b. “Alt b. Munkid 131 f. 

-Hattäb b. Kamil 69 f. 

I. -Hayyat 71 133 202 

*Hazäräsb s. -Härit 

1. A. Häzim 192 

-Hazragi (“Alt b. HI passim 

Hibat Allah -Yamüni 117 

L Hibbän r10 192 237 239 

-Hidr 22 225 

Hidr b. Ibr. b. Yahya -Rümi 69 

Hidr b. M. -Magribi 69 

1. Himyar: M. b, Himyar 

Hind bt A, -Gaiš 17 59 62 

Hindüh 20 

1. Hisüm у 28 77 108 116 220f. 

Нат b. ^Abdalmalik 233 

Hišam -Dastuw&?i 230 

-Hubaisi: A. Bakr b. M. b. 8 

Hnd 66 

А. Найт: “АН b. M. b. 77 

I. Найт: "Ali b. M. b. Huğr / M. b. Alt b. М, 

I, -Hulais: “Isa b. *Abdall. 

Humaid 04 

Humaid b.’H-mäsa 46 

A. IIumrän 39 

A. Huraira 100 

-Hurra bt Ah.: -Sayyida 

-Hurra -Däliiyya 23 59 

-Hurra -Kämila: Asmë bt Sihäb 

-Hu. b. “Abdarr. -Ahdal 53 58 9r 95 199 
206 (vgl. Hu. b. -Siddik) 

Hu. b. Ah. b. Hu. -Husaini -Buhäri 12 58 
234 

Hu, b. Alî b. А, Bakr b. Sa'üda -Färiki 62 

-Hu. b. “Ali b. -Hu, b. Ism, b. Ab, “Zubaidi 
-Udaini 2 62 f. 247 

«На, b. “Ali b. -Kumm 9 44 ff. 

Hu. -Bagali -Mu'allim 23 58 f. 

Hu. -Нак rr: 

-Hu. b, Halaf b, Hu. -Mukaibi‘i з 59 152227 


-Alıbäs 160 

-An-f 140 

Gatfar b. Dinär maul& -Mu'tagim ros 

Gatfar b. Küsim b. “Alı -Uy&nt 160 

A, баЧаг -Mangür 14 

Ga'far b, -Ушаі 244 

G-frtl -Asad 176 

A. Gahwas 260 

А. -Gaiß: Ishäk b. Ihr. b. M, b. ۵ 

А. Gaig b, Camil (21) 40 254 

-Galis A. Mast -Misri 6 

Gamäl -Din -kadi 241 

Gamiid b. As, b. Kaisar ai 

-Canadi ó et passim. (vgl. -Bah&?) 

A, -Gana'im -Harran 59 189 

A. -Ganub roo 

Т. A, änt Au 

A. Gärt b. Masud h. -Mukarram Ham- 
Пам 44 197 7 

L Ganr 83 

Garya b. Kudama -Sa'di 26 

CGaubar b, A tilat, <A dam -Suft 39 fr, 67 78 

Gauhar b. Abdal, -Mu'azzami 41 ff, tot 
187 200 

Cauhar Тедо ras 

„башна 54 

Bint Gawa bt Sunkur 8 

auzi bb 

шуул b. Nagah A, "Tnt ۷ Ae 9 43-47 70f. 
106 

«Заг: M. b. M. b. M. b. ۸ 

Cnztajahı А. Hamid 47 8t f. 153 202 

„бағали: М. b. Abdal. / M. b. M, b. M. 

an h, Gital 24 

Gaer b, Mur 84 1871. 

биһи uht Muayyad 49 

Cihat Salah 113 139 145 148 

Ази ۱۰ "Au 189 

‚йун b. Bele 140 ff, 

уде Ti) «Фадо 52 Bo 140 146 206 228 

(нуз Inn: M, b. ۱ 

Су Ihn t. ۱۲۰ «Husaint 189 

L Gunardi M. b. Ah. b, M. h. Ah, 

b. AH b, Cumhur 200‏ تا 

I «анион 72 

Cult fel. b, M, b. An, 

f. maid Ab. b, М. b. Mansur/ Ac Hakr 
b, M. h. Ah. b. Ma dd /5ul b "Ahh, 
Ah. l. ‘AN 


Gafar b. 
Ga'far b. 
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-Gunaid b. Kasim лг 
Guräb -mu'addin 179 
І. Guraig 93 259 
-Güz(a)jüni 2 

Guzayy b. A. Bakr فى‎ 


HHH 

Habil 7 

1, -Hadda 69 

-Iladr s, -Hidr 

Hafs b. Umar b, Майто “Adanî -Farh 63 f. 

І. Hagar ("Askalünt) ба 83 108 121 130 
193 236 239 

-llajüjg b. Yüsuf 187 233 

Шари b. Abdal. b. A, Bakr b. -Hu, b. 
Al -T'abart A. -Haramain 47 f. 

1, нр 12 28 58 94 

І. Rin (Р) بت مم‎ 

A, Jair b, Abdall. b. Ibr, -Mwribt 218 

А. Hair b. Mansur b, A. -Hair 171 
Sul 711 82 159 200 209 

Hüitami: M. -Afrarr 

-Maitaint Taki -Din 95 

-Hukam b. Aban “Adan! rf. 13 63 4 
94 236 f. 239 

-Hakim A, *Alidall. 24 5 

lhuaf b. A. -Tähir -Umawt 43 f 70 f. 

Halaf -Yahüdı -Nehüwandi ge 

Halid ۱۰ Ана 233 f. 

Halid b, Sa'id b, Agi b. Umayya b, *Abd- 
Sams -Xuraát -Umawt 67 f. 

НАН b. -Walid b. „Мита b. *Abdall. b. 
Umar b. Марай ‘Kumasi -Malzümt 8 

Halfa ı 18 

L Hali 1 

Hall b. M. b. Ah. b. Hidr 198 

Hahl b. M, Mist 41 

Нав b. Abdur. 233 

Halläd b. 5۹۵ b -Ansin 100 

I. Hallıkän š 13f. 16 24 37 f. 53 55 107 
165 170 

Hamid b. Yahya -Найи 94 

Hammad b, Abdali, -Barbars 64 f. 214 

b, Salama 107‏ ندز 

Hamsa b. "Abdall. -Suwaiti 153 

A. Папа 18 53 f, 124 215 259 

A. Hamfa «Май, “Adan: 65 il 

Hanimat (inn) AN sol, 


Bilkis 29 2 

Bišr b. Art&t s. Busr 

Bišr b. -Hakam 236 f. 

-Bubür 2 14 54 83 90 95 237 240 

A. Bukair 260 

-Bulkini: Umar b. Raslän 

I. Bundär 257 

Burğan 58 

1,.Burtäs: SAH b. Hu, 

Busr b. Аца b. А. Artät "Amr | *Uwaimir 
b, *"Imrün , . -Kurast -“Amirt 25 f. 


DD» 

-Dahabi r f, 63f. 94 100 130 193 230 237 

-Dahhäk b. Fairüz -Dailami 99 f. 116 131 

-Dahhak -Sähir 27 

Dahmal 104 

-Dalüst rz f. (vgl. *Abdall. b. “Abdalhakk) 

-Daliyya -Hurra 23 59 

-Damämint: M, b. А, Bakr 

-Därakutni 192 

-Dürimi 0 

Das Sar (finn) 28 

A. 15750: A. Dud -Sigistanı 

I. Da'üd 255 

Dä’ud b. Madmün -Yahüdi 49 

A. Dud -Sifistàn! 53 83 118 239 

Dü'üd b. ‘Umar b. Suhail 144 

15750 b. Yüsuf b. Umar b. “АП b. Rasül 
-Саззйлї -Mu'ayyad 18 f. 29 48 52 72-77 
113 153 173 182 ۲92]. 204 f. 209 225 
231 239 241 243 251 f. 

I. -Dawidar : ‘Umar b. Balbäl / “Alī b. Balbal 

-Diyi? -Hamawt 112 

-Diya b. الک‎ -Mağribi 100 159 

Du -Karnain & 22 24f. 27 34 

Du -Nün Mie 111 

Du -Nün b. M. b. Di -Nün -Мїзїї -IhmtmI 
-Alawi 77 f. 

Dit -Nürain: Mansür b. Muslim -Tabà't 

Dü -Ri’asatain b. Tikat -Mulk A. «Fadl M. 
b. M, b, Bunän Айг Dm 2 so 77 130 
179 ff. 260 

Du Yazan 23 

І. -Dw'aib уг 

-Du’ält 78 

Dünuwänis (min ahl -kahf) go 

-Dür -Кагппа bt Asad -Din 48 f. 


T4 


I. Duraid: M. b. -H. 
A, -Durr: Gauhar 


P 


Fadil -Gaitî 21 
A. -Fadl Zant 191 209 (vgl. unten) 
A. -Fadl -Abbist 254 
-Fadl b. Gawwäs -Мшаік 190 f. 
A. -Fadl I. Hajar s. I. Hagar 
-Fadl b. Sahl Du -Ri’äsatain 216 
A. -Fadl -Sulaimäni 237 
Fahr b. -Akür 109 
-Fahr b. -Färist 241 243 
Fabr -Din b. -Rasül 225 
Fahr -Din -Rüzi 80 82 
Fabr -Din b. Sail -Suyüh 176 
Fahr -Din -Sallü 178 
I. Fairüz 178 
Fairtiz -Dailami 26 130 
-Füiz -Ubaidi 165 f. 
-Füiz b, Umar b. Alî b. Rasül 203 
1. -Färid 256 
І. Färis 5 
-Fürist 203 
I. «Parisi: -Fahr 
-Färük b. M. b. Ibr, Maškur 241 255 
-Fürütt “zz Dim її 
-Farwäni 59 
-Fasi: M, b. Ah. b. “Ali 
A. -Fath b. “Amr 260 
A. -Fath b. A. Sahl -Färist 260 
-Fätik b. баууй& b. Nagäh 45 
Fatima bt Asad b. Hššim b. “Abd Manäf 
7 134 
Fatima bt M. b. Mas'üd A. Sukail 108 
-Fudail b. Iyad 113 230 
I, Fulaita 165 
ë ë 
І. банта: “Ut. b. M. b, “Alr 
Gäbir 230 
A. -Gadid: Alî b. M, b. Ah. b, байа 
L A. -Gadid ó 220 
Ga'far 67 
Ga'far maulã M. b. Ziyãd 216 


A. Gafar 24 (vgl. -Mangür) 
І. баЧат 23 


“Aziz: Tugtikin | “Ut. b. Vüsuf 
-Azrák: ‘Ali b. -Hu. 
-Azraki 110 


B 


Ва (Aba) == Abu s. das Hauptwort 

Badî“ -Zamän 238 

Badr -Din b. -Mansur 145 

«Baha: -бапаат 

Вара? -Din (-Baha?): M. b. As. b. M. 

Bahüdur -Sunbuli 149 

Bahfa umm “AH b. А, -Gärät 45 32 89 

Bahräm Säh гё 

Baib-gürüs (?) 148 

Baibars Saif -Daula 142 

-Baidawi: “Abdall. b. ‘Umar 

-Baihakt 25 

-Bailakani: -Zaki b. - 

I. -Bailak&ni: Yahya b. -Zaki 

Bainünus (min ahl -kahf) 9o 

I. Bakkäs$ (Makkas?) 26 04 

A. Bakr -fakih: A, B. b, M. b. ‘Umar 

A. Bakr (b. *Abdarr. b. -Härit b. Нібат) 24 

A. Bakr (-Siddik) 19 5x 67f. 193 

A. Bakr b. (A. Bakr) Ah. b. “Alt -Abwart 27 

A. Bakr b. Ah. b. “Alt b. а 7 

A. Bakr b. Ah. b. A. Bakr b. Ibr. -Run- 
bül (?) -Abyani -Mahzami 26 f. 256 

A. Bakr b. Ah. -Hatib 136 

A. Bakr b. Ah. b. M. -Yazdi 27 126 

A. Bakr b. Ah. b. ‘Umar I. -Adib «Idî r2 
1 7 20 37 f. 50 52 110117120165 f. 180 
184 187 189 192 2061. 218f. 240 f. 
242 ff. 253 255 

А, Bakr -“Aidarüs 27 

A. Bakr b. “Ali b. “Alawi b. Ah. Bà هاڅ‎ 
wi 27 f, 5 i 

A. Bakr b. “Alt b. A. -Ġait 156 

А. Bakr b. Alî -Gurairi ۰۷5۵۲ 27 

A. Bakr b. *Alr b. M, b. A. Bakr b. *AD- 

dall. b. ‘Umar b. *Abdarr. Nää 116 

. Bakr b. “Alt Май“ -Hadrami 138 

. Bakr b. “Alt Ban 152 

. Bakr b. “АП b. Rasul 174 

. Bakr b. Das 0 

. Bakr -Ganadi 3 96 

. Bakr b. A. Hamid (l. Magid) 91 


> > > > > > 
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A. Bakr b. А. Harba: 
Ya'küb 

A. Bakr -Harbi 208 

А. Bakr b. H. b. Alî: A. Bakr b. M. b. A, 

Bakr b. M. b. H. 

. Bakr b. Ibr. -Harüzi 257 

Bakr -Kabir -Aswad -Saudi 30 

Bakr b. A. *Mägid gı 

. Bakr b. Мада -Sairi 148 

. Bakr b. M. (-Magribi) 69 

. Bakr b. M. b. Ah. b. Mas'üd -Turbumr 

(-Burkumt) I. -Gunaid 28 117 223 

A. Bakr b. M. b. “Ali b. M, b. Sa'id 
-Rufaini I. -Mukri? 3 so 86 200 245 f. 

A. Bakr b. M. -A&ari 118 f. 

A. Bakr b. M. b. Aslam Kurt -Vafi'i 28 

A. Bakr b. M. b. A. Bakr b. M. b. H. b. 
АП -Teimi -Färisi 29 

Bakr b. M. b. H, b. Marzük b. H. -Sufi 29 f. 

А. Bakr b, M. ‘Idi: A Bakr b. Ah. 

A. Bakr b. M. b. ‘Is -Hubaisi 30 

A, Bakr b, M. b. Salih -Hayyat 27 82 95 

A. Bakr b. M. b. ‘Umar -Vahyawi 73 f, 
241 243 

A. Bakr b. M. b. Ya'küb b. M. b, -Kumait 

30 f. 231 

Bakr b. Mukarram 82 

Bakr -Mukr? 118 

Bakr b. Nasir -Himyari 157 

. Bakr -Sagir: A. Bakr b. M. b. Va'küb b. M. 

Bakr b. Sa'id -A&'ari 211 

Bakr b. Sufyán -Abyani 247 

Bakr -Surdudi 221 244 f. 

. Bakr b. “Umar -Yahyawi 55 

. Bakr -Yàfii -Ganadt 96 260 

. Bakr b. Yahyä b. A. Bakr b, Ah. b. 

Masa b. “Ußail 122 153 223 

Bamšad کی‎ (vgl. Nāmšād) 

B-rdsiyár (?) 27 

Barküt -Makin 2 

-Вагі2 12 

Bakir b. бала -A'raf 131 

1, -Basri 4 

-Bassäl: M. b. Ah. 

1. A. -Bätil 7 49 180 

Ваң! b. Ah. -Rakbi: M. b, Ab. b. M. b. Sul. 

Bilal b, Gar -Muhammadi A, -Nadä 42 ft. 
32 88 f. 165 f, 217 


A. Bakr b. M, b. 


RIS 


>P P P P P P P P > P 


“Alî b. Nah 4 

‘Alt b. Rasül -Gassäni 83 175 

Alî b. Saba’ b, A. -Su'üd -Афагг (-A“azz) 
42 32 89 217 

‘Ali b. Saddad: “АП b. A, Bakr b. M. 

‘Alî b. -Sakra?’ 151 

Alt b. Tahir za جم‎ 22 92 

‘AN b. A. Talib 251. 34 68 91 134 

‘Ali b. “Ubaid 54 

‘Alî b. "Ukba b, Ah. b. M. -Ziyidi-Hauläni 
154 

‘Ali b, ‘Umar b. *Abdalazi b. A, Кита 
155 t. 

‘Ali b. “Umar b. ‘Afif Ва “Afif -Hadrami 
-Haßaräni 200 253 

Alî b. Отаг -Gumai't 155 

“Alî b. ‘Umar -Kuraii 246 

“Ali b. “Ut. -Ahmar 3 

‘Ali b. ‘Ut. -Asbahi 153 f. 

Ali b. Yahya b. Gumai* 254 

‘Alt b, Vafküb 7 12 

“Alî b. Yüsuf -imàm 164 f. 199 201 

“Alî b. Yüsuf -Чат 253 

*AM b. Ziyüd 259 

Ama(h) Umm Halid bt Halid 67 

-Afmas 93 

-Amin -halifa 65 (vgl. M. b. Härün) 

Amir birahkäm Allāh -*Ubaidi 7t 133 f. 
202 

“Amir b. “Abdall, -Rawähi 159 

“Amir b. “Abdalwahhäb zr f. 78 f. 

-Amir -Kaddäb 133 

‘Amir b. Tahir zz 27 22 

-Amiıt: “Ali b. Ah. 

А. “Amr b. -“Alã” b. “Ammär b. *Abdall... 
-Tamimi 46 187 

‘Amr b. “Ali b. Hatim 102 

*Àmr b. *Ali b. Mukbil 53 

‘Amr b. Аз 25 8 

*Amr b. Dinàr 93 

Amr b. Hatim: ‘Amr b. ‘Ali b. Найт 

“Amr b. Ma'di Karib 213 

“Amr b. Кака (Ar&ka) -Takaft 26 

“Amr b, 82410 b. -"Asi 67 f. 

‘Amr b. Šuʻaib 1 

Апаз 130 

-Andalusi: “Isa 

Anis -Habaii 42 217 
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L (Arabi 53 200 256 

A&'ab -Таті 1 

A. Asad 218 

I. -Asad 144 

Asad -Din: *Ahdall. b. Ayyüb | Sirküh 

Asad -Islàm: M. b. H. b. Yüsuf 

As. b. A. -Futüh b. "Ali? b. -Walid gr 
17 87 

-Asad G-fril 6 

As. b. Ibr. b. M. b. Ya'fur b. *Abdarr. 
-Hiwali 16 

As. b, Kaisar A. -Muzaffar 38 

As. b. M. b. Anas -Hamdäni 236 

As. b. Mulümis 126 

As. b. Muslim 17 f. 63 

Asad b, Muzaffar -Sinhüni 2I1 

-Asad b. Sülih 144 166 

As. b, Sihäb 8 44f. ٤ 

I. *Asäkir rt 

-A&'ar rs (vgl. “Abdal. b. Kais) 

-Asbahi hal M. b. “Ali b. Gubair 224 

-Asbaht A. -Н,: “Ali b. Ah. b. As. 

I. A. *Asim 83 192 

*Asim b. A. -Nagud -Mukri? 93 

*Asim b. “Utba -Gassänt 189 

А. “AۍŠîrî‎ +Z 

І. -Askalàni -Kamal 253 

Asma bt Sihäb b. As, -Sulaihiyya 4o 7 ff. 
161 ff, 

-A&raf b. -Afdal: Ism. b. -“Abbäs 

-A&raf b. -Muzaffar: ‘Umar b. Yusuf 

А. “Assaf 6 

“Atik b. “Ali -Sanhägı -Hamidt 130 

-Atir (Айг -Din): Dū -Ri'asatain b. M. b. M. 

I. -Atir бї 

‘Aun b. Hu. -Zanäbili Q) 211 

-'Ayyidi s. -Idt 

Ayylüb b. Gaffar b. Sul. b. “Alí b. “Abdall, 
b. “Abbäs 189 | 

Ayyüb b. -Kämil -Malik -Sälih 177 

Ayyüb b. M, b. Kudais -Zubi 127 

Ayyüb b. Sadi 169 

Ayyüb b. Tu&tikin b. Ayyüb b. Sadî -Nasir 
6o 24f. 

Ayyüb b. Yusuf b, “Umar -Mansür 25 f. 
139 ff, 226 244 

Azdamir Sams -DIn 84 140 

1, -Azdi: M. b. -Azdi 


“Alî b. 
“Alî b. 


‘Abdall, -Säwiri 20 152 f. 

“Abdall. 1۵۷۷553 110 f, 

“Alt b. *Abdannasir -Sah&wI 53 

“Alt b. *Abdarr. b. “Abdall, b. “Alt b, Sa'd 
Ва Sukail 116 

*Alt -“Agamı Sams -Din 24 

‘All b. Ah, b. “Abdall, -Kuraizt 135 233 

*Ali b. Ah. b. "Ali b. A. Bakr -“Aratäni 135 

“All b. Ah. b. As, -Asbahi 1 xr 69 153 224 

SAH b. Ah. b. раа 258 

Alî b. Ah, b. рапа b. Sul, -Amirt 134 f. 

“Alt b. Ah. b. -H. -Har&zi 69 98 134 219 224. 

‘Alî b. Ab. b. Mayyäs -Wakidî 135 f. 156 

“AH b. Ah, -Yahäkiri 179 

Alî b. Ah. -Yahyawi: АН b. M. 

*Ali b. *Alawi b, Ah, 85 ‘Alawi 27 154 f. 

АП b. ‘Ан b. Badı“ b. Mahmüd b. A. 
-Fadl -Guwaini -Huräsänt 155 

‘Alt -An-kt 46 

‘Ali b. As. (min Anna) 137 

“Ali b. A. Bakr b. Ah. b. рапа 253 

“Alî b. A. Bakr b. Himyar b. Tubba‘ b. 
Vüsuf b. Fadl -Fadli -Hamdäni -“Aratänt 
136 f. 

“Alt b, A. Bakr -Hüt 4 

Alî b. A, Bakr b. M. b. Saddad -Himyart 
94 138 f. 152 

*Ali b, A. Bakr b. Sa'ada -Fariki 137 f. 

“Ali b. A. Bakr -Tab&'1 247 

“AN b. A, Bakr -Zaila'i 219 

“Ali b. Balbal -Dawidär -“Ulahi 141 143 151 
173 

SAH b, A. -Barakät I. -Kätib 49 

“Al b. -Dahhäk -Küfi 9 45 151 

“Ali b, рата -Hubaisi 153 

“Alî b. 105568 b. Yüsuf b, “Umar b. “Alt 
b. Rasül -Gassänt -Mugähid zo 12 Е 19 
241. 31 49 52 f. 79 99 105 113%. 137 
139-151 158 173 186 199 205 219f. 
2261. 230 239 244 252f. 

“Ali b. -Dawidär: Alî b. Ва] D. 

Ap b. -Fadl -Karmati 156 

“Alî b. -Gafd 94 

“Ali b. A. -Ġait b. Ah. b. A. -H. 116 156 

SAH b, А. -Gärät b. Mas'üd b. -Mukarram 
42 32 87%, 207 

“AN -Haddad 4 

SAH b. -H. -Hazraği 210 
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"Air b. -H, b. M. b. “Umar b. Ism. -Sahra 
211۳1 55 

"Alt b. Hatim -Hamdäni 5 47 102 128 

“All b. (-Hu.) -Azrak уг 113 256 

“Ali b. Hu. b. Burtäs Mubäriz -Din 177 

“AU b. Ibr. b. Nagib -Daula gr 71 132 f. 
202 

“Alt b. “158 b, Muflib b. -Mubärak 6چ‎ 
152 239 

“Alt b. “sa b. M. b. Mukbil -Nabat -Abyant 
156 

Alî b. ‘Isa b. M. -Yaf 199 

Al! b. Ism. b. “Al -Hadrami (бадй -Ha- 
qarim) 23 

"An b. Kasim b. -Ulaif -Hakami 119 134 

“Alt b, Katäda 177 

АП b, -Kumm 44 f. 162 f. 

Alî b... -M-diühibi 153 

“Ali b. -Madini 230 

“Ali b. Mahdi 25 59 69 222 227 

“Al b. Mas'ud b. *Ali b. Ah. 34 40 

‘Alî b. -Mufaddal -Makdist 6 

SAH b. Muflih -Küft 164 5 

‘Alî b. M. b. *Abdal'aztz -Tahantiha?r 7 
-Sagilt 159 

“Ali b. M. b. “Abdali, -Hallt 52 220 

“Alt b. M. b. Ah. b. байа b. *Alt b. M. b. 
Gadid.. A. -Gadid 2 126 157 f. 220 

“AH b. M. b. Al -Sulaibi و‎ 28 40 f. 10 15 
45 86f. 108 118 159-164 

*Ali b. M. Ва ‘Ammär 164 

Alî b. M. b. А. Bakr b. “Ammär 158 

“Alî b. M. -Hadawi тоб 

“Ãlî b. M. b. Hassan 149 

“All b. M. b. Hugr b. Ah. b. ‘Alt b. Hußr 
(A, Hugr) -Audt -Hafaränı 6 72 0 
158 f. 204 241.251 

“AN b, M. b. Ibr. b, Salih b, “Alt b. Ah. 
<Арї 156 f. 

SAH b, M. -NiSiT 31 113 

“Alî b. M. -Suhaiki 118 

“Alî b. M, -Sulaibi: “АН b, M. b. تل‎ 

“Alî b. M. -Takriti -Mu'tamid 77 (vgl. M. 
b. ‘Alf. .) 

“All b. M. -Ak'as b, “Umar b. A. Bakr 
-Haddamı 164 

‘Alî b. M. b. ‘Umar -Yahyawi -Sähib 48f. 
52 74 147 203 251 


Ah. b. A. Bakr b. Saläma 109 112 120 

Ah. b. -Gatd 86 

Ah. b. Giyät 42 12 

Ah. b. А. -Hair b. Mangür b. A. -Hair 
-Sammahı 72 138 243 

Ah. b. A. -Hair “Abdarr. -Sayyüd 2 4 

Ah. b. Hallikän: I. Hallikän 

Ah. b, Hanbal: Ah. b. M. b. Hanbal 

Ah. A, Hanifa: А. ۶ 

Ah. b. H. -Hartabirtt کو‎ 

Ah. -Häzin 3 

Ah. b. Ibr. -Marint (-Mariyyi?) -Magribi 93 

Ah. b. Ibr. b, S&lim- b. Mukbil b. As. b. 
‘All b. A. -Haisam 3 

Ah. 4g 1 64 

AN, b. ‘Imad -Akfahst 159 

Ah, b. Ism. b. Ali ,.-Hadramt 243 

Ah. b. Ism. b. “Alt b, “Abdall. b. Palha 
b. A. Talha 189 

Ah. -Kazwint 159 209 (vgl. Ah. b.'Umar) 

Ah. -Kuraigi: Ah. b. fAbdall b. M. 

Ah. b. Muaibid 62 

Ah. b. Mahdi: Ah. b. “Ali b. Mahdi 

Ab. b. M, (b. ‘Umar b. Ism, -Sahrazürt 55 

Ah, b. M, b, *Abdalmu'tt 28 

Ah, b. M, -Buraiht Saif -Sunna 15 136 

Ah. b, M, Falita 151 

Ah. b. M, b. Gatfar b. Musä -Sulaiht 15 

Ah. b. M. -Habüdi go 

Ah. b. M. b. Hanbal b. Hilül b. Asad 
-Baiban -Marwazt 2 136 64 94 118 
235 248 

Ah. b. M. -Häsib -Hadramî 12 f. 

Ab. b. M. b. Hur 241 

Ah. b. M. b. Ibr. -Misri 12 234 

Ab. b. M. b. "Tet -Haräzt 14 f. 81 

Ah. b. M. b. Mansür b. -Gunaid 135 157 223 


Ah. b. M. -Mu'aibidi r12 

Ah. b. М. -Raddad 14 

Ah. b. M. b. Salim -Mib(h?)affa و‎ 

Ah. b. M, -БПабт 4 6 72 108 115 201 7 

Ah. b. M. -Sukail 15 

Ah. b. M. b. Yahy& -Sibtt 242 247 253 

Ah. b. M. -Yazdr 27 (vgl. А. Вакт b. Ah. 
b. M.) 


Ah. h, M. b. Viisuf b. A. -Hall 209 
Ah. b. Mukbil b. “Ut. b. Mukbil b. Ut, 
-Ulaht -Datini 15 
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Ah. b. Munîr b. Ah. b. Muflih -"Parábulusr 
15 f. 

Ah. b. -Musayyab 49 54 

Ah. b. -Muzaffar А. Saba? 15 

Ah. b. Nakib 16 

Ah. b. Nasr -Nais&bürt, 118 

Ah. b. Big 27 

Ah. b. Said -Ribati 63 

Ah. -Sayyüd: Ah. b. A. -Hair *Abdarr. 

Ah. b. Sul. b. M. b. As. b. Hamdan 98 

Ah. b. Sumair 105 f, 

Ah. b. ‘Umar b. “Abdall. b. -Abbüs Hag- 
ши 11 

Ah. b. Umar -Ans&rt -S&bb -Taib Mier 
-Sadilt 10 f. 

Ah. b. *Umar -Harazt 1 

Ah. b. Отаг b. A. -Kzsim b. Mufaibid 
A. -Fara£ 1] 62 

Ah. b. ‘Umar -Kazwint 11 159 209 

Ah. b. ‘Umar b. M. b. M. b. *Abdarr. b. 
-Hutaba’ -Kuradi -Mabztümi 12 

Ah. b. ‘Ut. b. Rusaibis 152 210 

Ah. b. Yahj& b, -Zaki b, -H. -Bailaküni 83 

Ah. b. Yüsuf -Raimi 138 

Al. b. (AA Zikrî 175 178 

Ah, b. -Zubair -Uswäni: Ah. b. “Alt b. 
Ibr. b. M. b. -Hu. b. -Zubair 

Ah. b. Zuhaira 2 

-Ahnaf: M. b. Ism, 

Айй Kinda 84 3 

-Ahwal: Sand b. Nagah 

Aibak -Amuli: Kutb -Din 

I. Aibak -Mas'udi 24 145 230° 

Aidugdi Badr -Din 24 

Aiman b. Näbil (Atäbek) 24 

(1) “Ain -Zamän 15. 36 ror 132 (vgl 
Ah. b. Munir) 

"ëmge bt *Alr b. АП b. Badî .. -Guwaint 
155 

-Akhal: M. b. Ah. 

Akfisrtununis (min ahl -kahf) go 

-Akki 126 

І. “Aku 28 

“Alam -Muhtadin: Аһ. b. “Al b, Ibr. b. 
M... -Uswüni 

“Ali: “АП b. A. Talib 

“Ali b. “Abbäs b, Muflih. -Mulaikt 59 152 
(vgl. “Alt b. “Isä..) 


69 


*Abdalwahháb b. Da’ud zr r? 

*Abdalwahhab b. Ibr. b. M. b. “Anbasa 
“Adanî 129 f. 

‘Abdalwähid b. Gayyaš 79 87 

*Abdalwü&hid b. Maimün 46 

I. ‘Abdän 176 

*Abdannabi b. “Alt b. Mahdi 46 37 47 127 f. 

"Abdarrahim b. Gafar b. Sul. b. “Ali b. 
*Abdall. b. “Abbas 5 

*Abdarrahim b. -Hu. -"Iráki 1 

*Abdarr. ahü -Hurra -Dalifiyya 23 59 

*Abdarr. b. Abän ۶ 

“Abdaır. b. Ah. b. “Abdarr. -Zafäri 139 244 

*Abdarr. b. ‘Alawi b. M, b. *Abdarr. b. M. 
b. Alî Bà “Alawt 119 f. 

*Abdarr, b. ‘Ali b. *Abbás 62 

*"Abdarr. b. Alî b. Sufyän -Hagawi 120 
193 198 224 

*Abdarr. Ammüri -Fäsi 3 

*Abdarr. -^AnsI: *Abdarr, b. M, b. As. 

*Abdarr. b. As, b. M. b. Vüsuf -Найбарт 
-Rakbi 118 f. 223 

*Abdarr. b. A. Bakr sähib -Lafağ 95 

*Abdary b. A. Bakr -Abyani -Hamdäni 6 
119 130 

*Abdarr, b. А, Bakr -Zaukari 95 

"Abdarr, b. Bišr b. -Hakam 237 

*Abdarr, b. Ism, b. “Ali -Hadrami 23 

*Abdarr, b. M. b, SAH Ва “Alawi ۲ 19 f. 174 

*Abdarr. b. M. b. As. b. M. b. *Abdall. 
b. Said -“Ansî 26 0 

*Abdarr. b. M. b. M. b. *Abdarr. -Fäsi 159 

*Abdarr, b. M. b. Saîd Ka(i)bban 229 

*Abdarr. b. M. b, Yüsuf b. Umar b. “АП 
-Alawi 120-124 174 

*Abdarr. b. -Musawwig (-Masü^?) 124 ff. 

*Abdarr. b. RaBid 65 ff. 

*Abdarr, b. *Ubaidallih b. -“Abbãs 6 

*Abdarr. b, “Ut. 136 

*Abdarrazzàk (b. Humüm b. Naf“ -San'ánt) 
14 94 100 

I. Abdawaihi: M. b. H. 

Abyan b, “Adnän 4 

Abyan b. Zuhair b. Aiman b, -Hamaisa* 4 

-Abyani 253 (vgl. “Abdarr. b. A. Bakr) 

‘Ad 29 66 

‘Ad b. адва b. Gamátd b. As. b. Kaişar کی‎ f. 

Adam 7 94 213 


“Adan b. Adnan 4 r5 8 ۰ 

I. “Adî د‎ 63 

I. -Adib: A. Bakr b. Ah. 

“Ааа -"Ubaidi 166 f, 

“Adil b. -Ašraf 73 

“Adil b. -Muğahid 149 

*Adnin b, Udad 4 

-Afdal: “Abbas b. “Ali b. Опа 

-Afdal b. Amir -Suyus 2 f. 

<Afıf -Din -Hadrami 253 (vgl. “Alî b. 
“Umar b. ‘Afıf) 

-Agarr: “Ali b. Saba’ b, A, -Su'üd (vgl. 
-A'azz) 

Аф ап b. Rumaita 147 

--Дёштї 137 

Ahdal: Hu. b. “Abdarr./H. b. “Abdarr, / 
Hu, b. -Siddik 

Ah. b. “Abdall. b. 
-Wasiti ód 

Ah. b. “Abdall, b. M. b. (А.) Salim -Ku- 
raiz 3 zıf. 59 130 152 181 200 260 

Ah. b. *Abdall. -Tabari 2 

Ab. b. *Aglün sahib Makka 118 

Ah. b. “Ali b. Ab. b. Н. -Haršzr 2 6f. 
23 $0 86 117 119 138 f. 159 164 178 
204 206 209 245 245 ff. 251 258 

Ah. b. ‘Ali b. Ah. b. Mayyas 241 255 f. 

Ah. b, “Ali b, A. Bakr b. Himyar b. Tubba* 
b. Yüsuf b. Fadl -Fadli -Hamdäni -“Ara- 
5201 94 103 137 

Ah. b. Alf b. Ibr, b. M. b. -Hu. b. -Zubair 
-Gassüni -Uswüni -Kädi Band 4 ff. 166 
217 

Ah. b, “Alt b. Ibr. -Tihämt 257 

Ah. (b. ركلف"‎ b. Mahdi 8 

Ah. b. А b. M. -Mukarram -Sulaihi 
-Hamdäni gof. 65 7 Е. 44 861. 8 
161 164 

Ah. b. ‘Alt -Sal&mi 7 

Ah, b. “Ali -Surdudi 54 

Ah. b. “Ali b. *Ukba b. Ah, b. M. -Ziyädi 
-Hanlani 7 

Ah. b. As. b, Muslim 18 

Ah. «Ай 54 

Ah. b. Azdamir 79 205 

Ah. b, -Azhar 2 

Ah. b. A. Bakr -Hadrami -Häsimi 246 

Ah. b. A. Bakr -Násirt 164 


Alî (b.) -Hanmamr 
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tAbdall. b. *Abdarr, -Sufält 225 

*Abdall. b. Ah. 237 

*Abdall. b. Ah. -H-bbi 109 

* Abdall, b. Ah. b. M. -Ziyadî Атай -Ha- 
drami А. Кий 108 f. 221 240 

“Abdall, b. Ah. Вя Räsid -Hadramt 108 
131 

*Abdall. b. Ah. -Zabaränf 15 207 

*Abdall. b. “Ali b. Ah. b. Alî b. A, Bakr 
<Arašānī 135 247 

*Abdall. b. “Ali b. lbr. b. “Alt -Sihri A. 
Hätim 116 

*Abdall, b. “Ali b. A. -Geit 116 f. 156 

*Abdall, b. “Al b. M, b, Huër 251 

‘Abdali. b, ناڅ‎ b. M. b. ‘Umar (-Yahyawi) 
203 

*Abdall, b. “Alí b. Sad A. Sukail 116 

*Abdall, b.. As. (b. M. b. Misa) 48 

*Abdall, b. As. b. “АП b, Sul, -Yàfi'f 39 
78 82 109-113 120 150 174 198 231 
254 259 

*Abdall, b. As. -Hudaifi 89 

*Abdall. b. Ayyüb b. Yusuf b. Umar -Zähir 
24 50 52 79 99 113 ff. 139 ff. 173 206 
228 230 239 253 

*Abdall. b. A. Bakr b. ‘Umar b. Saîd -Sa'br 
-Abyani I. -Hatib 118 174 (-Mauza‘;) 
241 ff. 257 

“Abdall, -Fargäni 251 

*Abdall, b. Gatfar 74 

*Abdall. b. Hamza 24 

*Abdal, b. Harun -Rašid -Ma'mün 9 27 
215 f. 

*Áhdall, -Hatib 78 (vgl. *Abdall. b. A. Bakr) 

*Abdall. b. A. Hufr 99 

*Abdall. b. “Isä b, Aiman Dam so 207 f. 

*Abdall. b. Ishäk b. Ibr. b. M. b. Ziyäd 
17 62 

*Abdall b. Ism. b. تاش‎ -Hadrami 23 

*Abdall b. Kais A. Mūsā -A&'art 117 

*Abdall b. Kiläba 2 

*Abdall. b. Mansür b. Ibr, b. “Ali b. Ibr. 
b. ‘Ali b. M. -Fursi 235 f, 

*Abdall, -Manufi тїї 

*Abdall. b, M. b. “Abdall, b. “Umar b. A. 
Zaid: “Abdall. b. ‘Umar ..1. -Nakzáwi 

“Abdall. b. M. b. A. *Aküma 50 

*Abdall. b. M. b, “Ali -“Afif -H-bbi 118 


*Abdall. b. M. b. “Alî -Sulaiht 162 

*Abdall. b. M. -Galläd 62 

*Abdall. b. M. -Hubairi 152 

*Abdall. b. M. b. -Hu. b, Mansur -Za'farànt 
117 f. 127 (vgl. M. b. -Hu...) 

*Abdall. b. M. -Ishaki «daf ډو‎ 

*Abdall. b. M. -Matari -Hazrafi 58 109 

*Abdall b. M. b. Yahyä 47 57 

*Abdall. b. M. b. Yusuf b. A. -Hall 209 

*Abdall b. Munîr 239 

*Abdall b. Mus'ab b. Täbit b. *Abdall. b. 
-Zubair b. Awwüm 189 

*Abdall. b. Muslim یی‎ 

*Abdall. b. -Muttalib b. А, Wad&'a -Sahmt 
100 116 

*Abdall, b, Ragif&n (?) 154 

*Abdall. b. Salim -Abyani 200 

*Abdall, b. S&lim b. M. b. Salim b. *Abdall. 
86 

*Abdall. -Suhairi 251 

*Abdall. b, Tähir b. “Alī roo f. 

*Abdall. b. Ta’üs 233 

*Abdall, b. “Ubaid -Suhaiki 8 

*Abdall, -Uhaimir 232 

*Abdall. b. “Umar -Baidäwi 18 193 

*Abdall. b. *Umar -Dimaski 117 

*Abdall. b, Umar b. A, Zaid -Iskandart(an)t 
I. -Na(i)kzàwi 6 117 

* Abdall. b. -Walid b. Maimun -'Adant -Uma- 
wi -Makkr 118 

*Abdall. b. Yazid -Higázi ټک‎ 

*Abdall. b, Yusuf b. M. -Tilimsäni (-Musli- 
mäni) -"Attár тд бо 118 

*Abdall, -Zabarüni: *Abdall. b. Ah, 

*Abdall. b. -Zubair 116 (vgl. I. -Zubair) 

*Abdallatif -багёт 20 

І. "Abdalmagid: *Abdalbükr 

*Abdalmalik b. “Abdalwahhäb 27 

“Abdalmalik -Damäri 14 

“Abdalmalik b. Marwan 28 

*Abdalmalik b, M. b, Ah. b. Gadid 126 157 

*Abdalmalik b. M. b. (A.) Maisara -857 
27 118 126 f. 129 259 

*Abdalmalik b. ‘Umair 93 

*Abdalmalik -Warrak 127 

*Abdalmu?min b. Halaf b. A. -Kasim «Di 
myäti 53 

*Abdalwahháb b. “AH -Malikt 130 181 260 


REGISTER 


111. Stämme, Völker, Dynastien, Sekten. 
IV. Buchtitel. V. Versmasse., 


I. Personen. 
II. Ortsnamen. 


Kursive Seitenzahlen beziehen sich auf Teil I, gewöhnliche auf Teil IE, Per- 
sonen, denen ein besonderer Artikel gewidmet ist, sind durch Verwendung fetter 
Ziffern für die betreffende Seitenzahl kenntlich gemacht. 

Anordnung nach dem lateinischen Alphabet (ohne Rücksicht auf diakritische Zeichen), 
und zwar grundsätzlich nach dem “а/а. Verweise von anderen Namen (Aunya, fakab, 
nisġa) in dem Masse, wie es das Verständnis des Textes fordert. 

Abkürzungen: Bindestrich == Artikel, A, — Abu, B. = Baniü, І. == Ibn, b. == bin(ibn), 
bt == bint, Eigennamen : *Abdall(&h), “Abdarr(ahmän), Ah(mad), As(‘ad), H(asan), Hu(sain), 
Ibr(ähim), Ism(ä°l), M(uhammad), Sul(aimän), *Ut(màn). 


I. PERSONEN 


A 


-A'azz (vgl. -Agarr): “АН b. M. -Sulaihi 

Abän b. 8856 b. -‹Аѕі 67 f. 

Abän b. ‘Ut. b. “Affan -Umawi 1 

*Abbüd b. M. -Sah&mi 189 

‘Abbäd b. Mu'tamir b, “Abbäd -Sihabr 104 f. 

І. ‘Abbad -Rümi 56 

1. *Abbad -Sahib 77 

І. “Abbas ش‎ 35 63 

‘Abbäs b. “Abdalgalil b. *Abdarr. -Taglibi 
105 

«Abbas b. “Ай b, рапа b. Yusuf b. “Umar 
b. ‘Alî. b. Казі -Gassäni-Afdal 12 105 ff. 
149 194 199 

“Abbas b. “Alî b. Saba? b. A, -Su'üd 42 

"Abbas b. -Fadl “Adanî 107 f. 

A. -"Abbäs -Har&zi 89 224 

*Abbas b. Main و‎ 

-Abbüs b. M. b. Ibr. -Hasimi 189 

-Abbüs b. -Mukarram b. -Dib -Hamdànt 
4of. то 87 108 164 

‘Abd b. Humaid 230 9 

*Abdal'alim -Kammät 30 

*AbdaPawwal b. “së b. биа -Sigzi 
-Harawi 240 

*Abdalfaziz -Daräwardi 231 


*Abdal'aziz b. A. -Käsim -Abyani 126 

*Abdalaziz b. M. b. Sa'id Ka(i)bban 225 
229 

“Abdalbäki b. “Abdalmagıd b. M. 48 251 ff. 

*Abdalb&ki b. M, b. Tähir 78 

I. “Abdalbarr A. “Umar 67 نو‎ 

“Abdalgani b. “Abdalwähid -Mursidi 126 
164 229 

*Abdalgani -Makdisi 95 

*Abdalbamid b. M. b. Yüsuf b. A. -Hall 209 

*Abdall. b. -Abbár 165 207 

“Abdall. b. *Abbüs 64 

“Abdall. b. -Abbäs b. “Alt b. -Mubärak 
-Haggagı Beki -Hamdant 115 

“Abdall, b. *Abdalfaziz b. Kurra -Abyani 
207 

*Abdall. b. “Abdalgabbär b. *Abdall. -Umawi 
-Utmàni 115 f. 

*Abdall. b. *Abdalgabb&r b. *Abdall. -Utmãnt 
86 116 

*Abdall. b. *Abdalhakk Dalze 138 

*Abdall. b. “Аһдатт. 119 

*Abdall b. “Abdarr. b. Halid b. -Walid 
-Kurasi -Mahzümi roo 116 

*Abdall. b. “Abdarr, b. M. b. Yüsuf Alaw* 
124 
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,224 .ابن sl, — 228,1. (J£)‏ .1 229 — .اہن L‏ و217 
- .یتصوّر L‏ و224 Ar В.‏ حجر .1 و294 .سبو قلم .1 «تصحیف 
В (vgl oben 12,). 229, 1.‏ تجوز .1 ,3229 - .وحمل 1 ,228 
дем.‏ ,282 -۶ ابن (الزییر) ه السرئ .280,61 GL).—‏ المسلسلات 
(ohne Tašdid).— 285,‏ معوضة l‏ ,284 .ابن .1ن 9887 LAM,‏ 
س اځ .1 .242 -.احمد بن محيد بن Lip‏ ڀ241 -.ابن L (J=)‏ 
,247 .والشحری .1 ,247 - .ما قد نظبوه.! ,245 .عله .1 ЫР,‏ ,245 
d L‏ ,249 .الفقه .1 (al xe) в. Bem.— 248, qul,‏ ابن .1 
(в. Gl).- 250, ile (2-mal, L ale? — 251 L iU.‏ حملة 
#واثر .1 ووامر ,252 كشدغدى .1 252 Ue.‏ 252,1 .واينه .1 و251 
— .الدغار .1 ,257 — Au, LS,‏ ,255 - ۶تکرم (a)‏ ,کرم 
dus, L = K...‏ ,259 


DRUOKFEHLER 
Bemerkungen, 8. 2, lies -.فسيى‎ 5, okes 1. نان‎ 14, 1. 
ale Ж Raf Eos 
Glosar, 8. 22, l АДР 25, lm 81,1, اخراك‎ – 
82, 1. 8,81. BB, L lé 44 ولا‎ EU. M ius. 


KORREKTURZUSATZ 
Glossar 27,, ЯУ: siehe E. Meier, Die Werthbezeichnungen auf 
muhammed. Münzen (ZDMG 411 864), 8. 772 „gangbar, 
Kurs habend, Courant-(Münze), schon auf griech,-byzantin. 


Omaijaden-Münzen". 
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108 -.والأنساب .107,1 Ai,‏ ۲ ,106 .يناك .1 ويلك ,106 
35 مر A‏ - 
(m.‏ وطافیته .1 ,118 — .نیج .00 تهج . 1 ар,‏ ,109 م . فظهر .1 АБ,‏ 
ec, —‏ .1 والقومای" ,116 -.الرغائب 1 رالغرائب ,118 Таёта).‏ 
,196 -.اچزا L‏ 124 -« مكاس .1 ,یکاش ,190 САМ.‏ .1 ,117 
روستیا ور129 .وان روان 128 -. ابن .1 و121 -.يأخذ .1 رناخذ 
A‏ = 3 
.الزفیری L‏ 1854 .ابن عبدویه .1 رین عبد в. Gl.— 185, al‏ ردبيقيا .1 
L dl 149,‏ ,140 .البوابة 1 AGA,‏ ,199 .من .1 رمن ,187 
Ab, L‏ ,145 -.بالفوارین .1يي144 -.واین call,‏ ,148 للغوارين.! 
(ebenso 179,). 148, 1. i jul], aÚ A=‏ رتراس L‏ ,148 -.عکار 
Loic 188, oy., 1.‏ والسریر ,195 B.— 153, L ale‏ 
L‏ ,162 — .اضا besser‏ راخو ,161 — о4..— 160, L All,‏ 


20 


ebenso 166,. —‏ والعيدئ .1 ,165 - .۷.۹ 1 Yt,‏ 59 — .هاجر 
KN u. SA (ohne Sternchen) — 175, Lade, —‏ البرک L‏ م ,178 
رنفض ,182 .واختصه .181,1 سهام ,179 - 7حوزة 1 18a‏ 
(ohne Ta&did).— 183, 1. W4. 188‏ سبت As (в. Bem.). 182g L‏ .1 
abgebrochen). — 185‏ ن) р 184,1. i‏ 1,1 18444 -.ومعلّيا .1 
192 ان (سکین) .1 ,190 дг\.—‏ .1 ,189,454 .جلت .1 
АЗМ, Load. 194, „(йа gl. 194, 1. a. 196‏ 
.200,1 -.علویین L‏ ,197 «محيد Ach L‏ ,197 بن| الحسن .1 
,201,24 .وینجازون .1 «ویتجاذبون ,201 -.عنه L‏ ,200 .للمزجاجى 
,205 .© اجتلب L‏ راختلف ,205 L ell,‏ ,208 .رطش L‏ 
.5 .1 ردق ,208 .یمد (vgl. Dozy)? — 206, L‏ شحن 1 Quum‏ 
ARAV. 211,‏ .211,1 .ابن (ohne Te&did)— 211, L‏ مث .1 ,208 
dires au quies d “gyi? (vgl. oben 16,).—‏ 


ې 
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این (جر) 1 و16 -. ,مه .1 ,15,001 وإلثانى .1 روالشأی ,15 en.‏ 
-.انّ L‏ 19 .وجودة L‏ ,19 -.فاقتدارا .1 ,18 .این (الى (А.‏ .18,1 
1 راتايك 24 سوق .1 روهو 21 -.ابن الاديب العیدئ .1 ,20 
L M.‏ رالبزجی ,28 - «مکاس ٠١‏ وبكاش ,286 -.نايبل 
(s. Bem).‏ يدرس يدرس Bha L Vin. — 82, L‏ — .التساعد ,28 


82, L .الضال‎ — 88, l je (ohne Nunation, ebenso 148,). — 
85, L db. — 810 L جده‎ 87, 88, L Säll, — 89, üa), 


a دس‎ 


L Lab: 40, L الطواشی .1 ,48 - .دضل‎ (m. Тайша), 
ebenso 48,3, 97,4, 110 111,, 145,. 48, 1 اي .).@( عسق‎ 
رت‎ 43, L 26711, — 44 بن‎ ist einzuklammern. 44, WU, 
L WU? - 45, ЖУ, 1. العز‎ (Um). — — 48, 1. الوقوفات‎ = B (s. 
GL)— 49, Ael, 1. Ae (vgl 48,).— 50, YTY, L YT4.— 54, 
GA, 1. ابن .59,1 -.وفادای .1 58 -.وصلان 1 پ57 .یافعا‎ 
wu 68 نانة 1 ري‎ bzw. -.بتانة‎ Lu. 65,1. 
(يصلون)‎ ЫЎ? — 65, u. 66, в. Bem. — 74,1. ме. 74, ۷, 
y 76, 1. امحل‎ un 11,1. (У) .وما‎ 81, 67 
al (ebenso 82, 158, 202, 257, р). - 892, L -بالقطیع‎ 88, 
У, 1 بلا‎ 84 besser .وللکافاة‎ — 89, hidl, 1, .المحديق"‎ - 
90, ,حیدی‎ lom. 90,1. -.ودار‎ 91, Ak: 1. -.ماجد‎ 92, 
بي .1 رياس‎ 7-٢ 98,524, 1. -.امحصوی‎ 96  اوتیشتف.-‎ 97, 
ريتحرزون‎ L .يحرّرون‎ 101, L البلاد .1 ,101 .حب‎ (Yok. abgesprun- 
gen).— 108, besser SC 103, L وضرب الضرائب‎ ۶- 104 L 
Au. ue هلك‎ QU ge V Ú (Kor. 69:28£).— 7105 11. 
يتو سلون‎ ۰ ail (ш. Tasdid).— 106, م‎ streiche أبن‎ vor زياد‎ (vgl. Z. 1). 


TEXTVERBESSERUNGEN 


Zur Bequemlichkeit der Leser werden hier sämtliche Verbes- 
serungen zum arabischen Text zusammengestellt, auch die in den 
textkritischen Bemerkungen und im Glossar schon besprochenen. 
Für den Ibn al-Mu3äwir-Abschnitt verweise ich ausserdem auf 


meine demnächst erscheinende Gesamtedition. 


Теп, I 


8. په‎ 5l, lest). — 18g رالصباشة ,14 — .وتفیر حاله‎ 1. 
.الصناعة‎ - 17 1. Mood By? Zi L1 5, — 20, l 
رج‎ vgl GL — 3001 Zen, 2 de. — Siet 1١ تحاصر‎ 
AI оа. البلد‎ „el. — 28, „A ms 1. وک‌والیور‎ (Gwalior). — 
88. #جزيرة .1 رمدينة‎ - 40s 1. ka, — 44, Lull = Has, — 
ر45‎ 46, 1. aLi (vgl. GL).— 48, ,الصباغة‎  ةغاصلاا‎ 49, 1. 
< k .(اسماعيل بن)‎ 49, oer 1 حسن‎ ۶ 51,1 201. - 
52, L مانعة‎ (vgl. GL)? 52,1. dhall بیع 1 وتبيع ,55 — #رئيس‎ od. 
جعرة .1 58 .مبيع‎ (vgl. Gl). — 61, L Salli (s GL)— 62, 
۳ 1. AJ od. E (s. Gl). — 65, L a4 زیدی‎ = Hss. (vgl. 

GL) — 68,1. البزبهار‎ (vgl. Gl). 


1211۲ П 
8.8, TA., ۲۸۹۰ 8,1. .لرک‎ 51 mle.— Bel ol 
“ A 5 ۳ 
Т1 EN. 9, ومنصور و18 .25 9,1 #البلك .1 ,ذلك‎ L 


62 

(Syn. e») bes. Woche Ae dl ایام‎ I, 10, vgl. Rossi 287 „setti. 
mana", Gl. Dat. 2928 „semaine”; Ae dl سوق‎ П, 142,.. 

entstehen, eintreffen (== I.) І, 17, (1. 55 od. os P); vgl..‏ ۰ وفع 
Fussn. 11.‏ 

I. (e. Buch) kommentieren YI, 43,4 (od.I. donieren? = IV.‏ وقف 
II, 54,,). IV. (o. a. p. et Je) e-m etwas mitteilen, darlegen, zeigen ТЇ,‏ 
Fromme Stiftung (Syn. ig, vgl. Dozy П,‏ ]135%[ ,121 27 
II, 48; wahrecheinl. ist m. На: B.‏ (۶راض (sc.‏ "فات Pl.‏ ,)8842 
(PI. Pl. v. ê; ) zu lesen (vgl. Bem.).‏ الوقوفات 

46; (od. )دار الوكالة‎ e. Art Hafenabgabe, „Procurageld” 1 68... , 


64 69,; zur Bed. u. Ausspr. в, Dozy II, 888b, Fagnan 190b 


2.76.) 
„droit de douane sur les comestibles". 
а » adi 3& die (sufische) Weihe empfangen, Schüler sein (o. (عن‎ IT, 


,1,91 (من (o.‏ اخذ يد النصوّف = ,27 


NACHTRAG 
"C od. e Liste v. Autoritäten w. Lehrern, „Studiengang” (Syn. 
(مشيخة‎ IT, 91, п.б. (в. Reg. IV s.v.); vgl. Lane 3290, Goldziher, 
Muh. St. II, 185, Fussn. 3. 
درج‎ (8. 83): n. Grohmann, Allg. Einführung in d. arab. Papyri, 
S. 75, ist درج‎ rollen", ی‎ > falten". 


als theol. Terminus Anthropomorphismus ТҮ, 208, ;‏ ولشبيه П. Inf.‏ شبه 


vgl. oben s.v. eS 
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Ja (auch هال‎ = pers. < skr. 2/2) Kardamom I, 59,: vgl. Fussn. 12. 
"Abdallatif 320, Löw 849, Heyd II, 601 £, Gl. Dat. 9891. 

«x, V. c. A (v. Abgabe, hò) erlaubt, gesetzmässig sein П, 102,0, 
ць als Titel vornehmer Frauen: ,,HoAeit" (Syn. ودار‎ q.v., (يستارة‎ 
П, 49,, 118, 189,5, 145, 148, vgl. Dozy II, 181 („aussi aux 
princes"), Gabrieli 148, Subh V, 502. 

„Geld u. Papier" ЇЇ,‏ الورق ,)35( Silbergeld, im Wortspiel‏ ورق 
vgl. Tab. Gloss. (spl. alg Î, opp. olsi”), Dozy D.‏ ;256,4 :976 
797a „oest pehlvi d'origine )391(” (dagegen Fraenkel 152), Ma-‏ 
ÉM‏ على بناء الصقة 531 ق 53b‏ هو الدرام الضروبة fai О‏ 
hier‏ الورق بفتح الراء فهو الال من الدرام او ابل او غير ذلك .. 
ist v. Papier" keine Rede, während im Text der Zusammenhang‏ 
diese Bed. verlangt.‏ 

in d. Mitte befindlich YI, 60,, (vgl. 49, 103,).‏ مستوسط V. Pto.‏ وسط 
.)رسJ тнай, vermättelnd ТІ, 46, (vgl. s.v.‏ 

e TI. Inf. توشیح‎ rhetor. Figur Il, 121,,; zur Bed. s. Mehren 103. 
و175‎ Dozy II, 807b „composer de poèmes en stances, qui s'appel- 
lent بر مات‎ | 

Pl. Xe; CNeger-)Sklane,‏ روصينة Fem.‏ روصنان Pl‏ — :وصف 
Sklavin IL, 17 45,,, 195.; vgl. Dozy II, 810b.‏ 

co Aussatz, weisse Lepra (Syn. TOP в. Bem.) IL. 10; vgl. oben 
8. V. p Fagnan 21b. 


е АН D 0 1 a 2 nr 
JE), Pi. EM Kontrakt > Tarif I, م65‎ vgl. Fussn. 6; Гене Zeit 
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ce ПІ. c.a. an etwas grenzen ТІ, 38, 181,: (عدن) وما ناهيجها‎ 
(Aden) und ihre Umgebung (= وما والاها‎ IT, 86... ENN 

Js (<skr. nila ,blau") 'IvBuxóv. pérav, Indiyo(farbe), v. d. Blättern 
zahlreicher Pflanzen (Indigofera), bes. des hawir, bereitet T, 59,5 
67,; vgl. Hobson-J. s.v. Anile, Neel, Löw 347, Hoyd II, 626 fE., 
Gr. 1,262 ff., Тапа. I, 415ff., Watt 660£f. 

ҮШ, zerstört, vernichtet werden І, 14, 4Л„ (m. Var.) = V., VIL.‏ هدم 

ҮШ. fliehen, d. Flucht ergreifen YI, 89, (regelm. VII. 89):‏ هزم 
в. Fagnan 180b.‏ 

e (Nf. ^V) (< pers. (هليله‎ Myrobalane (m. drei Hauptsorten, daher 
ind, triphala = Tryphala, genannt: 1. атаў = Emblica, 2. balilaj 
= Belleriea, 8. kabuli = Chebula) I, 62,,; vgl. Fussn. 11 (wo 
„emblic™ gemeint ist) Stace 110a (| all), Rossi 168 „Ailäylaj 
mirobalani” u. bes, Hobson-J. s.v. Myrobalan, Heyd II, 640 ff., 
Watt s.v. Terminalia, wo die mannigfache Verwendung dieser 


~ 


3 يفل هو Gad‏ نری Baumarten dargelegt ist, Mafätih 119 Jel‏ 
| .ای ثلائة اخلاط وى اهليلج اصفر وبلیلج gel‏ 

ЇЇ, 168,, (Poesie); vgl.‏ (هندوان =( indischer Stahl, Schwert‏ هند 

. Dozy II, 765b acier". І 

\ дь Interjektion І, 56,, ري‎ 57, (v. Landberg an هو ری‎ „Barke” an- 
geschlossen und in هورپاه‎ geändert, also eine Konjektur; vgl. 
Gl. Dat. 2886). Ein Zusammenhang m. „д^ „bereiten” (Dozy, 
Gl. Dat. s.v.) od. هیارا‎ = i\e (Mukaddasi, в. Gl. Geogr. 372) 


` jet nicht wahrscheinlich. 
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„Schiffsherr”, Reeder, Schiffer; später Kapitän (= ;ر‎ Bea 


L 205 47, , 57, n روريةة‎ Û, Ty, 178, 255, زور‎ vgl. Dozy П, 648b, 


Hobson-J. s.v. Nacoda, Nacoder, Gl. Dat. 2729f. 

last (=" x, zu y « pers. T0 vgl. pehl. nzrók [Nyberg, 
Hilfsb. II, 156]) enchantements, Zauberei І, 48; vgl. Fusen. 9, 
Kazwini, Kosmogr. übs. v. Ethé 482, Birüni, Clron. tr. Sachau 
200.. „eharm-mongers”, Reg. „astrologieo-dietetical rules". Die 
„Zauberkesseln, -tópfe" sind wohl m. dem 1,33,,, genannten 
Gebrauch zusammenzustellen, vgl. Gildemeister, Über arab. Schiffs- 
wesen (NGGW 1882), S. 448, wo Ähnl. berichtet wird. 

ë anstossen, landen; davon: [,مندخ]‎ PEL p Hafen (Syn. (مرسی‎ 
I, 61,, (Text: tob); das Wort kommt im IM-Text an weiteren 
Stellen vor, z. B. Hs. I106b .وهو مندخ المراكب القبلة من اهند‎ 

Anhänger des Nizür (dlt. Sohn des Kalifen al-Mustangir)‏ النز ZA‏ = نزار 
دعا Sekte der Isemasiliten (vgl. Dozy П, 6562) ; daher:‏ الاسباعياية = 
yi e ib.‏ ار 3 ,.,188 QV ismaslitisehe Propaganda treiben TI,‏ نزا n‏ 
"erdacht ismafilit. Sympathien ib. Z. 24.‏ سوھ السيعة النزارية ,18 Z.‏ 

Ulme, orne, od. Parfüm? 1,62; vgl. Dozy П, 674a, Hava‏ نشم 
„celtis, nettle-tree" u. Lexx. “= ٣‏ 

EE uus YILI 12 9015;‏ ,ناصف Hälfte (Syn. ај,‏ ناصفة : نصف 
vgl. Stace s.v. Half, Rossi 25 „näsfeh indica ‘meti a së stante"‏ 
(sonst jag), Gl. Dat. 2116.‏ 


gichen (im Schach) Tl, 45.: vgl. Dozy IT, 16a.‏ تقل 
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606b, Mafati 59 ,الیکش ضريبة تكخضذ من النجار فى الراصد‎ Fag- 
nan 165a.. Nomen act. کا‎ (Text: E s. Bem.) „Steuer- 
sammler" als Eigenname II, 26, „o, م20‎ 


e : Qe (als Nom. loei) Salegrube, Salewerk ( ei فيه‎ Az موضح‎ 
L 69,, Syn. ,مملعة ,ميلم ,ملاحة‎ vgl. oben (مقلاع‎ L 19,,, 20,, 
89,55 69,4, auch Ortsname, I, 55,, wird Salz als Baumaterial 
erwühnt. 

dedo (aram. Lw. > ueyovwxóv) Ballista, Katapulte, Wurfmaschine 
(Syn. (مدفع‎ Ш, 114, 141, g.g) 118,35 в. K. Huuri, Zur Geschichte 
des mittelalterl. Geschützwesens aus oriental. Quellen, Helsinki 
1941; vgl. Mw'arrab 186, Fleischer, Gi. Hab. 95%, Kl. Schr. 
III, 37, Fraenkel 248, Vollers 304 (nayyavixıov). 

Je VII. مهلة‎ e. Frist, Aufschub verlangen (o. ل‎ р.) 1I, 80,,, 211,, 
215, 282,; X. e. Frist erwirken II, 289 . 

Abgabe, impôt I, 64, (Hafengebühr = giz), 67,; vgl. I,‏ مال :مول 
Fussn. 2, Fagnan 161a.‏ 64 

gr. Pto. مائع‎ fiessend (v. Brunnen) I, 52,, (im Schach:) A, [э] 
remis (P) 11, 44... An beiden Stellen ist viell. مأ لع‎ zu lesen, 

(als medizin. Terminus:) ,Augenwasser" = Star, cataracte‏ مأل :موی 
П, 119, NEO Al) „grüner Star"; vgl. Dozy II, 625b, Hunain‏ 
b. Ishak, Ten treatises 681, 2001. (= ӧлбҳоро), Arab. Augenärzte‏ 


U, 176 „Der grüne Star.. ist schlecht u. eignet sich nicht 


zur Operation". 


pers. näu-ġuda)‏ <( نواخيد Р.‏ رناخوذة (II, 255, у), gew.‏ ناخوذا ,ناخُداه 


51 


Au passif t j Étre eaptif..". Freytag hat diese Bed. aus Ibn 
Daiba‘, Bugyat al-mustafid. IV. c. d. a. befehlen II, 19,,, 242 7 
248. VIII. versprechen (o. J P. ot ar.) Il, 19, Pte. ga 
Pächter TI, 121, (в. Dozy II, 528a „fermier"'). 

р. 4%] (hind. lakh, pers. lak 100.000 > skr. laksa) Lak (100.000‏ رک 
Silberdinare bzw. 10.000 Golddinare), übh. grosse Geldsumme TI,‏ 
vgl. Dozy II, 548a, Hobson-J. s.v. Lack; I. Batt. (v.‏ ;,66 ,20 
Mžik) 34 Fussn. 17, GZ Dat. 2648.‏ 

Jl IL feuchten, tauchen II, 51g 

intr, fliessen I, 26, (sN f. \з\.), 89, (e. A).‏ مد 
Lebensunterhalt, Nahrung, 9 (auch PI. T I, 52,5; vgl.‏ .550 
Rutgers 128, Dozy II, 574a.‏ 

۳ Ge Phy [d Ansiedelung, Dorf I, 46,4; vgl. Fussn. 16. 

IV. Pte. AL zurückhaltend, sparsam ТІ, 88,, (,économe"‏ سك 
l'agnan 164a); Р]. AL astringentia, Adstringenzien, zur Bal-‏ 
vgl. Dozy I, 59Ia‏ ;)عن samierung verwendet II, 25,, 187, (u‏ 
„conservar, 593a el astringent, styptique”.‏ 

3 unter der Bezeichnung, nomine I, 62., vgl. Fussn. 4. 

V. wien, empört sein IE, 19, (sonst I, VIIT.).‏ معض 

Ke Weihraueh(bitum): (Boswellia Carteri) (Syn. oM) با‎ 62, (aus 
Kalah: Text zu verbessern); Gr. I, 134 ft, Gl. Dut. 2710 („el- 
magar, file! selon Mess", vgl. I. Baitär 2148). 


25^ 


u$, PL ,کوس‎ 
kürliche) Steuern, Zölle 1, بقل‎ 11, 21 


PL. Pl. مکیسات‎ (< ау, s. Fraenkel 288) (will- 


vgl. Болу ۰‏ ;1844 108,5 دور 
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575 (Stace "s [P1. VI (ind. Lw.; n. Barbosa 1,161 а, 


^ 
0 
П, 284f. < hindi kõri od. mal. lorehehu) score, zwanzig Stück 


1,60,.; vgl. Fussn. 15, Stace 149b, Vollers 684 „is S, im 
Ramseh" (Dozy „еп bloc”), Hunter 117 „ten score, or, as they 
are called locally, "Korjah'", Hobson-J. s.v. Corge, Rossi 152 | 
„käwrageh pl. kawâriğ partita, complesso di tante unità di un 
eerto genere, di solito una ventina". 

„Gegenwind”, westl. Monsun (Ggs. Eu Ka q. v-) I, 29 vgl.‏ کوس 
Ferrand, Rel. 485, Tallqvist 142, 165.‏ 

à {E (zunächst v.‏ كبس فلان 111,5 ,11 PL GAS Geldbeutel‏ ,ېس 
Geld, dann allgemein:) im Besitz j-ds bleiben 1, 67,.‏ 

gar nichts 1,69, vgl.‏ لاش فى لاش Y) nichts;‏ شی < (vulg.‏ لاش 
Fussn. 2, Kremer 497.‏ 

«ind. lakA) Lark (zum Färben) L 60, : vgl. Fusen. 1,‏ لاك (pers.‏ لاك 
Watt 1058 s.v. Tachardia lacca, Hobson-J. s. v. Lac, Es handelt‏ 
sieh offenbar um das ,lae-dye" (wovon es mehrere Qualitäten‏ 
gab, vgl. Watt 1054f.), während ,gum-lae" pers. (uf: heisst (vgl.‏ 
Steingass s. v., Heyd 11,‏ 

Inf. ST, 11,142.‏ ر(لاعم ==( لايم .111 لام 

f H (klass.) bleiben, c.a. <a П, 120, اش‎ LA das Bett halten II, 
244,-, Ur besuchen, beiwohnen ТЇ, 248,; (jemen. u. naehkl.) eer- 
haften, Inf. d (Syn. ررم‎ q.v.) 1,94, 25, بلق‎ , 42, 71, 99. 
113#., 1256, 1481, 141, 151, 175, 182, 190, 205, 226, 280, 


241; vgl. Kazim. (n. Freytag) „faire quelqu un captif, prisonnier, 
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UE ru: (m. sekund. Gemin.) (= hind. «skr. karana) Schiffs- 
schreiber, cranny (v. gemischter Herkunft) 1,57, ,,; vgl. Fuser. 
17, Stace 81b ,Olerk" m. Pl. ilil jS, Landb. I, 101 m. PI. 251%, 
Gl. Dat. 2571, Ferrand, Rel. 548 (aus Á?in-i-Akbart) „Le Karranz 
est l'écrivain qui tient les comptes du navire et fournit l'eau 
aux passagers". Nach Longworth Dames (Barbosa I, 62, N. 2) 
< port. canarim „Mischling”. 

П. Pie. Ne zersplittert 1,80, (v. Steinen); II, 80,, (v. Ge-‏ کسر 
dichten)?‏ 
Bruchstelle; Brücke (= s M L, 19,) L9, 19.4 20,5‏ > 
IT, 118,,; vgl. Landb. I1, 1824, GI. Dat. 2574 (grande)‏ ري 35 28,5 
échanerure".‏ 

ҮШ. mässig, enthaltsam sein (sonst І.) IT, 192,, vgl. oben Cass.‏ کت 

W temporal: sowie, gerade als IL, 124... | 

Getreideart (Eleusine n. Gr. 1,215) 11,212; vgl. Bem. z. St.‏ کب 
Dozy П, 491b „zeae species", Landb., Arabica V,218 ,kinib ou‏ 
زالکب له سبول شل الدخن o‏ الطيف burr” m, Fussn.3:‏ 
m. Zitaten aus Lisän u. Tag; da kanib‏ کف Gl. Dat. 2195 s.v.‏ 
schwarze, Zah(a)f dagegen rote Körner hat (s. Taj), kommt mir‏ 
d. Bestimmung d. beiden Pflanzen als 6 coracana bzw.‏ 
Myrica gale (Jayakar) wahrscheinlich vor.‏ 

ey Loch (einer Schlange) IT, 84,, (sonst meist „Fenster”, z.B. II, 
242); vgl. Dozy 11, 496 „trou”, Fraenkel 18 N.2 „d. Grund- 
bedeutung ist ‘Loch’ ". 


54 
oben s.v. x. Hobson-J. s. v. Coir (n. Burnell < mal. käyar), 
Kind. 19, Dazu Nom. rel. is Ab II, 236,,, vgl. Suyuti, Lubb 212, 
Davon zu scheiden قتبار‎ > it. gambaro ,Krabbe", vgl. Dozy II 
408b, Vollers 617, 820. 
AC (< cinta od, 12) Gewölbe, Brücke (Syn. p Qi, q.v.) 
I, 19,, 35,; vgl. Fraenkel 285, Vollers П, 816, Gl. Dat. 2582 f. 
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e 5 (zu x&Aov) Kolik, Verstopfung 249,; vgl Маўай 168 
اعتقال الطبيعة لانسداد المى السمی قولون‎ séi, Rossi 175 „appen- 
dicite guwläng (in genere occlusione intestinale)". 

f. کار‎ (< PS Känem), , اهل (تجار ( الکار‎ Karim-Kaufteute T, 68,,, 
IL 188,; التاجر الکاری‎ IL 69,, 115,, 187,5 vgl. I, 68 Fussn. 14, 
Haz. ПІ N. 978, BGAFerr. II, 30 N. 2. „Käramiya”. 

"m II. meten, massieren ТЇ, 184 زې‎ s. Dozy II, 489a. 

Kurier, messager portant des lettres TI, 144;‏ مب IL Pte.‏ کتب 
vgl. Landb., Arabica V, 308, Gl. Dat. 2556 aS. Sonst „maître‏ 
d'écriture" od, ,enróleur", vgl. Dozy s. v.‏ 

52 Schreiben, Rapport 11, 81,.. | 

Ze EN ж (ind.-pers. ی‎ E? ) (Text MX) ind. Gericht aus Reis, Linsen 
(la, ind. dal) н. Butter (Ghi) I, 62,,; vgl. I. Battüta (v. MZik) 
50f., Hunter 66 (sub Pulse, Moong), Hobson-J. s.v. Kedgeree, _ 
Kitchery, Dozy s. v. ی‎ Ef D. Form daS könnte wohl dialektal sein. 

ERA РІ. e Hügel, hillock (Stace), bes. Kehrichthaufe (Syn. 
وسنداس‎ q.v.) II, 228,,; Gi. Dat. 2561 scheidet وكدمة رو‎ monceau 


ره 
de détritus et d'excréments" von aad.‏ 
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vgl. Fleischer, Gi. Hab. 39f.) І, 10,, 48,,, 49,, П, 1‏ رخان 


17) 
vgl. I, 10 Fussn. 4, “Abdallatif 808, Vollers 302 (816). 

AVE Syrup, ,Destillat T, 624; vgl. Fussn. 6 u. Gl. Geogr. 328‏ : قطر 
„Syrupus qui colligitur in purificatione ultima sacchari”‏ 

ге : gais, РІ. D Zeugstück Y, 60,, II, 81, уа; vgl 1, 60 
Fussn. 6, Kremer ۰ 


at 
a 


Z entfernte Gegend I, 24, 3, (so nach der Erklärung: | A اقصى ار‎ 


!1 
(عسدن 

Korb aus Palmblättern (Syn. 215) І, 55,, 61, (als‏ قناع Pl.‏ قفْعَة 
Getreidemass).‏ 

— VII. Pte. ix (ıê (هالا‎ nicht verwandeltes == ursprüngliches На? 
(2, Ggs. ғ) II, 15,,. 

e gus PL مقا ليع‎ Steinbruch ( e) асл موضع یقلعون‎ Pa Syn. pee) 
I, 10, II, 152, = pila, Pl. gli L 45.5 46, ; zum selt. Gebr. 
v. as als Nom: loci vgl. Wright I, 226, unten ۰ pe 

IL umstülpen (v.-Datteln), dazu Pto. ( pO, entsteint 1,‏ قلف 
auch Subst..n. Landb. I, 826, 696 „ainsi appelées parce‏ ;,63 
qu'on renverso les deux moitiés de la datte ouverte pour en faire‏ 
sortir le noyau".‏ 

cj I. ТАЗ (denom. v. (قانون‎ bestimmen, fixieren ТЇ, 1085; vgl. 
Dozy IL, 4080 "oiie régle”. 

A (vulg. pr Stace, auch کنبار‎ Löw 117) Stricke aus (Kokos-) 
Palmfibern, coir, caire انج)‎ PI اليف‎ Qu), zur Herstellung v. 
Schiffen به السفن)‎ ууй) 1, 55,4, П, 287p; vgl. 1,55 T'ussn. 8, 
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TE couching, napantvrmars, Augenoperation, m. der Star-Nadel 
(7%) II, 208,; vgl. Hunain b. Ishak, Ten treatises 198f., 2028, 
Dozy II, 811b „ôter, enlever la cataracte", Fagnan 188b u. unten 
B. V. .موی‎ 

em angehen, von e-m verlangen 11 Т1,‏ بان р. et‏ الى V. e. de;‏ فدم 
vgl. Tab. G7. CDXVI ,monuit", Fagnan 189a ,or-‏ ;,202 ,,134 
donner".‏ 

28, Р]. Qu Geschenk, gell قدم‎ Geschenke darbringen II, 16, 
(falls nieht gi zu lesen, vgl. Dozy II, 816b). 

35 (херобфолЛоу) Gewürznelke, clove, clou de girofle Т, 59,, 62,,; 
vgl. I. Baitär 1748, Löw 855, Heyd II, 603 f., Vollers IT, 650 
(< віт. katukaphalam; anders Watt 527), Gl. Dat. 2489. 

X. Inf. null Induktion II, 108,; vgl. Dozy IL, 841b, Fag-‏ فری 
nan ۰‏ 

LA 111. (konativ v. I.) zu betrügen versuchen 1, 42,, vgl. Fussn. 9. 

ER PL Mei (aram. Shop > castellum (aquae)) Wasserleitung 
П, 85,; vgl. Dozy II, 344b, Fraenkel 25. 

Rohr, als Lüngenmass == 4 eiserne Ellen I, 65,,; vgl. Dozy‏ .1 قصبة 
IL, 858b ,de 63/, dera", Wahrm. „= 24 Fausten", Hava „pole,‏ 
measure of about 12 feet and a half”. 2. Hauptort, -stadt T, ТО.‏ 

Nachlüssigkeit, Schuld I, 14, 5 vgl. Gl. Dat. 2498‏ تفُصير Inf.‏ .11 قصر 
„manquer à son devoir".‏ 


< о” ç 
قيصارية‎ (gew. (معمه‌عم) (قيسإرية‎ (offene). Halle, Basiliku (Ggs. 
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found evidence of 8112م‎ older than Akbar". Dies wäre also der 
älteste, viell. einzige arabische, Beleg für das Wort. “4410 al- 
Hind 118 hat هتقول‎ (ind. Aindola), I. Batfüta 4,5 (vgl. Dozy 
T, 477a, Hobson-J. s. v. Andor). 

LA PL. فُلوك‎ (< tov) Schiff TI, 66, ; vgl. Kind. 14, GI. Dat. 
2435f, „cette formo est rarement usitée”. 

(3,55, gew. فندق‎ (< mavBoyeiov, фобудоЁ Р) Gasthaus, -hof TI, 26,,, ; 
zur Etymol. s. Vollers 800, 825, GI. Daz. 2439. 

aus gestreiftem Tuch‏ ۰ ول زار pagne, Schürze (Syn.‏ فوّط Pl.‏ [وفوطة] 
L 60,; vgl. Dozy II, 289b, Gi. Dat. 2448, Vollers 8 (< ind.‏ 
pata), Nainar, Arab Geographers’ knowledge of Southern India 96‏ 
phent(a) »Waist-band"). „Round the waist is fastened the kilt‏ «( 
(fotah)so common among the Arabs, with a striped border; this‏ 
garment is allowed to reach nearly to the feet" Hunter 45 f.‏ 
doi kk Bs‏ به من اليمن 82 NaBwün‏ 

{9 (pers, a >) Krapp (Rubia tinctorum L), garance, terre tinctoriale 
I, 16,, 60,,.65,, 68,5, 69,, IT, 62,, 125,,; vgl. I, 16 Fussn. 12, 
I. Baitär 1710, Grohm. І, 270, Vollers 646, Löw 311, Hunter 
105, Heyd II, 618, G7. Dat. 2441. 

A (zu _قبلة‎ Gebetsrichtung) südlich (Ägypten, Syrien) I1, 11 1, (vgl. 
Kremer 457); nördlich (Jemen) IT, 89,, 41,, 108, ; vgl. Rossi 
244 „vento..da nord ۰, 

campana) Wage, Kaischale 1, 58, 65,, 69,‏ > كيان (pers.‏ قبان : قبن 
so Tafel); vgl. Dozy II, 807a, Vollers 610, 815.‏ ورمیزان (Syn.‏ 


50 

iw (Hs. s.p. Text: cU") Vorvaiskanimer (f, Teppiche usw.), 
sodann das Zeug selbst 11,176,,; vgl. Steingass ú) „room 
where carpets are spread . . where furniture is kept, Jumber-room" ; 
anders Dozy s.v. GV „sorte de pelle sur laquelle on ramasse 
les ordures en balayant, sasse". 

dej (< pers. 37 od. lat. portus, Zo: Landb. I, 673 12%, m. 
volksetym. Anschluss an Vy P) Zollhaus, custom-house (Stace) 
1,10, 11, 155 14,5 rn 57 58, 59 passim, 65, IT, 221, ; 

Hafengeld I, 64 Die allgem. Bedeutung „Hafen”‏ مال ال ضة 

La passt an keiner dieser Stellen, auch nicht d. Bed.‏ السفن) 

»débarcadàre, échancrure”, vgl. Landb. II, 1328, 1881, Gl. Dat. 

2408 u. oben s. v. رشصتة‎ 910 8 „Hafen” iat улу 1, 95 Lä: 
13,55 15,5 16, usw. 

C ҮШ. е. من‎ р. um Urlaub, Permission (5) ersuchen YT, 19, 
(Gan. بالفسح‎ 4553); vgl. IT, 219, u. Lane 2395b. 

leichtsinniger Mann, Heuchler II, 18. ; vgl. Dozy 1,‏ فاعل نار 3 :فعل 
145b „faisant et ne faisant pas,.. variable dans ses rósolutions",‏ 
IL 271(bis)a „gaillard”, Fagnan 184a „grand pécheur".‏ 

V. Asket (эй) werden IL41,; vgl. Dozy II,272(bis)a „vivre‏ فثر 
comme un pauvre",‏ 

(pers. u. hind. Kai palki) Tragsünfte, Palankin TI, 215,;‏ فالی :فلك 
vgl. Hobson-J. s.v. Palankeen „The thing appears already in‏ 
the Rämäyana. It is spoken of by Ibn Batuta and John Marignolly‏ 


(e. 1850) but neither uses this Indian name; and we have not 
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E (< Ujwe, vgl. Tuguzguz) türk. Stamm: Turkmenen, Türken; 
Kurden, Söldner der Seldjuken u. Ayyubiden І, 47, II, 128,, 144,, 
195,,; Nom, un. (s $$ II, 144,. Vgl. Rutgers 143f., Dozy II, 210b, 
Haz. ПІ N.225 u, bes. Marwazi 93 ff., 103. 

V. c. le sich bemächtigen passim; (m. etw.) aufhören II, i12‏ غلب 
p.) 178,4‏ على absolut: Aufruhr machen IT, (163) 87,3 15 (c.‏ 

de غالية‎ Parfibh (aus Moschus, Ambra, Öl, sukk (q.v.) u. Aloë 
zusammengesetzt) TI, 90 زور ی‎ s. ausführl. Ferrand, Rel. 614 ff. (aus 
Nuwairi, Nihäya) u. Fagnan 127b. 

ЛФЛ Pi. 2 "e invaaer, Plünderer, Söldner YI, 142,, 144...‏ ] :غور 
vgl. Bem.‏ زیر ,226 

UT [fne PL متا‎ Stelle, wo man sich verirrt; TRA 1,24, 
70, als Se 1 

ÑW, siehe .فلك‎ 

(pers. frasang, vgl. Nyberg, Hilfsh. I, 18)‏ قراخ Pl‏ [رفرسخ] 
ib.).‏ آمیال =( ,60 Parasange passim ; Meilstein II,‏ 

ST 214 فر‎ [Nom. unit. v. [فراسل‎ Faräsila, südarab. Gewicht 
(20-35 Бай = 10-17 Kg.) 1,59,,; vgl. Fusen. 11, Hunter 19, 
Hobson-J. s.v. Frazala, Rossi 152, Gl. Dat. 2407. Weder die 
Ableitung aus lat. par(ti)cella (vgl. parcel) noch aus J فرز‎ (Vollers 
511) ist überzeugend. 


A 


od. Pv (Has. s.v.) unsich. Wort, etwa: gepflasterte‏ ما : فرش 
Halle, Pavillon od. Ladentisch I,11,; vgl. Fussn. 8 u. Stace 200a‏ 


displaying counter", Dozy II, 254a ,étendage".‏ مش 
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[aie d Pl. عتدات‎ I, 60, vgl. Dozy II, 1504. cordon de soie" u. 
s piece" d'toffo", 

(e. Thema)‏ ب Abhandlung I, 1, (meist 42°); V. c.‏ تعلیق П. Inf.‏ علق 
behandeln. ib. (vgl. I, 8,); anrufen II, 281,..‏ 

ҮП. bewohnt sein (= Y., V.) I, 87,‏ عر 
(m. gewöhnl. Attrakt. des‏ قصار ре! Аа] PI. MM‏ 1 1 
langlebig 1, 45,,; der genaue‏ » یل Numerus) kurzlebig I, 34,, i‏ 
Sinn entgeht mir.‏ 

Zunft-, Fach-‏ لیب ال" ; ,197 ,11 Fabrikation, Zunft‏ مستعيلة :عل 
pl. |, fabrica",‏ رمستعیل, intendent ib. ; vgl. Tab. Gl. OCOLXXVIL‏ 

ë‏ من (zu‏ من Freundlichkeit, Sympathie YI, 252,4; о.‏ ب с.‏ رعتاية :ع 
sich abwenden) Abneigung, Entfremdung D, 248, (lies ail).‏ 

m regel-‏ (عيادة) IL oda regelmässig geben(?) II, 251, V.‏ عود 
,j Pl. de (Kranken-)‏ عیادة] müssig besuchen IY, 199,,; dazu‏ 
Besuch. ib.‏ 
gl в. suff, vel. ace. wahrlich (= 5) II, 109,,, 259,; vgl. Lane‏ 
2189f., Gl. Dat. 2389, ath. 9%.‏ 

(Hes. s.p.) unsich. Wort, etwa Sklaven (aus Sindapur = Goa)‏ عویل 
»provision".‏ عو يل L,60,.; vgl. Fussn. 10 u. Dozy II, 191a‏ 

es‏ فى ib) e.‏ ادع بالعيب vgl‏ ,عیب X. LI) (denom. у.‏ عيب 
Fehlers beschuldigen I, 66,, (vgl. Fussn. 9).‏ 

PL š Zi Galeere Т, 21,,; vgl. Kind. 68ff., Vollers 624,‏ (,شُراب) :غرب 
Hobson-J. s. v. Grab.‏ 


4T 


correctly (|) expressed by 8", Tab. 67 OOCLXII; vgl. Dozy II, 
125f., Fleischer, Kl. Schr. 11, 636, Rossi 225 u. Gl. Dat. 2289. 

Zehnt, dîme ; überhaupt Steuer, redevance, tax (v.‏ عشو رات ra PL‏ ر عشر 
رعشو ر AR zu scheiden) T, 14,, 47,,, 58g, 59,.. 64,, usw. ; Stace „tax”‏ 
„tithes” als Pl, v, Ар == Gl. Dat.‏ عشور „tenth part” 1٣۳ Spiro‏ 
(nebst nm oben) vgl. Rossi 187 „decima (*wfr, pron.‏ 2295 
quasi “isir, pl. *uáür) sui prodotti dei campi, variabile dal 1/10‏ 
a 1/40".‏ 
nes Steuereinheber TI, 125,,-‏ ون Pl.‏ |3 عشار [ 
Z. 18; vgl. hebr. 2‏ رم = ,,92 Zehnt, Zoll II,‏ معشر 
Glen zehnjährig, zehn Ellen lang usw. (vgl. Wright I, 268c);‏ 
vom Madit zehnreihig, aus 10 Gliederm bestehend TI, 229,. (vgl.‏ 
u. Ahlw. 1624).‏ سباع oben‏ 

25° (Hs. (عسف‎ Abneigung II, 921, (= А25), vgl. Bem.); 
I. sonst nicht belegt. 

po^ ‚pressen, keltern, bes. foltern YI, 221,,; Dozy II, 184a „comprimer 
fortement les jambes ou la tête.. entre des pièces de bois, qui 
forment comme un étau”, 
а, Pl. معاصرٌ‎ (Nom. instr. bzw. loci) ( Wein-, Öl-)Presse, Kelter 
1, 22,, II, 5 

Lie ҮШ. keusch, enthaltsam sein II, 192, (sonst nur I., vgl. unten 
اكتف‎ (. 

Jie VIIL c.a.p. schätzen, in Ehren halten IX,39, (vgl. Dozy). 
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Maueröffnung, Fenster II, 8,,, 89, ,,‏ ]376[ طینان .۳1 alb,‏ وطاق :طرق 
vgl. Dozy II, 70a, Tla.‏ ;,259 وم ,125 ,124 
[PL 231,6] Untermütze, Kalotte YI, 118, ; vgl. Dozy II, T1b‏ طافية 
(m. ungenauer Vok.), Vétem. 280.‏ 

Ze ; ub sas) Stoff aus Zafar I, 60, 

bei e. de em obliegen, auf مه‎ lasten (v. Schuld) I, 67, a" X. Inf. 
Deal „ala Luxuseteuer" P Т, 60, vgl. Dozy II, 87b „ostentation, 
vanité”. 

H. tr, übersetzen, faire traverser ; abs, (sc. das Boot eto.) u. intr.‏ عدو 
لى V. hinüberfahren, traverser. I, 9, 19,4 22, 357; (bildl.) е.‏ = 
übergehen ТТ, 29 205,,.‏ 

$ Berg v. Aden, s. Reg. IL; urspr. Stein SEI N, 70,, sodann 
Berg, Burg, vgl. i^ ve m. F'ussn. 16, Kam. u, Таў s. v., Gl. Dat. 2216. 

Bekannter Y, 51,5 Almose,‏ (معارف (Var.‏ معار 2 TR РІ.‏ :عرف 


Gratifikation TI; 88,, 68,, م98‎ 202, 291, 241.9; vgl. Dozy П, 


10 
118b معار ف‎ gratification, récompense surérogatoire", 

d Palmblätter (Syn. TU ve P М, e; q.v.) IL, 102, ; vgl. Gr. 
1,110, II, 60 u. 61. Dat. 2289. 

n e. Beschluss fassen, entschlossen sein; jemenisch: (во. AAN de 
во 11,38, 165,. vgl. 119.) e. إلى‎ wohin gehen, sich begeben = 
ҮШ. 11,69, مور‎ (Inf.), 158, 162,,,ə 195, (abs.), 205,4, 221, 
Freytag III, 152a „ivit, tetendit ad” (danach Kazim., Wahrm.), 


Lane 2038a „this signification is probably post-classical; it is 
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Musikcorps, Kapelle ТЇ, 228,,; vgl. Dozy П, 27a,‏ (”ناه) طبلخاناة 
BGAFerr. 11,206 „tabalhäneh”.‏ 

c c-ar. et على‎ p. e-m etwas (e. Ware) aufzwingen (Syn. a 
L, 68.517.193 Ygl. Dozy I, 560, II, 81a „imposer une denrée à un 
homme, le forcer de l'acquérir à un prix excessif” u. zur Sache 
Burchardt, Reisen in Arabien, passim. 

II. antreiben, in Galopp setzen (== L, s. Fagnan 108a) I, 25. ;‏ طرد 
Rennbahn, Hippodrom (Syn. eaa) I, 25,9‏ مطار د Deich, Pl.‏ 
dag. Tab. Gl. OOCXXXIX „2, vexillum".‏ 

IV. c. J p. accorder wn bienfait, eine Gunst erweisen; dazu Inf.‏ طاق 
bienfait (Dozy II, 576), Auszeichnung II, 262,,.‏ اطلافات PL‏ راطلاق 
ale etwa Libertinen, Strassenräuber (?) I, 22, „.‏ 

Lk ,] Koll. ib Plunderer, Söldner ТЇ, 148,; gehört wohl zu‏ [ : طح 
Es 2 od. Beute, vgl. Dozy II, 62a, Lane s.v., Fagnan‏ == طبع 
106a ,maraudeur" u, Gi. Dat. 2228.‏ 

dan] PI. Zelle. Waschstelle, Kabinett IT, 97,,, 183,; vgl.‏ | :طهر 
Rossi 158 „luoghi per abluzioni rituali muthär pl. matdhzr",‏ 
Gl. Dat. 2226.‏ 

cus. siehe کب‎ 

e [Koll. — PI. [طواشية‎ Verschnittener, ( Voll-) Eunuch YI, 48, p (Syn. 
(2 ib. Z. 4) 9,5 110g, 111, 145,; vgl. Dozy П, 67b, Stace 
58a „deprived entirely of parts" (vgl. ب(خصی‎ Vollers 632, 
Fagnan 106b. 
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em gehören Y, 42, (vgl. Fusen. 5); konfiskieren ТТ, 104, —‏ ل c.‏ صنا 
X. 1,12, (auch IV. u, VIIL); dazu:‏ 
[Р], yel konfiskiertes Gut YI, 104, ; vgl. Lane 1704c, Dozy‏ صافية 
1,838b, Тар, Gl. COOXXV „praedia confiscata”.‏ 

Jie: j „ла geglättet, poliert, als Subst. Schwert IL 21, 

Es эе] PL وسنبوق =( صناییق‎ q.v.) 1,9, (Pj), 85, 57, (m. Var.), 

(<odvöuf, od. ind. Wort?) Koffer, Kiste I, 41,4; bes. Sarg‏ صندوق 
Käfig 7 641.347 zur ар]. Etymol.‏ زر П, 89, , als Grabmal IT,‏ 
vgl. Vollers 651 u. GI. Dat. 2148.‏ 

2s? V. raa dos ist undenkbar ТІ, 224, ; vgl. Naw. Gl. يتصوّر له الملك‎ 
„il est capable d'exercer le droit de propriété". 
صورة‎ Ansehen II, 81, (Dozy I, 852a „position honorable"); ve i 
8,50 منه‎ ёз blieb davon keine Spur (= (أثر‎ I, و26‎ 

#52 (= šlo), selt. Pl. v. ¿Ve Goldgiesser, -schmied I, 8„ vgl. 
Fusen. 2. 

Ae: [رصائد]‎ PL صادة‎ (< e Е Иза. (صادة‎ Fischer (m. Var.) I, 22 

эё: مقر ن‎ Eigentum, Schatz (= SH (ضنائن‎ TI, و42‎ 

Bewirtung I, 44,; vgl.‏ ضيافة = unkl.‏ اضافة IV. bewirten, Inf.‏ ضیف 
Dozy II, 16b.‏ 

AM Bambusmanna, (medizinische) Kreide (skr. tavakgira) 1, 59. ; 
vgl. Berggren 249 (m. ت‎ = Steingass 278b), 878 ,Spodium, Spode, 
Ivoire brulé هندی‎ "b", Ferrand, Rel. 225 (= Yak. ПІ, 455), 
281 f., Hobson-J. 887, vgl. 863, Vollers 650, Rossi 211 „gesso... per 
lavagna”, Kindi 353 f. 
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eus VL‏ شجر يسمى الشى ЗЬ‏ تطرح ثرا طول الشبرة | « ab: i‏ 
اشبار مدور b, AS‏ وله قشر احمر وهو لذيذ d, ell‏ جوف تلك 
القيرة حب Ju‏ الشاءبلوط يشوى فى النار ويؤكل فیوجد فيه ell ab‏ 
وطم الکتاری وطم الموز 
(AA) (Wort dunkler Herkunft) grosses‏ شوان 1 EFEN Куда‏ 


Kriegsschiff, Galeere (Syn. أب‎ EN I, 61 62, an 04, ور‎ 69 


3m? ۶ 3 
П, 188,,. ; (عشور) الشوانی‎ „Galeerenzoll” I, 59,,. Vgl. Т, 59 Fussn. 4, 


Maml.1:1,142 u. bes. Kind. 53f. (u. ö.), dessen Vermutung, dass 


4ff.11.18£.17.19 


„der Gebrauch des Wortes auf das Mittelmeer beschränkt” sei, 
durch unsern Text widerlegt wird. 


ҮШ. 


IL am Morgen angreifen, überfallen (= III.) 11, 128,,;‏ صبح 


wohl: illuminieren, sich amüsieren ТІ, 20, (aber II, 76,,: déjeuner, 
e. „Frühtrumk nehmen); vgl. Mw'arrab 89, Dozy I, 814a, GI 
Dat. 2118. | 

эе: C Ostrind, östl. Monsun (Syn. mes لول‎ Ggs. ر‎ з Ts 
q. V.); im Ausdr. فطع الصبا‎ ostwärts segeln I, 18,, 34,4; vgl. Ferrand, 
Rel, 485, Tallqvist 132. 

о: ijo, Pl. صرار‎ ‚Bündel, Geldbeutel YI, 158, ; Pl. — Бе. 11,129... 

dürres Palmblatt ; bes. Hütte v. Palm-‏ صرا [ü, 23] DL zx‏ :صرف 
blättern (= еу І, 9) 1,87,; vgl. Fussn. 1 u. Gl. Dat. 2127.‏ 

йөк we Schlachtlinie, Treffen (> 11, 84, = ue P) П, TB, 
vgl. Fleischer, КЇ. Schr. Т, 206, Fussn. 2, Dozy І, 834a. 

Ш. d. Hana drücken II, 187., Inf. la (beim 'Tradieren)‏ صنج 
І, 229,,; vgl. oben s. v. "ar Dozy 1, 884a.‏ 
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eS دة‎ D II, 282, vgl. Lane 1518b العين‎ таб „the globe of 
the eye" u. bes. L. стєйторх Hunain b. Ishak, Book of the 
ten treatises of the eye, ed. Meyerhof 108, 191. 

wars, Pl. شخوص‎ Gestalt П, 22... 154,5 Person II, 20,,, 125 160, ; 
Goldstück (== 200 mitkal) II, 150 زي‎ vgl. Dozy L, 734b, @l. Dat. 
2029 дуз. 

% u. IV. Pic. мш, ` Inspektor, Intendent IL, 187, 194,. Inf. 55, 


РІ. >, شد‎ Intendentur, Verwaltung II, 12 1940 (4 em) ; insb. 


10.19) 
oov ке Verwaltung des privaten Besitzes (Ggs. ` العام‎ 8 II, 12, 
vgl. Dozy I,375b, 786b مشد)‎ n. й. Korrektur Гайдай); 

dazu sekundär à",‏ رشراب خانه od. sl” (wohl Sg. = pers.‏ شر بغاناه 
Gli”) Vorratskammer, Schenke, sommellerie (Dozy) ТТ, 189,,; vgl.‏ 
u. Dozy I, 1.‏ فرشخاناة رطبلخاناة unten‏ 

Beehrung, bes. Investitur > Ehrenkleid, od.‏ تشر يف IL Inf.‏ شرف 
des Amtes) II, 176,,,; vgl.‏ ب Diplom (Syn. AR: П, 61,) (е.‏ 
Fleischer, Gl. Hab. 50, 54; IV. herabblicken, spähen І, 51, IT, 81,,‏ 
todeskrank sein).‏ على RU‏ ت 1 donner sur, ib.), 259, (Z.‏ إلى (v. Fenster с,‏ 

iat Mole, jetée Y, وی15‎ 1 

Lil PL ijui Söldner, „Häuster” II, 115, 141, 144,5 

145, ү} vgl. Bem. z. II, 115,, Grohm. II, 4 „Häusler (Sifut)”, 

Haz. Ш, N. 1008. 


4 Brotbaum, jacquier, jack-tree (Avtocarpus | integrifolia|incisa) 


6,5; vgl. I, 15 Fussn. 6 u. GT. Dat, 2048f. 


I, 20, IL 178,; vgl. oben s.v. 17 m. Literaturverweisen. Ich 
drucke die Beschreibung von Ibn al-Wardi, ed. Hylander, S. 148, 
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aus Lein u. Seide (od. Baumwolle?) hergestellt 1, م60‎ 61,. 
Schon Dozy I,701b ist der Dualismus zu erkennen zw. (grau 
„toile de lin" u. is „toile grossière”; dass es sich an der 
Textstelle nicht von besonders feinem Stoff handelt, ist augen- 
scheinlich, da er für Herstellung v. fuwat (s. unten طة‎ Ai dient 
u. d. Zolltarifen sehr niedrig sind. Ob die leinenen سوام‎ I,61, 
als Pl. v. aw od. basé zu fassen sind, bleibt zweifelhaft (vgl. 
Fussn. 2). Vgl. noch Hobson-J. s.v. Soosie „some kind of ۸ 
cloth, but we know not what kind", „striped stuff . . , for trousering, 
being a mixture of cotton and silk", Yak. III, 191, u. 192, (als 
sehr fein u. teuer, rafta, bezeichnet: ein Stück kostet 10 Dinare, 
ein mitkal davon wird m. zwei goldenen mitkäl’s bezahlt; d. Vf. 
deutet auf das Vorkommen v. Nachahmungen an), Dozy, Vêf. 817, 
Haz. 1,196, III, N. 767 (vom königl. Schatzkammer). 


V. spazieren gehen, reiten YI, 20‏ سير 


ip 415; vgl. Freytag u. Kazim. 


م14 IL verflechten (,decussatim posuit" G4. Geogr. 270) I,‏ شبك 
bes. die Finger ineinander verschlingen, dazu Inf. CNN‏ ,,48 
vgl. oben s.v. ыш) TI, 229,6‏ رمشابكة (sonst meist ШІ.‏ 
Pl. lt Gitter, (vergittertes) Fenster TI, 81, Loge (ver-‏ وشباك 
schliessbar) II, 76,4; vgl. Dozy s.v., Fraenkel 13, Vollers 292,‏ 
Gl. Dat. 2018.‏ 

in lokaler Bed. (= 7м) nach, gegen (d. Xquator)‏ شه od,‏ شبسه 

I, 26,,? 


ہے ei‏ مر 


ai, Pl. ls Schaukel (Syn. ui See q.v.) П, 245,. 
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145 


ke: ku Tisch(tuch), Gastmahl (so Wahrm.) II, 4 " 


21.23? 
221,5 مد سياطا‎ den Tisch decken IT, 259,,; vgl. Dozy s.v. 


Pe. (Nf. وصنبوقی‎ q.v.), Pl. ad (pers. iw > skr. 0 
Schnecke?) Barke Y,9, 19,, 22, (als Var. 85, 57, ,). Vgl. 
Vollers 651, Stace ,buggalow" u, bes. Kind. 43#., GL Daz. 
1985, Rossi 195 „bastimento piatto e grosso..a vela". 

322 Nardus (I, 52,15) IL 17,; vgl. Hava, Dozy s.v., Ferrand, 
Rel. 911, Kindi 888. 

= unsich. Wort T, 16, ني‎ kaum gutes Omen (so Fussn, 8), sondern 
etwa Stütepunkt, digue, Damm > Hafen. Vgl. e (Syn. «مضوح‎ 
(مسّمد‎ „levée de terre" Landb. II, 1881; =< „said of a vessel, it 
stuck to the ground" I, Gubair, Gl. 86, 61. Dat. 1987. 

tritt, Abor! 1,99, 56,; Dozy T, 698a.‏ ستادیس .اط وسنداس 

iJ سدوا‎ PI. ستادیل‎ (Text unsicher, vgl, Bem.) Mitsklave (cóv3ouAoc?) 
П, 254; vgl. Gl. Раг. 1988, Dozy I, 698b, wo d. Bed. „batteur 
de pavé ..", Vagabund vielmehr zu sanskr. candala = سندالية‎ 
BGA Ү, 71 zu stellen ist (s. Ferrand, Rel. 11 m. Fussn. 10). 

das schwarze (d.h. 'abbasidische) Heer П, 216,..‏ در :سود 

٠ a die Mauer (eines Hauses) ersteigen, escalader une‏ ۰ سور 
maison (Dozy) IT, 142,; vgl. Fagnan 83a.‏ 

П. DE SE das Sehreibrohr lenken IT, 46,; lies ws‏ سوس 
(s. Bem.)?‏ 

Pius Р]. سوام‎ a) leinener Stoff (nach d. Stadt Susa in Tunis 


benannt u. hoch geschützt).oder b) grober, einfacher Stoff, wohl 


39 


2.4 2 - 5 
11, ومسطور :و88‎ Pl. alu Schreiben, ‚Dokument TI, (BB. 248, ; 
vgl. Dozy, I, 652, 

a sich berauschen (m. Haschisch) (Lexx. nur trs. ўы. u. VIL, 
VIII), Inf. lla, Berauschung, Haschischmissbrauch ТЇ, 4. Vgl. 
Lane s.v., Kremer 258, Stace в, v. Ganja „an intoxicating drug.. 
au”, Hobsen-J. s.v. Bang, Gunja, Majoon (= .(معجون‎ 8 
ügypt. Kraut زیسه‎ (de Sacy, Chrest. І, 282; vgl. Freyt. II, 271b, 
Akrab s.v., aber d Freyt. II, 815a, Muh., Berggren 828 „a, حشبشة الر‎ 
Achillea") kann ich nicht identifizieren. 

unklar 11, 75,, (vgl. Bem.); Lexx.: беўйвве aus Messing‏ أسطان :سهان 
Ao), hier VÀ „М.л viell. Lanespitzen; n. Kam. aus Missas lat.‏ ( 
vgl. Dozy s.v.‏ ب(اشطل situla, pers. d (Golius, Freyt. ә, Muh.‏ 

طیب IM‏ من الرائك ۰ (aus Moschus) 11, 90,,; vgl.‏ 7 سك 
TT Steingass 687b „aromatic com-‏ ف عند لاطباه بسك УДА‏ 
position formed into pastiles", Lane 1387b.‏ 

E IV. Pte, مسکر‎ als Subst. berauschendes Getränk (= SC? < I, 45,) 
П, 249, у; vgl. Dozy L, 668a u. bes. Fagnan 79b, 

ë<: ge (auch (مسلم‎ Garderobe, Auskleidezimmer (im Bade) (vgl. 
oben м) II, 141,,, 174,; vgl. Dozy 1,6188, Gl. Dag. 1968. 

AR us (во. auae), Pl. cS Ketientradition, m. besonderen, 
auf sümtl. Gewährsmänner zutreffenden Umständen verbunden, wie 
hier GEN (dass der Tradent sie ale die erste v. seinem Lehrer 
hürte), التشيكک‎ ч. العامة‎ (vgl. unten sub (صنح رشبلك‎ II, 


229.5213 vgl. Bem. u. Fagnan 80a. 
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eU rw a) (v. Hadit) siebenreihig, -gliederig 11, 198,, (vgl. unten 


(s) Us), b) Stoff (aus Indien u. Maskat) I, 60,,; vgl. Fusen. 18 u, 
Landb. I, 286, 604, Gl. Dat. 1894, IM (vollst. Ed.) 89,, والسباعية‎ 


m Nom. vicis سبقة‎ ,Zuvorkommen" (od. „Fehltritt”, vgl. ү Ee 


Sun fromme Stiftung, Brunnen, ,Hospiz" (f. Pilger) II, 108 


lapsus calami Fagnan T5a?), Beiwohnung des Teufels (od. konkret 
Mischling, Wechselbalg ?) YI, 124,,. 

Verdienst, Ansehen, good-will Y, 40,5 11,1016 87,, 108.; vgl.‏ سابقة 
Dozy 1,628, Fagnan 75a ,primauté", GI. Geogr. 258 „res gesta‏ 
laudabilis".‏ 

12.14: 
115g 1815, o5? ق سيل ألله‎ um Gottes. willen > umsonst, vergebens 
I] 13, 5, 044; 285g; vgl. Gl. Geogr. 258, Tab. Gl. COLXXXVI 
للسبيل,‎ АМА صاح.‎ gratis constat", Goldziher, Muh. St. II, 890f. 


(pers. sard-@b) Keller, unterirdischer Raum Y, 274; vgl.‏ سرداپ 


Fussn.12 u. Vollers 643 „unterird. Gang". 


heimlich beobachten Y, 46,5 vgl. Imrul-Kais,‏ سارقه Ш. Ka‏ رق 


Divan 26 رسارقه بالطرف‎ Ми°агта} 46,, m. Anm. auch A .ارق النظر‎ 


Pirat, Seeräuber 1,61, e II, 255, 1.‏ (البحر РІ. de. (зб.‏ [وسارق] 


wee 


auch ila. (стас, столосР) Bank, Terrasse, Mastabe‏ ومسطبة : سب 


IL44,; vgl “Abdallatif 886, Fraenkel 21 (m. dopp. D), Vollers 
298 u. GI Dat. 1929ff. m. ausführl. Diskussion. 


VI. Pto. pvo ebenmässig, auf gleicher Linie stehend (= V.)‏ سطر 
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88,; Wahrm, ,Ernteertrag", Gl. Geogr. 216, (vgl. 248 f.), Kremer 
245, Fagnan 66. 

35 (o M" (« (الرقة‎ Rakka-Seife 1,62,; vgl. Fussn. 5. 

T Stoff 1,65,,; vgl. Fussn. 19, Steingass 595a „a kind of stuff”, 

15.5) (zu 345) Getreidemass (v. Zabid) 1,65, (meine Konjektur 
ist unnötig); vgl. Fussn. 4, Rutgers 178 (unrichtig zu 4%) 
gestellt) Dozy I, 578b u. Baz. II, 159 „the capacity of the Zebíd 


corn measure called the Sunquriyy .. was of 240 dirhema”. 


vgl. 91. Dat.‏ زور69 19,5 d. Brücke (Syn. ch, T q.v.) I,‏ :رف 


1842, Rossi 204, 228 „ponte o diga su corsi d'acqua, nel Yemen 
meridionale, mazaff” 

5 : B Almosen, Armensteuer (1140) ; auch eh دار‎ = 155 27 
П, 159, (Hafen-) Abgabe, droit ۵ (Dozy I, 597b) I, 68,5 


64 69,; vgl. I, 64, Fussn, 1, Rossi 187 ,imposta". 


1.8.8) 
زور‎ П. Inf. [رتژی پر]‎ Pl. "رات‎ Fälschung, Falsarium II, 228... 
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? A + A . D 
مزورق‎ PL وار ق‎ 5, selten وار بق‎ 5 (so P, in L9, 22,,) 114/7: Boot, 
Kahn (= gi, q.v.) 1,9, 22, 28,; s. Kind. 871. 


e Е 
ازيب :ازيب‎ Südostwind T, 16 29,; meist als Südwind erklärt, vgl. 


e? 
ith. AWN == убтос, МЧ, Rossi 244 „vento da est org, da sud 
?azy&b (1) o “lana”, dagegen Stace 54 „east wind", Landb. I, 521 
(sub (ازب‎ „vent d'est”, Tallqvist 160. 

(skr. cūka) Teahbaun (Tectona grandis L.) u. -holz Y, 60,;‏ ساج 
vgl. Hobson-J. s.v. Teak, Ferrand, Rel. 29, 276, Kindi 321.‏ 

uites ДОР. ы Pfeile (vom Sabsab-Baum) (Parall. denen q.v.) 


IL 57,,; s. Lane s.v. 
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251, (abs.); е.а.р. et ب‎ en in etwas befragen, e. Sache m. em 
diskutieren TI, 258, e dazu dae del » Diskussion, Gesprüch 
П, 2586; Ho studieren I,2. 

do ۰ Ka schlaff, ruhig werden I, 25, (= VI. n تر‎ I, 8,), vgl. 
Fussn. 12. 

VII. zerstört, verschüttet werden 1,96 „ 41, ; vgl. Dozy I, 522 b‏ ردم 
„etre comblé".‏ 

Ju, IV. d BL SS Us (vom Hadit) auf einen Nachfolger ) (نابئ‎ 
zurückgehend (vgl. Lane, Tab. Gl, Fagnan s.v.) II, 2,» 1995; 
V. (diplomat.) Korrespondenz führen od. 8 Gesandter (رسو ل)‎ 
tätig sein IL, 165,,. Inf. Jes Korrespondenz ТІ, 46,, (vgl. Dozy 
1,525 sub П. u. V.). 

Zoll, Zehent (= ER q.v.) IL, 92,; vgl. Dozy I, 527b, Fagnan‏ رم 
Arrest 11,219,‏ تسم p. verhaften, Inf.‏ على 64b „impöt”. П. c.‏ 
(Par. уже), 229,, 241; vgl. Dozy s.v., Fleischer, Gl. Hab. 16f.‏ 

c II. Inf. ге» rhetorische Figur, Schónheitskategorie П, 121; 
s. Mehren | ۱۲۱ 177 „durch die erste, شیح‎ JAM, bezeichnet man einen 
solchen Ausdruck, der die bezügliche Figur entweder begründet, 
oder auch nur weiter fortführt”. 

Ш. Inf. pes urspr. Mosaik (s. Mafatih 22, 96, Dozy I, 5885);‏ رصع 
rhetor. Figur IL 121, (vgl. Mehren 4., 168, 285 „Art des se"‏ 

über e-n aus-‏ رض الله" р. den Seyenswunsch as‏ عن .€ ترضی ۰ رضی 
sprechen ТТ, 19,,; в. Dozy s.v.‏ 

ë ر‎ ҮШ. Inf. pu Einnahme, Einkommen (Syn. (خرا اج‎ II, 87, 


95 
öffentlich 1,88, 11,250, (vgl. Dozy І, 494b); اسک‎ in Person 
1,5, р. Denomin.: 
* we E ei 
V. تريس‎ (<Ç = (رئس‎ Kopfweh (صداع)‎ haben II, 90, 
VI. v d. Erste, Führer sein (o. عل‎ p.) IL, 148, 179, 
باط :ربط‎ 2 Mönchshospiz, befestigtes Kloster II, 21. 21, 29y 80, 4 
1815, , ريرة20 م157‎ 220 246,5 Ae 258g Syn. А20, وزاوية‎ 
vgl. BGAFerr. II,3, N. 5, EI s. v. Ribat. 
ربو‎ IL d 5 (urápr. e > رب‎ „juice, Fruchtsaft”) einmachen, Pte. pass. 
Lj 
da Eingemachtes, Konfitüren T, 62,,; vgl. Fussn. 11, Mofatih 177, 
Gl. Dat. 10571 u. bes. Almkv. I, 410f. 
сз): às) Garnisone, Besatzung I, 17,, 11,189,, 177, (Syn. Sa, 
Tab. GL). Dazu IL. Q5, anstellen, besolden II, 89, 124, 158,, 
т و‎ SÉ 
156, 178, 179 183, 252; „ur Söldner, huissier: (Naw. 
GL) 101,79, 114,4, 115, 140,, 144,, وروو145‎ 178; V. نرتب‎ 
pass. II, 191,. Vgl. Dozy I, 507a, Landb. 1, 588, Arabica V, 298, 
Gl. Dat. 1118. 
:رجح‎ ze Р]. Zell Schaukel, Wippe (Syn. ومدروهة‎ us, q. v.) 
IL 245,,; vgl. Lane „seesaw” (= Schaukelbrett), Nf. Ze وسو‎ 
رجاحة‎ = „swing of rope", Kazim. I, 8240 ,balangoire..faite de 
cordes attachées aux branches des arbres", Tab. GI. ۴ 
„oscillum”, Almkv. I, 4881. m. ausführl. Definition. 
° abs. sich erholen, wiederhergestellt werden I, 49,5. (verblaset:) 
werden T,28,, 49, 56, (vgl. Dozy 1,5110 „revenir, devenir"); 
HI. M у; e را‎ e-n angehen, sich an e-n wenden (m.e. Bitte) IT, و219‎ 
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Hosenband IL, و244‎ Vgl. Lene s.v., Mu‘arrab 40, Gl. Geogr. 236, 
Almkv. I, 279, IT, 10, Gl. Dat. 829f., Fagnan ۰ 

Pl. ch Gefäss, Krug IL, 1884; vgl. Rossi 158 „anfora per‏ آردوح] 
(ib. 192 „alveare даш} pl.’adwäh””)‏ )| ض | aequa dåwh pl. "idw" (m.‏ 
u. Landb. 1,576 „cuve, jarre”. Die Bed. „grosses Zelt" 1%. bei‏ 
Lane ist hier unwahrscheinlich.‏ 

Haus; als Ehrentitel kónigl. Personen, bes.‏ دو ر у PI.‏ :دور 
weiblicher, ,Hoheit" IL, 48,,; vgl. Gabrieli 148 u. Subh V, 501:‏ 
وکانت مها یکتب به فى الزمن القدم A‏ آلتاب امخلفاء ويقال الدار العزیزة 
وما اشبه ذلك kans‏ کتب بها فى adi‏ ایضا للخواتین من ناه اللوك .. 
.وإنيا کتب Sel‏ بذلك اشارة الى الصون الازمعينٌ الدورٌ وعدم ep As‏ 
Zur Verwendung v. , Se m. dem Namen des betr. Eunuchen als‏ 
۰( وجه) Titel в. Haz. ПІ, N. 426. Vgl. unten в. ү. ip‏ 

(pers. iis $33) schnelles Schiff, Barke Y, 48... ;‏ دوانیج РІ.‏ أرذونيج] 
vgl. Fussn. 7 u. Kind. 28ff. (wo ausführl. Diskussion), Hobson-J.‏ 
s. v. Ding(h)y.‏ 

51,5, Pl. کوی‎ (zu hebr. °?) Tinte; Tintenfass, Schreibzeug 11, 46,,, 
162,; als amtliches Symbol H, 204, 251,,; vgl auch den Titel 
دريدار د وادار‎ passim == Sekretär, Wesir (Dozy І, 469a). 

о (denarius) Dinar: ع‎ x" I, 17,05 عضر‎ u. < (44 „königl.” D. = 
1 ägypt. р.)1,65,,,; de. П, 128,, s. 01. Geogr. 292, BGA VIII GI. 

ads Pl. رهوس‎ Stück I, واحدا ز م98‎ Cy gemeinsam, („йе conserve" 
Ferrand JA 1919, 476) L,86, 57,; 57 sus ohne Gewinn u. 
Verlust (pers, (سو بسر‎ I, 64,, (vgl. Fussn. 15); زوس شاد رالاس‎ de 
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лә: د بور‎ Unglück І, 58,,; vgl. Fun. 10. 

I, 58,; vgl. Fussn. 7, Kremer 502,‏ (قماش =( Mobilien, Gepück‏ دش 
Fagnan 52b, Landb. I, 569, GI. Dat. 694.‏ 

dgypt. Stoff (aus d. Stadt Dabils) II, 129, (Text zu verbessern);‏ دییفی 
vgl. Gi. Geogr. 196, 200 (sub adi), 282 m. Literaturbelegen.‏ 

eo: Je Eindringling; etwa Einfluss, Propaganda الد خيل‎ edle Je» 
II,201,,; vgl. Dozy I, 427a „être trompé par quelqu'un". 

IL (denom. v. 333) barrikadieren, befestigen YI, 160,,; vgl.‏ درب 
Dozy I, 429a ,barricader", 1. Dat. 126.‏ 

П, © % (vom J) gefaltet YI, 129, auch e vgl. ,de panno,‏ درج 
complicatus” Tab. GL s.v.‏ 
Amt des Schreibers (2226‏ كتابة (Falt-)Papier (в. Lane): e»‏ درج 
D \) 1, 251,,; vgl. Dozy I, 481a, Mami. 1: 1,175, IT: 2,221 ff.‏ 

Seller IL, 81,4 164,‏ درسة Pl.‏ ,دزی :درس 

DÉI هة‎ CR P1. مدار په‎ Schaukel, Wippe (Syn. у, وشجبة‎ q.v.) 


П, 245,,,; s. Stace 27b „Swinging carriage at a fair ودر هانه‎ pl. 


8.11 
هانات‎ ya ow! 3", Hunter 176. Nicht in den Lexx. 

ز14 ,11 د” PL als (pors. dralh)m < peh) Dirham, Sale‏ دمم 
Kleingeld II, 18, ,, 04,, 129 295, (vgl.‏ دریهیات Dim. PL‏ 
Fagnan 54b „un peu d'argent").‏ 

o^ -t$ wei A 

Holzart,‏ ,1,59 عود الدفواء (Tem. v. 351) hoher Baum;‏ دفراھ :دفو 
nicht näher bestimmbar; vgl. Fusan, 10.‏ 

$5 (vulg. Kéi Pl. ى‎ 4 Aa (gemauerte) Bank, Plattform (= 
¿K qv) 1 ر11‎ 11,120, 245. 285 vulg. f. ,یک‎ PL AS 
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саз: [رخصیص ,خاص]‎ Elativ Sas с. ب‎ intim, vertraut (mit) П, 
16,; Dozy „ami intime", Tab., Gl. COXXII. 

a» VIIL abkürzen (e. Buch, z.B. IT, 107, ; n. Muh. stärker als 
(افتصر‎ dazu مختصر‎ abgekürzt II, 54,, 107, ; daneben angebl. مخنصر‎ 
mässig, klein I, 10, (vgl. Fussn. 16, Tab., G7. OCXXIIIE. , mediooris.. 
Est ab اختصر‎ sensu شی«‎ Ky النضول‎ Sie”, Fagnan 46b „petit”). 
رمختصر‎ Pl. "رات‎ Abkürzung, Kompendium YI, 12 (Ggs: }\, q.v.) 

152, 7 

Lx Quittung (в. وب‎ à) IL 226, جواز نو‎ La Passierschein I, 67,. 

Là [PL [خناف‎ Stiefel(n), Bottine(n) I,68, у (во zu lesen, vgl. 
Fussn. 12). Dozy, Vétem. 1554, Almkv. I, 886 „Stiefeletten 
(bottines) v. weiehem, gelbem Leder, ohne besond. Sohlen u. 
Absätze.. nur v. Damen getragen... oben sehr weit". 

„als IV. ۰ „ii steuerfrei I, 20, 69, ; X. مستخاص‎ Steuereintreiber 
П, 121, 174, (vgl. Dozy I, 89да). 

Де: d Auskleidezimmer (im Bade) (Syn. d q. v.) 11,1145; 
»8pogliatoio" Rossi 158. 

(P) 11,219 falls die handschriftl. Überlief. richtig ist, etwa‏ خندار 
„slayer” Steingass,‏ سخوندار Henker, Scharfrichter, Trabant (pers.‏ 
v.‏ وجندار vgl. Маті. Y: 1, 6618. u. Bem.). Sonst lies‏ 

j= VI. Mai erscheinen (= V.) T, 56,,. 

Hypericum, Hartheu, Johanniskraut (Samen als‏ (دادی (pers.‏ داذی 
Weingewürz verwendet) І, 51,; vgl. Fussn. 8 u. Ferrand, Rel.‏ 
I. Baitär Nr. 848f.‏ ,264 
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[32] РІ. DIEN Gewebe, Stoff 1,60... vgl. Dosen, 17. 

(myst. Term.) Offenbarung, Ekstase И, 98,,‏ حالة ځوال 1 رحال : حول 
II,88,, ; JA UTE, 111,5; vgl. Dozy‏ شاهد امحال ;257,5 م282 198,4 
L 840f.‏ 

ind.‏ خام هندی (pers. ,roh") grober, unyebleichter Bawnwollstoff;‏ خام 
Kaliko, Perkal 1,61,; vgl. Dozy І, 4199, Almkv. I, 805, 816,‏ 
Vollers 689.‏ 

2: [iss (vulg. Week 21. Aë Kopfkissen, Polster І, 69,5 vgl. 
Dozy I, 859a, Stace 123b (Pl. 12, as [sie]). 

Plinderer TI, 187,; vgl. oben‏ خار ب PL (Koll) v.‏ (خاب =( خر 
ur‏ 

g> IV. (se. \ Eé hervorbringen, Früchte treiben (= Sud vgl. Tab., 
Gl. COX VI) I, 20,0, II, 178, (vgl. I. Ваң {а (v. Мик) 48, Fussn. 3, 
I. al-Wardi unten s.v. 52, wo c») COM (e. Rechtsfrage) 
lösen, entscheiden, ins Reine bringen IL, 18,. 

PL ZU Schatz(kammen) Y, 61, ТЇ, 49,,, Të 84, 100,7,‏ رخزانة : خزن 
(во, 5531) Bibliothek YI, T2, 115,5 198,,,‏ ,226 ,168,195 ,,189 
(в. Gl. Geogr. 225); Geldsumme, bes. Steuerlieferung (Syn.‏ 210,0 
in Bargeld,‏ خزانة ;228,5 و176 ,141 ,)140 ,11 Jem 055.) 1, 6б,‏ 
kontant TI, 218,; vgl. I, 65 Fussn.9, Dozy I, 327a, 868f.‏ 

(richtiger M), PL als" Schatzmeister IL, 146,,‏ خازندار 
фу.) 226,,,; vgl. Dozy 1, 870a. D. Form‏ ,جاندارية (нев "we,‏ 
jüzindür hängt m. d. unriehtigen Auffassung v. pers. dër вів‏ 


,Haus" zusammen; vgl. Gabrieli 147f., Subh V, 462f. 
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laserpitium ist wohl nieht zu zweifeln. Vulg. Formen: ۳ 
Stace 18a, mya Berggren 882. Das Wort #с(с)х < akkad. AS, 
в. Thompson, A Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology 
XLVI, N. 1. 

ge: el Krempelfabrik Y, 18, Vgl. Gr. П, 43 „Zuerst wird d. 
Baumwolle gekrempelt, indem man sie zwischen zwei... Walzen 
(Malhäg) .. durchgehen lässt” (aus Hirsch, Reisen 65) ; lies mahlag, 
vulg. = Im. 

pa Tamarinde Y, 60, vgl. Fussn. 4; bei IM auch sonst erwähnt 
u. m. اهندئ‎ „| glossiert, vgl. Rossi 168 „homär (sie) frutti di 
tamarindo, usati come purgativo" ; Hobson-J. s. v. Tamarind, 
Watt 1066 f. 

V. in Sünfte, Tragstuhl (=) fahren П, 249,,,, 260,.‏ مل 

> (Text A) Abgabe, droit sur les fermes (Dozy 1, 827b) 

II, 249,.. | 

(М) І, 63,, fragl. Wort (vgl. Fussn. 8), etwa zu skr. sudra‏ حودر 
„fort, robuste" Gi. Dat. 879.‏ حؤدار od.‏ 

k >: kie, Pl. bly Mauer, ummauerter Platz, Garten, Umzäunung 
(als Grabplatz) II, 82,,, 115 140, 227, :و2۵1‎ 198, 208, 
wird .حياط‎ als Sg. masc. behandelt; vgl. unten s.v. ;* u. 61. 
Dat. 516. 

Qu: حافة‎ [PI d u. BEN Stadtviertel, Quartier (Syn. (حارة‎ 
1,9,, 52,5 11,148, 155, 198,,; vgl. Stace в. v. Quarter, Landb. 
I, 558, Gi. Dat. 519. 
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П,‏ (نسخ =( II. (ein Buch) 1. erwerben. 2. kopieren (lassen)‏ حصل 
ge"‏ 256 

d A e 

alkalisches . Salz, Pottasche (= |) I, 8‏ حطم 


Stace 8. v. Potash. 


ı7; vgl. Fussn. 16 u. 

unbewusstes Zusammentreffen,‏ وقوع امحافر de‏ امحافر Huf;‏ حافر :حفر 
AA) le genannt, II, 55,; vgl. ға? 212, Dozy‏ (امخاطرین) auch‏ 
II, 794b „les beaux esprits se rencontrent"; Mehren 152 „daher‏ 
fügt sich's zuweilen, dass die Gedanken übereinstimmen, wie der‏ 
Huf eines Pferdes die Fusstapfe eines anderen trifft" (Mutanabbi).‏ 

> 1 je с. Be entscheiden, Schiedsrichter sein (zwischen) II, 
221, Inf. iile 241,. 

< e. de (v. e. Burg) beherrschen, dominieren T, 161 

Je V. امره‎ Je unklar II, 219,4; vgl. Dozy „devenir permis” u. 
„demander pardon", Fagnan 87b ,s'affaiblir" 

wohlschmeekender Vogel (Parall. 2155) II, Bien nicht iden-‏ حلان 
tifiziert (vgl. Bem.).‏ 

„дь: iis Mahlab-Buum (Liquidambar orientalis, dessen Rinde 
( تت قشر‎ Cortex Thymiamatis) ein myrrhenübl. Harz liefert T, 59,; 
vgl. Fussn. 7 [n. Kindi 12,259 Prunus mahalab]. 

cde (auch +.) (aram. mnpm, \М ASA) Teufelsdreck (Ferula Asa 
dulcis od. foetida), daraus stammendes Gummi I, 59, (Syn. š Fa 
q.v.); vgl. Lane s. v4, Mafatih 172 نجذان‎ A وهو صخ‎ Gl. Geogr. 
218, Löw 36, 258, I. Baitär Nr 688 انجدان)‎ „la feuille", lo 


„la gomme", حررت‎ „la racine"). An der Identität m. امه‎ 
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Dia Hosenband, Gürtel, vulg. iy I, 58, ; vgl. Fussn. 2 u. Gl. Dat. 
869. Z. 5 ist wohl جحرة‎ Anus zu lesen, vgl. I, 66,. 

JA П. Die, pass. CN id (neben ث‎ 24) inspiriert TI, 23,,; vgl. 
Dozy I, 2598 ,celui dont les visions et les suppositions sont 
toujours justifiées par l'événement", Tab., Gl. CLXXXIV, ,in- 
spiratug". 

IV. (Wunder) wirken (IL, V.) II, 65,, (Text anders, s. Bem.).‏ حدی 

VY زیت‎ (= MA (الز"‎ Теш I, 62,; vgl. Fussn. 7 u, noch 
Dozy I, 616b, „Öl aus Saflorsamen” = زیت‎ Kremer 219, 
„huile de carthame" Fagnan 81b. 

mos Pl. (Koll.) v. de? T Je Polizei, Steuererheber (= (جباة‎ II, 
125 ني‎ vgl. Mami. I: 1, 33, Dozy I, 270a, Tab., 61. „praesidium 
militare", zur Form Landb., Arabica V, 305. 

sich abhalten von, nicht vertragen II, 21, 207, ; vgl.‏ عن V. e.‏ حری 
Dozy I, 280a ,s'abstenir de".‏ 

y Hosenband 1,58, siehe ; jou 

Qum X. bemerken, empfinden (— YV., I.) IL, 41,3; vgl. Wahrm. s.v. 
„е. Empfindung od. Wahrnehmung haben". Zur vulg. Form (в. 
Bem.) noch Gabrieli, RSO XIX, 28 m. Fussn. 2. 

IL 41ү; حسما‎ damit П, 125,; vgl. 


т er à 
— 0. ان‎ sowie, sobald 1, 21, T 


Dozy I, 288a أن„‎ Сс comme si". 
کان‎ kleine, kurze Pfeile (مرای صغار)‎ I, 57,,; vgl. Bem. u. 
n] 


Dozy І, 285a.‏ قوس حسبان 
ҮП. definiert, festgestellt werden TI, 162 201...‏ حصر 
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103,, (vgl Naw., Gl. „balcon abrité”, Gl. Geogr. 209, Fagnan 
26a, Tab. Gl. OLXXII); bes. ,Schwert" (am Segelschiff) I, 
86,7; vgl. Fusan. 8, Kind. 69 u. Jal, Gloss. nautique s.v. Aile, 
Semelle. 

[ داد‎ Koll. i, وچندار‎ od. "jo (pers.) Waffentrüger, Trabant II, 
146 ي‎ (Text راتخا زندارية‎ q.v.); vgl. Fleischer, GI. Hab. 51, Mami. 
I: 1, 14, Dozy I, 168b, Vollers و688‎ Subh V, 461f. 

et AN), 81,4 (o. a.), 98,5‏ عن Ш. antworten (== IV.) IT, 88, (о.‏ جوب 
226g, 229,; vgl. Dozy s.v. Gl. Dat. 807.‏ ,210.4 ,,154 

in etwas) II, 12,,, 209, 260,5;‏ ل II. у geschickt, tüchtig (o.‏ جود 
vgl ۰ Agra I, 202, u. Wahrm.‏ ;261,5 بل Kalligraphie‏ تجوید LAN‏ 
s, V., Kremer 215, Fagnan 27a.‏ 

leben, Zuflucht suchen (= X.) II, 187,‏ (چار) V. als Schiützling‏ جور 
Sonst nieht belegt.‏ .,219 

od. Fe „kurant; Münze (8 Fals = 1/2 Dinar)‏ جوز PI PI.‏ : جوز 


L, 60,. مو بل رجور‎ 994; vgl. Gl. Geogr. 210. Öfters bei IM, sonst 


nicht bekannt. 

Р]. te Bettdeche Y, 60, vgl. Fussn. 16.‏ [ر سپس ] : حبس 

De, Ph» NN Grenze (in finanz. Bed.) II, 231,,; (dazu denom.) IE. 
Inf. دید‎ Z. 19 (ühnl. Kremer 221); حدود‎ de وقف‎ (garisse) 
Normen, Regeln beobachten 11,942,,; vgl. Dozy I, 4٨ (e. хе) 
„8'у conformer". 

(الصییان) الحجرية 
в. Dozy I, 252f., Tab., Gl. CLXXXU.‏ نن 188 


Gurdestruppen, Leibwache (des Kalifen) UL, T1, 
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I,9, 11,248, Die Ableitung aus dem Pers. ist unbedenklich, 
vgl. 1,9 Fussn. 7 u, Vollers 611, 614f. 

vgl. 8‏ ;,25 ,24 و8 Insel I,‏ جزيرة nachkl. Pl. v.‏ جزر رجزّر :جزر 
Fussn. 8 u. Fagnan 22b, Stace 90. |‏ 
š Jy Schlachtplatz, -markt 11,228, ; vgl. Stace 157 ,Slaughter-house‏ 
u. , Ae: Rossi 217 „mercato della‏ "رات (shambles)" m. Pl.‏ 
carne mädzureh”.‏ 

eT П. Inf. نيم‎ (neben ولشبية‎ q. v.) theol. Terminus: Anthropomor- 
phismus IL 82 208,; vgl. ZDMG XLI,67 u. EI s.v. Tashbih. 

Dreck, Exkrement T, 44, 11,212, (= =) в. Bem.‏ جعس 

ids. Р]. جلاب‎ grössere Barke, Gondole (bes. aus Sawakin), mit 
Seilen aus Kokosfasern ( pus 9. у.) zusammengehalten II, T1, 
92,5 184, 202g, 207,5; ausführl. Kind. 19f., I. Gub., GI. 27. 

IL m (klass. АХЫ) stole sein II, 28,,-‏ جلخم 

Du. gue Art Gebäude TI, 179,; viell. NE. v. oA,‏ [رجیئون] 
a Satteldach, Basilika (Gge. A) vgl. Mami. IL: 1, 287,‏ 
Vollers 291, Fraenkel 29, Sif@’ 66, Gl. Geogr. 208, BGA Ferr. IT, 4 |‏ 
,Jamalünat .. toits ten dos de chameau’ ou dómes", Dozy s.v.‏ 

or 46 Friedhof, cimetière ТІ, 198... ; в. Тапа, 11,1539, GL. Da. 
800, Stace s.v. Burial-ground m. Pl. шы”, Rossi 200 u. vgl. 
Tab., Gl. 5». „tegit (l. texit) mortem veste". 

Pl. i (pers. c ) Kuppel, -gebäude (== 5) IL, 70,5‏ [,جثبذ(:)] 
vgl. Gl. Geogr. 209, Fraenkel 288, Dozy I,222b, Tab., G7. s. v.‏ 

e Moschee IT, 60, 100,‏ (روشن Pl Zeie) 847 (Syn.‏ رجتاح :جنم 
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as 3 تار‎ П, 78,1, siehe unten s.v. Jel. 

ox IV. oi kompetent, tüchtig IT, 2284; vgl. Dozy I, 149a „possédant 
des connaissances solides", 

i$: siehe 25. 

v bleiben (== وش‎ S, (بات‎ I, زور18 رو9‎ fortsetzen II, 1884; vgl. 
1,18 Fussn.12, Gl. Dat. 288. 

۰ 4510.195 رو ,44 ,1 Matrose(n)‏ (چاشو (pers.‏ (جاشوا (Hss. meist‏ جاشو 
I, 44 Fussn. З u. Phillott, Colloquial Engl.-Pers. Dictionary 285b‏ 
„Sailor jashz (P. Gulf word)".‏ 

Je. (pers. $e) Kleidergeld, Sold TI, 140,,, 252, ; vgl. Haz. III, 
N. 1889, Vollers 638. 

m, باطنه‎ zufrieden machen, ги Willen sein II, 125,,, Inf. po 
جرا ان‎ Entschädigung II, 88,,; vgl. Dozy I, 1700 „55, جبر قلبه‎ 
consoler, contenter", Fagnan 20a ,restaurer". 

V. d hart, versteinert werden Y,16,; vgl. азан, 18 а.‏ جبل 
pétrir de la terre".‏ جبل ,, و171 Dozy І,‏ 

pe: Giel sie |]; Pl. Ae aussätzig, an Elephantiasis (جذام)‎ 
leidend II, 148,4; vgl. Dozy u. Rossi 176 „lebbroso jidmi pl. 
jidmün", Fagnan 21b. Da Hs. B dent, > hat, könnte خدمان‎ 
„Eunuchen” gemeint sein, diesen Pl. kann ich aber nieht belegen. 

leeres Schiff (Kind. 16), hulk (Miles) I, 57,, kann bei Annahme‏ راب 
richtig sein; vgl. Fusan. 1.‏ (اشار الى صاحب جراب) einer Ellipse‏ 

„Weide”) Feld, Landstick‏ چر ام pers.‏ « صرام (ält. Form‏ جرام 
Dornenfeld"‏ „ جرام als Ortsname SAN‏ ;,1,9 (النطعة من (SM‏ 
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3 A (Ha. £) Brotbaum, jack-tree, jacquier ( Artocarpus integrifolia| 
incisa) І, 20... , TI, 178,; vgl. I, 20 Fusen. 18, Quatremére, Notice 
175, 882, Ibn al-Wardi, ed. Hylander 148 f. (unten s. vd). 

b. Р. a AM Topf (vgl. unten s.v. ز(نارتجیات‎ (topfühnl.) 
Schiff 1, 48, ,, (n. meiner Konj.); vgl. Fussn. 8 u. Kind. ۲ (ib. 18 وم‎ 
Pl. A „schnelles Segelschiff”’ ; könnte hier passen, falls richtig 
überliefert, vgl. I, Nachtr. 24). 

as А يدا‎ u, GUJ übermütig, gewalttätig handeln, reden (Syn. `, امتد‎ 
15, 88, 108, IT, 88, 138, = ҮП, (يذه ولساله)‎ ech انبسطت‎ IL, 
87,,, 138, ; aber Inf. Lolasi] Pl. „\b” Vertraulichkeit, intimité 
II, م3‎ 

Münze, sonst nicht belegt I, 65,,.‏ راطا (Var.‏ (دینار) رسطاى 

№: уу, Prüfung > Unglück YI, 80, ; auch Gunst = dius cl, Erfolg, 
Glück ТТ, 10, 87, ; vgl. Lane s.v., Tab., Gl. OXLI. 

n" vulg. ,بهار‎ Р]. SM (skr. hara) Gewicht (800 Бай = ca 150 Kg.) 
1,18, 58,, 09, ^, 65,, 68,, „69, .,II,195,. Vgl. Hobson-J. s.v. Bahar. 


1.7 14.7 17 
بوب‎ [ol] PL As (eigentl. Коп.) == بََابونَ‎ Pförtner IT, 189,5, 149... 


© y PL RM Segelschiff, в. oben برمة‎ . 

ayy Minze ) Fals = 1/192 Dinar) 1,65... Wohl = i5, ind. paisa 
(1/4 Anna, 1/64 Rupie); vgl. Gr. 1,97; Hobson-J. s.v. Pice. 

Ц, 108,.‏ حتی = بینها 

[à FA Koll, SR Mangostane (Garcinia mangostana) = العسل‎ i تر‎ 
(Syn. eis وعتباء‎ q.v.) I, 61,05 vgl. Fussn, 14, Gl. Geogr. 181 u. 
d. Beschreibung unten s. mas 
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ii y Ehrenkleid od. (kurzer) Panzer (= ax) od. (Brust-)Schmuck (P) 
П, 134,, 202,; Dozy І, 58f. „Sorte d'ornement que les femmes 
portaient sur la poitrine", auch amulettes (Pl. ربدنات‎ Sg. nicht 
angegeben); Gi. Geogr. 1851 (n. Makrizi) ,Ehrenkleid f. d. 
Kalifen im Wert v. 1000 Dinaren, in Tinnis angefertigt", Kremer 
194, Tab., Gl. CXXIX. „vestis regalis, pretiosa”, Fagnan 108. 

я (ind. Wort?) Waren, bes. Drogen, aus Indien I, 68,, (lies 
Jos); vgl. Gi. Geogr. 187 „merces Indicae pretiosae" u. 
Samni, Kitab al-ansäb, Bl. Tla: من اطند‎ uis VES Ку, TN 
من هشيش والعقافیر والقلوس وغیرها يقول البحرية(۴) واهل البصرة شا‎ 
GG البربهار ومن يجلبها يقال له البر‎ Zu هشیم = هشیش‎ „dürre Kräuter” 
в. Tab., Gi. DXLII. 

ions Pl. x. Post; Post-, Haultstation II, 60,; vgl. Dozy I, ۱0‏ بد :برد 
US АМ‏ فارسية „établissement de chevaux", Mafatih 68 We,‏ 
| پر وت ای حذ وف الذنب وذاك ان بغال البرید ممذوفة لا ذناب .. 
وسبی البغل بريدا والرسول الذی برکبه بریدا والسافة التى إبعدها de‏ 
Diese schon v. de 7 (Observ. sur le nom des pyramides‏ .بر lA,‏ 
angezweifelte Etymol. maoht den Eindruck gelehrter Kon-‏ )61 
struktion, vgl. Mam. II: 2,87ff. In der Wahl zwischen akkad.‏ 
pi(u)ridu (a. Brockelm., Grundriss 186, Gesenius-Buhl s.v. 78)‏ 
u. veredus, Вёртдос schwanken die Forscher. Wenn die Bed. des‏ 
akkad. Wortes wirklich feststeht, könnte es viell. als Urspr. auch‏ 
v. gall. *voredos in Anspruch genommen werden, vgl. Landb. II,‏ 


1094, G1. Duż. 150. 
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yara). Vgl. Fraenkel 171. [Dagegen pel (am Schiff) Takelage, 
gréement (Dozy s.v.).] 

5 Si (Ausspr. unsicher) ein Parfüm II, 204,,.4; Dozy I, 188 ارز„‎ 
(arez) parfum qui vient de Mokha” (n. Burckhardt). Oder ist 
einfach p Reis zu lesen? 

sein Einfluss wuchs TI, 133,; vgl. Lane 53a.‏ اعد ازاره H‏ ان ازږ 

avit (pers., n. Мий. griech. Lw.) Meeresschmalz, Salzkraut (= 
(حرتض‎ > Pottasche, Alkali Y,62,. Vgl. Lane, Dozy s.v. Muarrab 
18, ŠifT 11, Löw 42f. 

a PI. امپات‎ Hauptwerk, Originalwerk (Ggs. дай, q. v.) II, 12, 
152,,; vgl. Dozy I, 85b „recueils authentiques de traditions". 
säi (pers.) Teufelsdreck (Ferula Asa foetida od. dulcis) I, 59,, vgl. 
Fussn. 6; > *angut(d)-Zad „Harz des an£fug-àn" = aram. mon, 
ar. cage, q.v. (s. Hübsehmann, Armen. Gramm. 98 anyužat-a- 

ber = с\\фїюфброс). 

metrischer Terminus, Versmass II, 65‏ بال بال 
gleitwort S. IV.‏ 


187 97,5 vgl. IL: 1, Be- 
بانیان‎ (ind. väniyän) Baniane(n), indischer Kaufmann, Kleiuhdndler 


II, 155,,,. Vgl. Hobson-J. 68 (1) „Banyan”, ^Afa'ib 198 [25, = 


9.14" 
oben, sonst immer Hs. AN, (iU Konjektur v. De Goeje), Pl. 
ks u. zw. in d. Bed. matelot(!)) Gi. Geogr. 240, Hunter 10, 
27, 150, Barbosa І, 110 ff. ,Baneanes", Rossi 113 baynyan (sic). 

(<buddha) Idol, Götee (auch Tempel u. Geliebte)‏ [ بددة [Р1.‏ * پد 


1,82, (n. meiner Konjektur); vgl. Tab. GL s.v., Mw'arrab 86, 
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Supplément, zu ersparen, wurden die Bedeutungen ziemlich reichlich 
angeführt. Auch der Ibn-al-Mugawir-Abschnitt wurde für das Glossar 
verarbeitet, da ja die meisten der Erklärung bedürftigen Wörter 
sich darin befinden. Den. reichen Wortschatz des ganzen Werkes 
gedenke ich in einem ausführlichen Glossar näher zu behandeln, 
wozu hier eine Vorarbeit geliefert worden ist. Die baldige Heraus- 
gabe des wichtigen Textes ist jetzt gesichert. Da ein besonderer 
Kommentar der Adener Texte nicht in Frage kommt, habe ich ab 
und zu in den Tiiteraturangaben auch der sachlichen Erklärung ge- 
dacht. Den Kultur- und Lehnwörtern sowie der Synouymik wurde 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Abū Mahrama und seine Quellen schreiben meist klassische 
arabische Prosa, ohne deutlich hervortretende dialektale Eigenheiten. 
Einige Besonderheiten wurden in den textkritischen Bemerkungen 
oder im Glossar kurz notiert. Dagegen ist der Sprachgebrauch, Ibn 
al-Mugäwir’s stark vulgär, worauf ich in meiner Einleitung schon 
hingewiesen habe. Eine Zusammenstellung der grammatischen und 
lexikalischen Eigentümlichkeiten dieses von Anfang an gewiss 
persischredenden Autors habe ich für die meiner Gesamtausgabe 


anzuschliessende Einleitung ins Auge gefasst. 


من (türk. „Vater-Fürst”) Vormund, Gouverneur (33 T B P‏ اتاك 
Ui Ber 178,,‏ ,104 ویر 968 رین 24 Grossveeir T, 20, p Bi 69, TT,‏ > (الملوك 
Oberbefehlhaber, Generalissimus‏ أتابك العسكر lies |J V); bes.‏ ,24( 
II, 79,5 189, 145,; vgl. Мат, I: 1, 2£, Dozy I, 8b.‏ 

[PL TANI Waschgefäss (= ige Кат., Muh.) II, 115, ;‏ إداوة :ادو 
Abū Dwaib (bei Yak. IV, 421,,) vom Weinkrug (idawa mukay-‏ 
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Den Anstoss zur Herstellung dieses bescheidenen Glossars gab 
mir eine Anzeige dieser Edition 1-11: 1 von Professor D. ۵۰ Margoliouth 
im Journal of the Royal Asiatic Society 1). Als Vorbild dienten mir 
zunächst die vortreflichen Glossare De Goeje's zu den von ihm 
veröffentlichten arabischen Texten, vor allem das grosse Tabariglossar 
und die Glossare zu den Geographen 2). Ausgezeichnete Hilfe bot 
mir das von meinem Lehrer, Professor K. V. Zetterstéen in sehr 
dankenswerter Weise vollendete Glossaire Datinois?) Landbergs. Die 
Bedeutung ‚solcher Spezialarbeiten für einen künftigen Thesaurus 
Linguae Arabicae im Geiste Gelehrter wie Edward Lane, Reinhart 
Dozy und August Fischer kann schwerlich überschätzt werden 4). 

Grundsätzlich wurden ins Glossar nur solche Wörter aufgenommen 
die in den allgeniein verwendeten Handwörterbüchern des Arabischen 
fehlen oder ungenügend bzw. unvollständig erklärt sind. Um dem 


Leser das Studium der Spezialwörterbücher, darunter auch Dozy’s 


u 


1) 1938, 8. 1175 ^... the completion of tho work, which should contain the 
very necessary Indices. It should also provide a glossary, as these texts employ 
many r&re words", 

2) Besonders wichtig sind das Idrisi-Glossar von Dozy u. De Gocje (1800) п. 
das Glossarium zu Istahri, Ibn Haukal u. Mukaddasi = BGA IV (1879). 

8) Vol. I-III, Leiden 1920-42, 

4) Vgl. K. V. Zetterstden, Om arabisk lexikograf (Minnesskrift t. prof. Axel Erdmann, 


1913), 8. 16, 
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late, too late) "), vgl. Zetterstéen, Mami. 34 «6 “4. Sonne نش)‎ 79 ) ist aufgegangen", 
Houtsma, Türk-arab. Glossar 84 п, oben 247 ررسته .11 ايدغدی‎ unsicher. 18. <|] روا‎ 
lies .کرم 9 ?وار‎ 22 *] jÀ. 28. Kor. 2: 974. — В, 958: 8. ۰.۰ (جاعت)‎ aed سه‎ 
4 э] [العيدى .20,22 .اسر‎ s.p. 2L .نعم [* 28 الاعبود‎ 8.254: 11, Abd, pr. ومی‎ 
عدن عن زمان المندى‎ "MO البالی .16 . تشر من‎ s p. 22. رستادیل‎ vil. Gloss, — 8. 255: 
10. [يغليا فتعب‎ s. p. 17. os. 18. ,ربا [ونقاگ‎ Нев\З2,? 22 i] s.p. — 8.286: 2,5. 
تبول‎ oM 8, p. nirgends fixiert ; lies .یبول‎ 8. Ыз ZZ JS p. سالمبا‎ 15, al-Azrak] 8. 
ҮТ, 1028 (17) genannt, vgl. 8151 192 ‘Alî b. Ahmad u. 200 “Alî b. A. Bakr, beide T 809. 
20. JUJ Ahd. pr. .وقد ذکره الاسنای فى طبقاته فقال‎ 22£... al anders Abd. ودک ابن الصلاح‎ 
ولا يذكر هو ولا السيعانى له وفاة وهو غير صاحب العقد فا ذلك ابو عرو اجد بن عر بن‎ 
4) ;عبد‎ das Übrige fehlt. 8. 257: L عش" [عشيق‎ Ahd..220b. 3. Jus [ابن‎ s.p. 
ريق‎ nur jas Abd. 8.) UV] s.p. vgl. oben 19899; Ausspr. unsicher. 10. Nach 
*\, steht us (kaum = ul). 15. [الشئير‎ s.p. 101 Parenthese stammt aus б. 
1790, wo als Ort seiner /urba d. Platz Qila genannt wird; ausser Muh, el-Gazzäli 
werden d. Söhne “Abdall. u. Mahmüd (f 725) genannt, 22. ]ر الدغار‎ s.p; zur 
Ausspr. в, oben 714. 24. ډوه [رضوم‎ в. Yak. V, 20 ع‎ 8. 170a. — 8, 208: б. [حزابة‎ 
в, py vgl. oben 20415. 19. G u. — В. 259: 1. *] эё (3321). 15. Vgl. Bar. 100. 
17. al-Mufaddal <b. Muh. b. Ibn» А] s.p. 20, 5454] Hs. eher .سولون‎ — 
B. 200: 2. ژفلینکس‎ дз. 8. زنيخ .6 .صاحب [صاحبه .نافع [ناقعا‎ BU, Vok, n. б. 918, 
170b. 7. олу] 8.94 punkt, б. 91а, ^] ۳۹ (m. Sternchen, ebenso بكير‎ Z. 8). 
10. Es spricht Ibn Hamura. [جلس‎ mg. (m. b) لس‎ txt, 
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21. б. 171b. — 8. 240: 2. ора. 11, Уа. — 8. 241: 4. Richtiger > اجد < بن حہد‎ 
.. фе on d. Vater oben 228; H. V, 57 nur () بن على بن ماس‎ Ach, 8. Lies .التقلة‎ 
14. gl] ما‎ 18. Bei Ahd. kein Name: ,سقط اسه من النسخة‎ 19. 43805] = Ahd, в.р. 
@.; v. Arendonk erinnert an 2 A bei Reinaud, Géogr. d'Aboulféda II: I, 227 u. 
"EKuljür&" bei al-Uman, Masülib al-absär, I L'Afrique, trad. p. Gaudefroy-Demom- 
bynes, Paris 1927, S. 8; laut Marquart, D. Benin-Sammlung, B. СОСТУ f. Verderbnis 
v. 'Aksüm', 99. ж] узб. ЛҮҮ] od. 1Y (undeutl, &.> Ahd.) — 8.242: 4. N] 
Ahd. < 60۰ 6. Parallelbiogr. bei Der. II, 1۳ A— ML V. 11. *] ll. 20. ¥] V». — 
8, 248: 2. رصح [یرضی .عند [من‎ 8, *] аё. 18. Lies .[و]حيث‎ Nach ومطالعة‎ Hs. : 
uv. 20. Lies Vas? — 8. 244: 1. „д3. 11. *[ o Yi. 15. Man erwartet اذا‎ 
“كان‎ 191. Anfang bis 2455 رقعقی‎ > U; diese Biogr. wurde im Haupttext aus 
Versehen weggelassen. 23. V = б. 86b. 24. فلم ۰ :8.245 — .8 أو‎ Ver بطیق‎ 
بطینوا‎ & 8. zl 1°] < 8. 4S5] Vok. , vgl. Gloss, 6. و‎ <3M so U; В überklebt, 
TE Vgl ü, جات وقد تسمی اراجیح وغل غالب‎ QM عل مداریه ونسيتها() فى‎ d وم‎ 
... يعناد اهل‎ (Hs, وهو شی (وسی هو‎ 4 so), E زاعیان عدن‎ vgl. Gloss, 10. ... 1511 
ذى‎ dej أذ کات‎ б. 19. Que] m. Г. 20. الغداه [المداة‎ В (m. V); unsicher. 21. *] 
,ذلك‎ — 8. 247: 11. Vgl. oben 8642ff.; also wohl Dublette, 17. [الشحری‎ 8,p., UN- 
sicher; lies wai-Sihri od. was-Sijsi? 21. Vollst. Name n. Šar. 72 “Араа. <b.. Muh, 
b. “Abdall.> b. A. Bakr. 28. *] ml. — 8. 248: 14. .الست + [القاضى‎ ۶ 
[جرام الشوك‎ в.р., vgl I, 9; u, Gloss. 24, al ael. — 8, 249: 5. *] xl. 9. *] نو‎ 
10. 425] besser قضية‎ Bar. 11. Yl. 14. [الذى فيه‎ so st, فېا‎ al, 15. [جلة‎ s. p.; lies 
At Vgl бал. .شوه [* .4 :250 .8 .وكان على کل بيت مال معلوم للدیوان‎ 9. 
.فادها‎ 10. jul] صى‎ (= Šar) al, 12.02, 17, M. 19, Wäi Cos: جنى ذنيا‎ 
Sar, 21. Jo = Sar.] s. p.; lies ied — 8.251: 8. [وقبر‎ korrekter wäre .وقبور‎ 1 
4»); Änderung unnötig, der Bruder Muh. verübte ја Selbstmord (oben 224f.). 16. 
Vgl. Br. II, 171, S, 11, 220. 17. (عدن‎ laut Br. geboren in Mekka. 20. aus Ai, 21. 
du. 28 *[ .مورحوم .وإخرجه‎ — 8. 252: 2: ac 3. (کدغدی .9 موصفه‎ s.p. Hes 
Wa n. H. IH, N, 1165 (Redhouse): "Eesh-Dughdi = Gech-Doghdu (he was borne 
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klebt; lies .سو قلم‎ 8. zei] VAS 8. 1720 (и. ,(منرطا‎ АҺА, 220b. 18. *] اذ‎ = é. 
16. £] الى‎ pr. بن على .28 ظ‎ ael б. *( 5, الى‎ B 6. 24. 9 al = б. — 8, 225: 
8. [بن شید‎ mg. dad lt بلدا‎ G, Nisbe v. ,جوت‎ laut Мин. 198 باطراف الین‎ iab, 
richtiger Q. Gd) من بلاد‎ gis (8. р.) ,رجبرة‎ vgl EI sv. Djebart, 14. *] .فلا‎ 17. 
Sy во n. Q, < زات‎ 140a الراتبه‎ B (m. T) 23, * U مسورق‎ В. — 8, 226: B. *] 
Aug, D das, 11. [له‎ 8.1. — 8. 227: 1, sad] so B. 7. Geboren 522 (б. 60b). 
19. القراع‎ B. 20. e$] Ende der Seite, قرات عليه‎ als Kustos unter d, Text. — 8, 228: 
T, Vgl. Dr. S. 11,238. 17,*] ,. 18. *[ .حسن‎ 195, 225 jl Al s p. (= 2291). — 8, 229: 
6f. Einfacher wa-rassama u. 'arsala, 0f, سبح‎ n [او ست‎ mg., U nur ست‎ gl als Kustos. 
10, Laut Br, 8, II, 274 KK 2. lesen, 101 Zur Bed. der Ausdr. (Aadig) musalsal al- 
awwaliyya, at-tafbik u. al-muyäfaha vgl. Ahlw, 1003-1018 u. Gloss. 17f. (M A ذلك..‎ 5 
mg.— 8.230: [حیان .18 .6,97 فا يكون بدا من السفر ثم عزمت عل السفر فليست...5‎ s.p. 
28. عران [غر‎ B 127b. 24, *] pua» co B 281: ۵ [الترمذى‎ 8 127b + والدارفطوه‎ 
الجندئ وغيره کذا ذكره‎ all شوخ‎ a ol احاديث فى ضیحه وهو‎ Oe بوشرج عنه مسلم‎ 
امل عدن‎ d eis), 12. sl Vall = бат, 120 تقضی 146 (الدفاء)‎ .. ай] АЮ تقض ما‎ 
سر لا تسر‎ бат. 17 [الاف‎ + Jana бат. Wi الف درم‎ Sar, CF ولا سلم هو ولا من‎ 
.. ,سرفه 18 .(معه شيا سنی قال‎ vgl. Ваг, فعرفه الولاة بذلك‎ Se حصدا ف‎ . 22. ж] 
el, 8. 232: 2, w] ,استعرت‎ viel, mögl; استغنت‎ бат. 6. ж] dal, korrigiert 
п, б. 8 wc غاب [حالة‎ ge حال‎ биг. 12 а] s psi Hes N (yel تصغير‎ G, 
160b) 28. *] وتوم عام‎ (sie); Bterbeurt n. Sar. ax b -— 8. 283: 1, al-Kurmusti] 
deutL,sonst unbek, 3. Text in Unordn. 4 [الرقيرى‎ в.р. (Z. 6 " JV). 6. *] mg. Yet 
txt. 24, *] رواچنیع‎ viell. mie), — 8. 284: 8. الفسدين (اشجاثرين‎ mg. 20. Lies Ma*tida ? — 
Н. 205: 7, [النتیه ابو منصور‎ mg. 10. VYA] ۲۲۰ Ps, 16, *[ المن‎ — 8, 086: 5. Ju 
cae I. IV, 880, 66 عرف ب [ادرك عليه‎ у. 14 دی .9.1 [ذو‎ Ше, — 8 0 
> U. Vgl. ҮШ, ILL, 988 B, 938: 8. A * = Yaf] No. 7. Über Surrdurr в, Br. 
1, 251, B. 1, 445. 8. Néi је Yaf, 9. Bel Yaf noch d. Vers: 3 کلون بأرضهم‎ ul ما‎ 
القبور‎ ASA. 21. آل‎ 1] Text korrupt; اسب‎ u, آل ااصطفی‎ am R. (m. k) B. 
22. (فضل‎ mg. «las txt, (m. T). — 8. 239: 6. [ذلك .0 ... كفيرة‎ nag. 7. ارافی‎ un T). 
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wunsch). 6. LU JV (sie) 13, [اخت‎ О. 18. Kor. 41:40. — 8, 212: 1. Kor. 
55:12 5.8. 14. [الشعاذات‎ в. pu, unsicher. 19, الکنب‎ war] Randgl.: اجس بالجيم‎ 
الكاف قبلهيا نوع من‎ ез, وا لموحدة‎ (вл. والمهملة ق اخره الرجبع والکنب بالمون (المكسورة‎ 
مود روش اشمل مدو ر یزرعونه فى الهند وق حضرموت‎ ag pel. ب‎ 8. 213: 4. 1.1] 
am В. متثلم‎ 8. Text: فرسی‎ X1 WW 2145; an R. فيه زحف والتباس : يكفيك عن‎ 
.ذا فرسى‎ — 8. 214: 6, Ee .. ژبن خالد‎ in B v. anderer Hand. 10. *] so б. 28a 
من طريق التقدم والتاخير)‎ Die ميمه على بائه‎ CHL بالبرمی‎ BU, vgl. Yäk. ТП, 830. 
16. *] LUI, vgl. ۵. .. ПАА اصلاح الطريق الى مكة‎ d [الشيال السود 18 .وكان‎ б.: 
.ثياب الصوف الاسود الى تسبی شالا‎ 19 Ze] vgl. б. éle خصوصا‎ Se .وما اهل‎ 8 
ژالدفوی‎ s.p, ganz unsicher. — Б. 216: 8. Kor. 6:104 5.8. 4 .وعنى‎ 15, *[ gen. 
8 217: 1. 1, اخیه .5 .8 وال‎ iU] in B verwischt, — 8.218: 9: *[ z yul, Konjektur 
unsicher 11. As] mg. (m. b) 13. *] امحندی) امخزرجى‎ del Bmg), 20 *] in B 
nur # u. d. Damma sichtbar, U: „5, andl 8.219: 2. [رضی الدين‎ mg. 6 
خندار‎ bzw. "Z| деші. B. 24 Vgl. I, & ff. = б. 69b. — 8, 220: 8. 35. al] mg. 
11. gû] vok.; vgl Forrer 96, 157, 12. * so U @.; in B überklebt, 15, *] so mg. 
= 6.70: 9۹6 txt. 17, [عد أن‎ Randgl. WI A * sol ALl ابن محمد بن يوسف‎ am 
vgl. oben 20894, 2098. 20. Va u. [جده‎ d. h. al-Ahdal, vgl. Reg. 22f. Die Paren- 
these steht 148b. — 8, 221: 15. [یواس‎ st. ریواسی‎ vgl. Dozy I, 24a, П, 807b, کر‎ Su]. 
mg., V F$ A وقد‎ txt. 17. عشوفا ]43 عسف‎ @., also wäre lieber عشف‎ Abneigung” z, 
lesen. 21. Nach وهو[‎ (m. T) Andeutung, dass etwas fehlt, 23. [جواره‎ St. < ,جوا ار‎ 
vgl. I, 6091 — 8. 292: 8. al Ae] على‎ б. 68b. 10. زدهل‎ für da»? 137 الدين‎ e [سرا‎ 
vellst. Name laut Br. S. I, 921 Mahmüd b. A. Bakr al-Urmawi (Т 682), demnach 
wäre st, وم‎ JV (Z. 14 m. b) اة‎ z. lesen. 17. al-Isnawi] od. al-Asnaw! Gm. 
23. شید‎ u] 8.1. 228:11. ملما [مولف‎ 8.1755. 14. *] 3 | (m. b), vgl. oben 11810. 
15, بناء ابه العليا + [التریظیین‎ б. B. ГУ, 400, — 18. *] jl. 24. Anders oben 
1, 58у f — 8, 224: 1. Geboren 663 n. й, 106a, H. V, 15. 3, س‎ 25] ausführl, à.: 
der النقبه ابرعم الاصبحى .. انفا جعل ابن الاديب هذا مکانه فى المدرسة امجديدة‎ Ae VO, 
[ .اير‎ 5. WU ۷۱۱ G. Ahd, з, unten. 6, iai] > U, in В grösstenteils über- 
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в. 91 لسن .9 .عه‎ Text in Unordn. 6:: المذكور اولا وجعل معه‎ u سنة ثم عزل‎ 
.. سنتين ثم رلا‎ li .العياس بن سعید‎ 19. дё] lies ael, vgl. unten ویو‎ — 8 191: 
ff. Hier nachgetragen, grösstenteils am R. 18. Die eingeklamm. Worte nur in U. 
20. [التهاب‎ mg., ebenso 22. [الاديب .2 :192 .8 — ,اخلاص‎ irrtüml. f. Auf = 6. 174b; 
damit wird d. folg. Kritik des Textes hinfällig. 6. sl al, 11, شوعان‎ M vollst, Name: 
Muh. b. ‘Umar b. Abdall (f 822) 18. ja] s.p. (m. Г); unsicher. 21. yanl] lies 
fl? 22. даз al] mg.; Text verderbt: dasg. — 8. 8, +] SH u. zwar 
richtig, vgl. 22719. — 8. 195: 5. مولذلك له‎ 9. б. 89b. — 8. 196: М. dai „San. 
а, «19903. 22. لین امحسن‎ s.l; بن‎ wohl z. streichen. 28, а] اکفرسری‎ — 8. 197: 
3, эг\ 2^] lies ae? 5, Sa. 10. 4 3] mg, 16. d [علویون 24 .وانه [* . والا‎ 
mg. (m. b), علون‎ txf.; lies ovs de? — 8, 199: 19, a] .أنه‎ 17f. Aus der Parallel- 
biogr. — 8. 201: 4 لو یتجاذبون‎ lies m. 6. لبها رز" 9 ؟ویتجارون‎ Di U а., am Ende 
.هزوا‎ 10. al] الدهر‎ 8, dann 2-mal .جزوا‎ 11, Bt وصمت سلاسلا من العس خصره » وقد‎ 
М» :حرا پالعست من صما‎ ibn, 6.: سلالا.. خسره .. الفست عن صيتها حرو‎ cosas. 
12.» بن‎ — 8. 202: 17. aale] so 6. 85b; g undeutl, B; V U.— S, 203: 4, VAM 
VU 6. لبي‎ är б. 5. القضا ]* ,2 :8.204 - بعت [بعدن‎ B. 7... eM 625 Q. 872, 
H. IV, 154. 24. الزعفران + [ارز‎ «V ё б. 173a, Ahd. 227b, — 8. 205: 1. ЛАЛ] 
AYA б. Abd. т, 144] YL H. V, 40. 10. bel] ;الف‎ lies اجلب‎ ве. U] (vgl. 
Н. Wb رواختادات .19 ((واجلب‎ unsicher. 24. +] مامینی .4 :200 .8 — اطلعه‎ aM. 6, 
el. Al, vgl. unten Z. 16, 11. «1 طلابها ۰ طلاطا‎ txt. 15a. Dieser Hemistich v. 
späterer Hand. 28. و بشاشة‎ i25] مروة وسياسة‎ 6. 178b. — 8. 207: 17.۶1 .سعون‎ 
99. *[ = б. بن‎ BU, 98.; [بن‎ besser الى فرة‎ б.— 8. 208: 2 "4 £1] = 2. 12 u. й. 
sp. BU. 5. P5] lies دما‎ (daha) metri causa, ebenso 2.7 итїтїн, — 8, 209: 10. [دارة‎ 
= Ahd, 228a, دار‎ . 173a, ذاثرة‎ B. IV, 204. 15. *] [عن .21 .اتسن [* .16 .ابو‎ + 
اکعاب‎ Ве (später getilgt) s.l. U. *] ,اچد [* .1 :210 .8 — .يقال‎ 3. 4M б. 181a 
m BU. 9, Von و نظم‎ ab bis 19. Lücke in U. 13. Kor. 27:90. 151 Kor. 20: 105f. 
90. Br. S. І, 4602 (T 651). — S. 211: 1. Kasim > b. ‘Alî > b. Hutaimil, s. Br. 8. I, 


461 (f 658). 4. "ç [صاحی‎ mg. 5. us] in Ae) geändert, (الخېید‎ mg. (n. Segens- 
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8.178: 1. #1 d p, vgl. I, 2011, wo besser wa-Aafara z. lesen, 2. +] £ 2\05), d. 1. Mal 
schwacher Punkt unterhalb des <; vgl Gloss. 20. +] ,الیلاد‎ — 8.174: 12, » ۹ 
(m. Ziff. u. Buchst.), n. H II, 257, V, 287 korrigiert. 10. 3g. 18. ae p. 245] 
بظهر‎ : korrigiert n. H. Kif. (v. Arendonk).— 8. 175: 12. *) ,مین‎ — 8.176: 7. ims] 
s.p. vgl Wüst. Chr. II, 217; ies H. Kif. (v. Arendonk) = Wüst. Reg. سعید‎ 4\1 
على بن قعادة)‎ oD سعد‎ dl Wüst, B. 14 *[ all, [امارة ,15 .الشریف‎ hier = اصواب‎ 
,الامارة‎ vgl. Lane av. 16 ру». — 8. 177: 2. بعدوا [تعدىا‎ H. IV, 62 — Kifaya 
ба. ۶1 وخذی ,وخد‎ H. الذی [* .ط5‎ B.32] Ae [فمى 6 اخد ظ‎ H. قضی‎ (Haggi 
B. 12, 14. «il s.p. 13. #1 وإخذوها‎ : Konjektur v. Arendonk's n. H. (Kifäya (راحلوا‎ 
19. *] .بالسرير‎ 22 dl .ين‎ — B. 178: 2. [رقمة‎ ie „ “broadsheet” 8. d] Als Н 
18. € هز‎ в.р. 16. *]— 9. أمرء‎ В. 17f. Der Spruch umfasst 3 Ragaz-Verse, 18. خده‎ d 
من بعك‎ schlecht H. له‎ М. وبلقها‎ B (m. Г). pama] ой. уям»; مسعد‎ H. — В. 9 

з. ж] u-lo. 6. بالعرابيه‎ u .عراب‎ 7. Ss deutl. B, vgl. Gloss, 18. AND Vok 
n. б. 88b. — 8.180: 11. 4.22] s.p. vgl. Yak. III, 346 = 8. — 8. 181: 9, «] 164 
19. .وفشی‎ 21. d]mg. 28. حلیفا خلییفا‎ H. IV, 274, 24. 22] شید‎ Н, تشييد‎ (ohne من‎ 

L Daibat, ^ Ji c B, rätselhaft = ID; غر مل‎ B. wel so B der ID; ка 8. سد‎ 
شد‎ Н. — 8. 182: 2. ой. *[ بعص‎ B (m. T) ада HM, 11 بض‎ = ID. — 
B. 183: 4, تفر نهم‎ + Sb \ H. м, Randgl zitiert “Umäras Mufid (= Kay ۲۱ 
ü. d. Verwendung v. 300.000 Dinaren u. d. Anleihe у. d. Adener Kaufleuten “Ali b. 
Muh. al-Umari, “Айт b. Muh. an-Nili, Ibn A*yan(?) u. Záfir b. Farrah, Zu an-Nili 
weitere Glosse: 4M منسوب‎ A "dl عدن مسجد پسمی مسجد‎ аз. — В, 184: 4f. Bei 
Kay ©А/78 ist diese Stelle gänzl. verderbt, 4. 1.0] زقسط‎ lies М ? 18. وخلعه‎ 
lies 445.5? 23. «1 ژمانه‎ В ربانه‎ B, Kif. — 8.185: 7, [غبرت‎ cu)? 16. وسی‎ - 
8. 186: 14. ya. 16. V5. 20. Nach iw Verweis auf d. Rand, der aber leer ist. ~ 

-.حراى .14 oe аЙ.‏ .بزای وا" موحدة 729 Randgl. (n.‏ آزبان .12 .ابو ]* .6 :187 .8 

S. 188: 6. أبيت حبص‎ vgl Gaz 829, Iklil VIII, ed. Faris 51f.; bei H. in Au 

entstellt, 8. [الادواح‎ zur Bed, "Krug" s. Gloss, 15, *[ ,[بالشوف ,16 .امر‎ s.p. € 

17), vgl. Gloss, — 8. 189: 4. المطاب .6 ع [عطاء‎ LakAgr 7. 35 WA, A 7 
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Viel, besser: فى بلدی‎ .. gh لا‎ = Q. H.— 8, 159: 11 ی‎ ЛӘ] Vok. n. B, 
sonst unbekannt, 13. عبلرل‎ s.p. unsicher. *] A. — 8. 180: 16. [العياى‎ s.l; lies 
شيانة < موتا لو‎ in d, Nühe v. al-Ganad. 20, *[ ,ساع‎ vgl Kay 2517 21. [بصوف‎ 
Vok. n. Kay. *] с», vgl. Kay. — 8. 161: 7f. Laut EI III, 832a ist diese Korres- 
pondenz handschriftl. erhalten, 11. P f. Vl. 12f Kor. 3:32. 14f. Kor. 12:65. 
19. زشکر .21 .وكى‎ s.p. vollst, Name Sukr b. Abt -Futüh (Wüst, Chr. II, 209 £), — 
В, 162: 9 *] .دواه‎ 14. "aN Ve] [علوم .36 .ص‎ mg. (m. b), çel txt (m. F} — 8 
163: 6f. Kor. 8:95. 11, أحسن‎ ,. a во urspr. = ‘Umärs, a) .. امن‎ 8.1. (m. Sch 
12, le) b] mg. int; رافتا‎ |, mg. ext; را رق‎ (m. Г) txt. — 8. 164: 6. *[ وسعرد‎ 
23. Y^*] m, Buchst.; richtig ۷۰۹ m. Ziff. = б. 176b, Ahd. 232b. 25. *] gl. — 8, 
185: 1, 910] am R, ستاثة‎ u, ركذا فى المسودة‎ vgl. 19917, wo 565 sicher ist. 3ff. Biogr. 
v. SUmüra m. vielen Ungenauigkeiten n. 2 Pariser Hss. abgedr. bei Der, ۳ 
II, 9۵۲۲-۵۹۱: G. 65f, ebenfalls bei Der, I, OL 18. 8, 33.2 dent, m. د‎ В:=1664; 
"Ai Der. ; viel, Nebenform v. pe n (vgl. oben zu 8994), Pl. à Btamm in 
Kumüdir (6), südl, v. al-Ganad, Ich zitiere die Abweichungen bei Der. nur insofern, 
als sio von Belang sind. — 8. 166: 9. el Jala B سافل‎ G Der, hat hier ساثر‎ 
ohne Bemerkung, im G-Text Phu u, "lecture douteuse”, 127. Aus an-Nukat al- 
‘agriyya (unten: N.) = 1( VV ff, 091۲ 14. [امام‎ mg. 19. jul تنص‎ N, ох] 
ov 1. 22, Wil ترفعها‎ N.— 8.107: 1. > К. Walen qm V). 2 4] =N, УВ, 
الصنعین [الضيمتين‎ N. (m. Varr) 3, Anders N. 4. ДАМ) الموا لی‎ N. [البرايا‎ V d 
N. 5. مدح لشېب‎ N. Ы لكم‎ N. 15. €] ولند‎ 19—22 > Dor. 19. لكل‎ sp. — 8. 
108: 4—14, Nukat: Dor, VA, 268. 11, Ne] سواك‎ 6 нед] во В, sonst Bilbis 
(-bnis), 17/f. Nukat: Der. АТ. 22 اقدمت [اقبلت‎ N. — 8.109; a, (ә) فى‎ N. Ih, ادين‎ 
D N. 5—8, Diwäin: Der ГЛ. (=D) ñ isla Va D # [زجاج‎ dr D, 
11-15, Der, OOA, 15. پيتنا‎ Der — 8, 170: 0—13. Der. Ott n, G, vgl, ۰ 
٩. حزازات .10 .6 الفصر [الحى‎ Der. 15. لرام‎ 64) Der. 20. Zu Xfizinat albunud vgl. 
Dozy I, 300a, — 8.171: 3—7. Nukat: Der. tO, 4. 4.) vgl Kor, 2:55, 7:161. 
5. dl do. 0—19, Nukat: Der Aert 9, ملك‎ u) الاك‎ К. 1610. Der, 91, — 
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lies m. B لغوارین‎ (PL v. ,(غوار‎ ebenso 1440. 14 *] [وکان .القصر‎ in ومن کان‎ 
geändert (ja am R. m. mo) — 8. 148: T. أبن‎ 19] lies رواین‎ vgl. 1515. مکوف‎ B 
مکتوب‎ б. ملتوت‎ H. passim. 13. xl .دخول‎ 4 ۱۸۰1 urspr. А`. — 8. 144: L 
ابن اى ابن [فارس من‎ H. V, 41 mal) = 6. [الشوع‎ s p الشوع‎ б. 8. الامن [الثالى‎ 
б.у. 12.155] so B, sonst nicht belegt. 154 [جرانع‎ Pap? pls. vel Yak. 
V, 17 > 6. - 8.145: 17. [غبار‎ s. p, richtig عكار‎ 6., vgl. Н. ПІ, N. 624. — 8.146: 
1. *[ .ووإلن‎ 9. ж] سن‎ . 15. *[ ” AM) durch Korr, A Ai) 8, 3.1. ” Alz а, MT? 
Vgl Gloss. 24. [حباجر‎ 8. p, unsicher, vgl. Н. Ш, N. 1271, — 8. 147: 6. آهران‎ m. 
5, vgl. Yak. IV, 058, Kamus s.v, Н. Ш, N. 1100 "Hizzün". 8. ql] mg. — 8.148: 
16. s] А) (m. T), vgl. B. Ш, N. 1242. 20. والتعزيه‎ «Vl. — 8.149: 18. 43... 
15. [عند‎ mg. 21. بالشراجى‎ [ 8. p, vgl. Gaz. 988, H. П, 104. 25. [العباس‎ mg. — 8.150: 
4 Kor. 35: 28. 8. 151: 17. [الشتراء‎ Vok. unsicher; s. p. Q, 218, [بغلة‎ s. p., fehlt 
б. nebst d. folg. Worte. 21b. ct) Aus] 8"8, عام ليب‎ (m. T) ptxt jz عاتم‎ 0 
oa] mg. (La. unsicher) cahi "Kürbis" BÎX — 8. (i t) — S, 152: 4S... 
6. SÄI mg, Auch 6. 67a hat عيسى‎ st. .عباس‎ 14 5 .. go] mg. 20. ч 1 mg.— 
8, 153: 3, Lücke (1 Wort). FRU в.р. 4 الشویری‎ B; auch رالشویرا‎ 1806 8. u. Sar. 
معروفة من وادی سام‎ & 3; Nisbe 33 od, «1,35, vgl 28210. 16 *] „AM. 
18. ж] уд. — 8. 154: 20. ٤1 k 21, Kor. 80:14 23. Kor 20:77.— 8.155: 9 
Lies: wa-la&abuhu „. alfakih? 21, ¥] ير 24 .لحم‎ jM lies сн == б, vgl 17719, 
Hudüd اه‎ Alam, Gel, Minorsky 147. 25. وم" [مسافر‎ al, б. 68s. — 8, 156:.8, ОҮ*] 
lies °° (d, Vater starb im J. 572 laut б. 57b)? 11. [حراز .17 .6.1772 اين [عدن‎ 
am R. oes à (m, b), dazu Glosse: ps حراز فهو‎ à الذی‎ er (vgl. 1607). 21. al 
Me a, #4 Le آألعلر‎ zur Insel ‘Atr gegenüb. d, gleichnam, Stadt zw. Harad u. 
Haly, die zur Zeit al-Üanadi's schon lange in Ruinen lag, vgl. oben 1699, 25, Y] 
"e Q. бат. — 8.157: 4 „2\51 فادر‎ (m, T), ادر‎ б. 154a, vgl. oben 5219. 6. زياد‎ 
s.p. (m. V), » б. Text verderbt. 19. e JY] einzuklammern, ebenso Z. 24 
dV. W. 21. بالجله‎ B, lies پالجبل‎ (vgl 1585)? — B. 158: 6. المرحف‎ B= б 14, 
اطجری [اهجرانی‎ б. 1729, H. IV, 243, Ahd, 226a. 24f. Lücken in B ergänzt n. б. (H.). 
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в. I, Einl 15 u, Reg. IV. 20. *] ak, 22. Strich n. پزول‎ zu setzen. — В, 120: 
її. مکاس [بکاش‎ б. 80b, Н. ТУ, 268 (geb. 647), vgl. oben 2. — 8. 121: 21. Vgl. 
Br. II, 181, wo ein gleichnam. Gedicht irrtüml. dem späteren *Abdarr. b. Ibr. b. 
Ism. b. *Abdall. al-‘Alawi (св. 860—920) zugeschr. wird. [ودوحة‎ wa-wagh Br. 22. 
البدیع‎ [ gemeint ist viell, al-Käfiya al-badiiyya v. al-Hilli (s. Br. II, 160 u, 181). ب‎ 
8. 122: 3. [الشيرازى‎ n. Randgl. = al-Firüzabüdi, Vf. des Kümüs 4, 10. .وسا 5 [وسمى‎ 
21. delêl] в.р. (т. Г). — 8. 123: 3. Text korrupt: Hs. .. وس س السول‎ cu M. 
4. (Mel ۶ We. 7. روذلیل‎ viell. richtig. — S. 124: 12. Zu d. Banü 1-Musawwik 
(t, Vok. unbezeugt) 6 98b: عد الرجن بن فلان‎ SU .ومن بنی الصوع متذیی‎ 8 
[الادب والتجارة‎ AY, نحن (له .18 .8 الازدراع‎ б. 20. du لفق‎ m. ۲, < 6, شيطنة‎ au] 
[نزل الى 2 ©* منه‎ sus يبول فى‎ (8) entstaht ۶ — 8, 125: 6 AU über الذی‎ 
geschr. 12f يوذ [ولقیه معهم‎ (eo G.— 126: 8. په‎ 238 *] kaum richtig; غره‎ B 
سحره‎ б. 174b 4 $ Ahd. 231b, lies etwa yuğarribhu od. yuġzi bihi? 19. D al, 
28. ж] = б. 37b, Loi B, vgl. unten 197, — 8. 127: 1. a] = б. ۷۹۲ B. 21 کین‎ 1 
s.p, unsicher. 28, el .لوت وماس‎ 8. 128: 14. ell Ме] mg. (m. Y) أحيد‎ txt. 
— 8.190: 18 (zë 82. 20. [وسيا‎ lies > = s Gloss. 20, باحر‎ 8. — 
S. 130: 3. Kor. 4:35. 8. [1°ظل‎ > 8. 24 *]— G. والبين‎ B.— 8.131: 25 *] .ابو‎ — 
8. 132: 1 [بركوت المكين‎ s.p. (m. b), vgl. Wüst. Chr. П, 118 u Reg. 11 ор أبن‎ 
б., vgl oben 163. 18. Suppl. m, G, 129a Je لارص ]* .8 :8.188 — .سلح‎ (m. T), 
“Umäre £V على 18 .قوس ارمن‎ u 22 الدولة‎ s L — 8. 134: 21. أوقاته [افادتة‎ б. 
176a. 23. بن‎ Jel mg. — 8. 188: 1, Zur Ausspr. Ma/ufkur s. oben 37. "646 od. 
647" б, 9. al عبد‎ on] lies رأبن عبدويه‎ vgl seine Biogr. unten 207 ff. 10. +] 
.واختار‎ 11. Yot] lies °4, vgl 2836. [الرقیری‎ s.p, lies .اازقبری‎ 22. ti B. — 
S. 136: 8. al-Malbami < Seel Yak. V, 30. — S. 187: 19. 3:2] Synon. v. شاد‎ 
vgl. Dozy u, Gloss. — 8, 188: 6. Ne unsicher, 14. al „ler, vgl unten Z. 19, — 
8. 139: 18. [الشرطاناء‎ s.p. в. Gloss. 41531] Druekf. f. ¿WM البوابون.‎ 14915. — 
8.140: 7. سهد له .14 اللصور له .پور [بوز‎ (m. T), vgl. 14794. 18. *] lj, wohl 
inögl, .سق‎ 8. 141: 2, dl [للعوارين 4 :8142 -.اسل‎ so Redhouse “Awarin", 
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У] "wie wäre ев, wenn", vgl. Brünnow-Fischer, Glosa. s, y, —‏ .16 ېغه [* .18 чо,‏ 
Die Safält-Süldner sind bei б. u. H. öfters erwähnt, vgl. Ы. ПІ, N. 1003 ;‏ .8 :8.115 
ومن Sg. bet б. 900a (gla). 11. Zusatz am R. m. Notizen über Aden: а.‏ 
ia‏ المدر<سة .< Al‏ بغر عدن عند ياب الساحل وابطل ضان امحسبة Eu,‏ ورد 
كيرا من المظالم إلى اهلها وجيع افعاله Ge‏ ول یم عليه У‏ ما فعله بابن aal‏ ..كلى ذلك 
الا احقاد аА.‏ من دولة اخيه التاصر وما بعت وهو آخر بتى غسّان المتبرين ول يل eu‏ 
من ... عمرت زوجته Cl‏ جهة الطوائی اختيار”) (افتخار (B.‏ الدين ياقوت المدرسة 
Ga‏ بزیید EN а‏ الجامدئ Мы‏ وغرت المدرسة s Bä‏ عدن EA ale‏ 
АМ‏ رتبت d‏ کل منډما اماما ومدرّسا فى الفقه ودرسة (mal)‏ وایتام ینعلمون (sie)‏ القران 
ce dl‏ وستعات d‏ ایامه منارة مسجد الجتد الشرفية فامر eil‏ من خالص ماله (ثم فال) 
ولا توقیت والدته Sei‏ ام الملوك جهة الطواشی فرحان (1 .8 (s. p.‏ (مرحان txt‏ = مرجان (B.‏ 
«AU а, d‏ ريد انشا مدرسة Аа‏ عل ضرعها ورک عیا اماما Val, Vac,‏ 
dh n‏ وعشرین DU‏ یقرفون الثران مد ضربعها عنيب کل صلوة ورب هم ما ينوم 
cs Ss‏ ومن المار )0 S3‏ اتميرّة ام الملوك جية الطواشی فرحان وهی ام الظاهر والناصر 
ابوه الاشرف ها ما ثر ديئية S‏ شهيرة باماکن متعددة 255 وزیید 355 ولحج وعدن وكانت 
ترشد (ва mg)‏ [وكانت )0 ترشد] اولاده الى فعل og‏ وتردثم عن كثير من القبائج 2a,‏ 
المدرسة У" £e А\‏ .. وعارين ایام ابها الناصر iS, ul,‏ الاشاعر وکانت 
جاعة مسجد الاشاعر قبل lgus)‏ فلبلة وکثرت جاعة السچد الذکور ببب Ves)‏ للبرک 
وارتفق مسا الناس ارتفاقا عظیبا А,‏ مدرسة بلج تسبی Ste Al‏ ابضا وتوقیت فى V)‏ 
.19 .أبنها الظاهر فى سنة ۸۲۱ وها باللغر (ای عدن .8.1) مسجد يعرف بمدرسة ام .. 
Q, 24. Lücke einer Zeile — 8. 116: 2, 11%] urspr. 4۸‏ عدن سبيل بثر 4421 سبيل 
173b. Lies "Al (laut б. 148b < 31:‏ .6 الیای x] = Ahd. 228b All В‏ . 
3ebiet п. Stamm) 8. 1:11 Y-1 & — 8,117: 1. Lies ) Sd = б. 1778, Т.‏ 
رالشامل à)‏ القراات) laut Ahd. 229b ward. Titel vielmehr‏ [الكامل .15 ,ای .12 zul.‏ 
leere Zeile. — 8. 118 : 20, 24. Lies as-Suhaizi (H.‏ ابرا vgl. Br, I, 190. 21. Nach e‏ 
б. 170a. 24. Zu d. Banü Musabbih vgl. Šar. 182:‏ أبن IV, 323 entstellt 21. ts Д\‏ 
пә: 11. Parallelbiogr. aus dem‏ 8 — .یسکنون بناحية حصن الدملوة ex‏ يعرف پالاودبة 
Tabt v. в1-Натйаї 151a. М, Tabt: (SZ) el SM. 16. al-Gauhar <al-safaf>, dazu‏ 
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b. Tähir, Schwester des damal. (686) Vorstands der Moschee. — 8.101: 2. Es handelt 
sich um Vater u, Sohn. 8. 2الستة‎ б. 180 gibt hier den oben 70gr, stehenden Passus, 
von dieser Biogr. nur kürzere Abschnitte. 28, *] a, vgl Kay 1187, Yük. I, 285, 
[العروس‎ m. س‎ = ۵.13: Yay. ITI, 658; "ش‎ Qaz, 1029, 10918; Bakri 8211. — 8,102; 1, Ú) u, 
Ai له‎ 6. 2,01 В, 5. *] با‎ 9. *1 Sa; H. meist غه‎ ("Qidda" Redhouse, H. ПІ, 
N. 586), Auf d. Berg Fida (so Bakri 624, Iklil VIII (Bagdader Ed.), 81) könnte um 
diese Zeit eine Burg gewesen sein. ذمر مر‎ 1 Yak. II, 722, H. passim, > Du Marmar, 
vgl б. заза غيرها .7 .کی .2 :8.108 — .ذی‎ B* ( в.1). 8 ж] .واشر” [* .20 .شاک‎ 
21. ربع مرحلة [امیال‎ 8. 22 «1 = 8. "JI B. 28. «1 a; lies $524 (Kay 259, Vok, 
bei @.), 28. رادی .راحي‎ 1 korrekter uel [والقاعدة .واد‎ s. p. (m. T); = D. vgl. Wüst., 
Jemen, Reg. — 8.104: 6—9. б. nennt Dahmal ag-Suhbäni (min Дїй al-A*müd), 
‘Alî b. Salim (min wadî Amid) u, einen anonym. Fakih aus az-Zuräfe,: 10. cb AM 
+ حال‎ 8. Bar 51. 11f Kor. 12:41. 15f. Kor. 69: 28 f. (lies: «C u. AKU. 
19. *[ العير [معتیر .923 .ولد‎ 6. 28b, vgl. Arend. 100, N. 8. — 8. 105: 3. sp OV; 
ساح‎ G, vgl. Arend, 104. 4, TTY] 226 @. — 8. 108: 1. Ziyüd] Biogr. Н. V, 130г, 
wo d. folg, Verse. 4. این‎ 1°) zu streichen. 5. المهدى [الامام‎ sl. 6. Vollst. Name 
lent Randgl:.. بن مطهر بن يحي‎ Aug الوائق مطهر بن‎ . 9. pab. э] = 8. يط‎ 
B. 10, [يهلك‎ Des Ae, = H. 14,15, 17. > H. 21. Besser Ja. — 8. 107: ۰ 
عذری‎ = (eje (so Randgl).— 8, 108: 1. $5 man erwartet Ee . 0. [حيث‎ 
sl ge Bx. 17. A (1 "JV = al-Yalinümi ? الشعاری‎ 19] С m. mal 99, Gall 
Vok. Ahd. 225b. — 8. 109: 8; 16, أطبى‎ m. 128014, vgl. 1184 u, Yak, V, 31 = б 5 
.المبی‎ 13. (eel v, 2. 14 hierher gesetzt, 20. *] „\, vgl 11294, 1200. 25. Laut 
Sar. 6715. war Үайч in Aden geboren. — 8, 110: 4. d» 7. بعدن‎ [ Ahd. 283 ff. 
genauer: "auf d. Gestade v. “Adan u. Duräs hinter Hukkät”, 9. Randgl.: 
ابن یعقوب‎ de الطوإثى هو احد العشرة الاولياء المثهورين وقبره بوإدى‎ al بن عبد‎ des vel. 
Bar. 81, Cat IV, 361. 15. + وإبشر بعاجل فرجة تنسى بها ما قد مضى‎ Abd. Šar. 67. 18. 
لوتروج .. للع‎ mg 9۸ *] Abd .ظ الترويج‎ 8. 19:11. Yel “йс. 24. [طائنة‎ 
+ i$, später ولتامع‎ — 8. 118: 6 al YAT, 7. [حسن الطاعة ,6 :114 .8 .باغلا‎ 
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H. الور‎ “лёта, ap, B. 2351 یه‎ H. езд “Umre; Kay vermutet موقن‎ 3 MM. 
23. al-Mutanabbi?, Dîwan ed. Dieterici 402, 25. «] l.a. 8. 89: 6, x] Me 7. 
iZ|l sp. В (1) *Umara (vgl. Kay 78, 273) 6. Ji HE, Kif. 23. ¥] suppliert n. 
H. IV, 287, Ahd. 280b; B überklebt, U [امحذینی 24 .صعدوا و‎ s. p.; lies padl = 
H, Ahd., vgl, unten zu 1658. 25. مسجد [صاحب‎ B s.l دی‎ Ahd,— 8. 91: 2, ulo] 
lies ماجد‎ = б. 181 (erwähnt v. den Abū (BR) Mügid: 1. Ibr, b. A. Bakr b, Yahyä 
b. Fadl, 2. dessen Neffe A. Bakr, der hier gemeint ist) 24. sl .کب‎ 8: 92: 14, +] 
,ظاهر‎ 14% Muh. b. Ahmad Ва Garfil (820—908), s. Nar 22. 19. *] ایو‎ m. Г. 24. el 
بلج 9891 8 - لبو‎ 1 Rest der Biogr, v. anderer Hand, u, zwar aus Ailädat an- 
nahr (vgl. unten Z, 18). 2. (s a£] lies الحصوی‎ m. Bit) Tat IV, 848 Egil Had. 
13. 4f sel الى‎ .. 0 oe; Text = Yat 6. [الرینی .الى [* 9 ة۲ القضية وکنیتها‎ 
s.p. dj) Had, — B. 94: €. #] .قات‎ 12. In B 2 Randgl, wo die Verse m. Abū. 
1415: а1-Масатаї in Verbindung gesetzt werden; viell. ist etwas ausgefallen, — 
8. 95: 90, Lücke dis Zeile) B. 23 ff. Derselbe Sul. b. al-Gunaid ist auch B 154 a/b 
behandelt (n. Ibn Kabban) = Sab. III, 207. — 8. 9: 4. *] الوریقات‎ = B 1540, vgl. 
Br, 8, Reg. "al-wuraibüi", wo aber d. Hinweis night stimmt; vgl. oben 1219 п. Reg. 
IV. 13. yel; б. fast synonym. Lies: fa-taimati, — 8. 97: 12. يتحر رون‎ B (m. ihmal 
bei چ‎ u. ر‎ 15, lies گررون‎ = б. 1698 (m. ihmal auf عاد لك [ولك .20 ,2° ر‎ а. 
87a. — 8. 98: 6. Nach б. 59b Raimat al-Mun&bi: ذی مناج‎ (0d! بذلك‎ Ба > جبل‎ 
من جر برجعون الى ذى متاخ‎ t^ sonst meist Mant}, vgl. Naswän 106 (m. Komm.). 
Gas. 100. 8, 6. 178a m. Nisbe (51520. 10, 122 Deutlich G.: Laf سجدا‎ ода), 
wg) LAN ووقف عليه‎ ула; Vf. hat diese Stelle nicht verwertet. 14 f. = АМ I, 20, 
22. [چبارة‎ "> = 8. 174b, Ahd. 230b (>). — 8, 99: 4, aS] خدپه‎ б. Ahd. Н, IV, 
414, 8, Text in Unordn,, lies etwa لعلك سنت فيه )= .0( عن‎ u. .من ترجة النقيه‎ Mudar 
ist wohl d, Tradent Muslims. 9. Bein Name war ашу n. Q. 201, H, V,25f. 21, [قدم‎ 
suppliere sy) = Q, 14а. 28. اول اخر‎ irrtüml. Q, [معاوية‎ m. عله‎ verschlungen B 
Cb es als) ¬ 8.100: 6. اعرش‎ б. 26а. 9, *[ .وهيب‎ 10. & Els p. 21. 
ابن ابن لابن‎ 6. 171b, 24. ۱۷۵[ ۱۹۵ 6: dieser verheiratete d. Tochter v, *Abdall. 
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Had. 188 — 8. 75: 1. ذاخر [سابع‎ 2 ЛАЙ 21 النصول‎ H. stili 
Had, 5. سرت [ثرت‎ YM. Had. 6. Wa اسدّتها‎ H. 7, سح [ تنج‎ ВО) ты B. wohl, 
richtig, يسيع‎ Had. 10. gani]? شیطان‎ H. ساعلان‎ Had. 11. نعامة‎ H Had. 18 jar] 
[یسپر .10 .8 ترك‎ H. ei! gud H. 17. i32] دچلة‎ Н. 18. جبينك [حبييك‎ IL 
Had. 21, جاوزت‎ Н. Had. — 8, 70: 1. yr korrupt; أهز بر‎ H. Had. 8. ss] 
besser رفعت‎ H. Had. 9. Lies Wi :اسانه [أتيانه..18 پیت‎ Hes (ماتة‎ ۶ 21 Nach من‎ 
2 leere Zeilen B. — 8. 77: 0, ,5] BME بضوع .18 .0 8 دی‎ ú. ual اضوع‎ u, 
اضیع‎ G.— S, 70: 8 ж] [المعازية :14 .الرعف‎ so n. Sabüwi X, 215 والزای‎ Ak, 
20. i M] ältere Nebenform v. SA 1,21 usw. — 8,80:1. .رمعل .10 .كين‎ 17. VAM, 
8, p. б.) ob hier d. Koromandelküste gemeint ist, scheint mir fraglich. — S. 81: 
5. سورة [صورة‎ Ahd. طالتان .12 .ط228‎ б, 173b Abd, 13. وقد كان القاضی + 1 اخطات‎ 
فى المسشلة‎ qe? جواب‎ Get تمتق انه ليس‎ 6. АҺА, 21. el + ولکل .22 ۵۰ الندريس‎ 
[شخص معه‎ < 0, in B folgt Lücke Oh Z). من اصحابه شيعا او كا قال [معه‎ Abd, (+ 
الکلام‎ dé بياض اسطر‎ bala الاصل‎ dy. 24 نسبه‎ 0. — 8. 82: 18. UA العو”‎ 8 
IV, 187, vgl. Мий, 34, 537 شيخه نور الدين محبد التوفایی بقرا"ته على + لعل‎ ۷8۶ 24, 
[حائط‎ U, lies حياط‎ = BU*.— 8. 84:2. Kor, 17:16, 10, [غارته‎ apie. 14. [وحلقة‎ 
[ازدمر .وخلفه‎ deutl. B, "ErDemir' Redhouse, 15, dl JU. 17. *[ 34,91 В السوق‎ 
U; vgl. Caz. 515g, Yüy, П, 886, H. III, N 704.|, V. ,] U> B (Lücke) 19. [وقد خرجوا من‎ 
> В (Lücke) Nach LA) Lücke B. 28, Kor, 30:46, 24 wf] > B (Randgl. änge: 
deutet) HL, wegen der Kongruenz aufgenommen, #2] صدق‎ IL — 8. 85:1. +] = 
H. ماربها‎ BU, was nieht reimt. حلت‎ BU B, 3 عصور لغضون‎ Н. وهذا [بهذا.4‎ H. 
10, *] = 17. ضاق عض ۰ البسر‎ H. 1. ж) مكها‎ B وتسكدها‎ H. جوم العد‎ 1 s. p, = 
H. 12. des 15 حل .14 .8 برات‎ pal مرحل‎ B. 15 4] zV, وامشاج 8)7 املا*‎ nl 
Н. 16. L3] فصا‎ H. *[ zu schlecht B I. 17. DA Sai H. +-+] = H, in B d. 
mittl, Wort ganz, das letzte grossenteils überklebt. 18. eel in B überklebt, 20. al 
غير‎ В. 8 ۸7: 1 *[ الهم 166 .ومسعود ا وولاه‎ u. Ei in D überkleht, 24. +] 
psi vgl. Сие. 7454 ü, ü, Kay 08, — 5, 38: 9. laws} in B 7 l sichtbar. 11. «] 


= Umüra © 1, überklebt B توعدا على‎ U. 17, +] = *Umüra ٩۲, H. الور .8 ملك‎ es 
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unten Z. 21; صيصب‎ Q. عن [من‎ 4. 7. *[ = б. وسعون‎ BU. وا لصرحة‎ zur Bed. s. 
Gl. Daf 2125 ; Q. m. (ا نود 8 خ‎ meine Konjektur; lies ع البدور‎ б. 9. ala] 
sch б. 10. قال بعد ابيأث ما‎ é рг. @., hier noch drei Verse: 

من die‏ وادنانی وقرّب مکانی ولي ما S»‏ ظنْ 

واصطنایی واطلعنی على كل مون سره والعلن 

oi, Ale „si ف الاق خيره‎ a) أن تو ليمت بعد‎ 
11. [الاشغا‎ oder Ai = الاسعاء‎ Gaz. Bis u. б. (vgl. Forrer 35, N. 7). 20. Kor. 
46:20. — 8.67: 9, +] >). 4. [وشعره‎ mg. (m. alal), Text ,وس‎ 16. Nach الله‎ 6 
B. Ee У]> В (Lücke). فلم‎ N H B nach Lücke; der Text dieser Zeile beruht auf U. 
17. Y] > B.— 8. 68: 3, احق‎ sol] oder: E cl [وقلة .5 :8.69 س .م .8 [احيحة‎ 
وفيه‎ Sabüwi IIT, 178. 8. OI gal] ‘Umar b. Ahmad n. б, 74a, Sar, 106. 10, مام‎ ۷ 
+ (الشتیر & © ابر هم‎ benannt n. einer Friseuse (тайра) der баша bint Sunkur, 
verheiratet mit einem Mamluken namens Sukair, die ihr Haus stiftete (б. 103a). 
18. اخاه [اخوه‎ BIU, 92. [غبر‎ вр. B عن)‎ mg) عن غير‎ U; besser G, (al-Zilaf wa)l- 
لاس‎ “an. 23. [خطلبا‎ s.v. = б. Vok. n. Houtsma, Türk-arab. Glossar VA, 78; 
„Khatilba” Redhouse bei Н. — 8, 70: 2. [خطاب‎ б. hier u, unten „las: قب‎ 
بن کامل‎ ма. 11. ژالتيب‎ 6, all AA ربق‎ demnach wäre 9018 u. 14219 at 
(Pl. v. Di zu lesen; da letzt. Stelle deutl. j jJ bietet u. das Wort als Mask. be- 
handelt wird, habe ich diese Form beibelalten (vgl. H. III, N. 1282). 18.: Elei 
Ne б. 98. *[ ماب 7 .24 .خلف‎ М; s Diwan, ed. Rhodokanakis 150, 152. — 
8.71: 2 جلسوا [جولسول‎ Rhod. 18. Besser: الازدى‎ cal, vgl 202. 22, ai ael, s. 
Nr. 172, — 8,72: 7. جبيزى‎ 1 Vok. H.IV,219 jk) BU; sp. б. 95b. 8. بن عكاف‎ 
GH 12 *[ = G. من‎ BU. 18. 5-1 ۷۰ бн. 20. *[ ,اللوز‎ vgl. Yak. IV, 368, H. 
HI N. 859. د 71 .78:2 .8 سب‎ =] so viell. B, einfacher & جر‎ U H. IV, 266, 7. *] 
.ولداء [* .15 .اللوز‎ 205 Kor. 98:1—5, — 8. 74: 3. H. ТҮ, 29: Yüsuf b. Muh. 
а1-<А паї. 6. Vx] f الباء الرجاء وسعة العيش [ بلهنية .11 .8 کف [سوح .9 .ندى‎ та 
mg. 16. [القحرية وامجازین‎ s.p; Vok. n. Н. ШІ, N. 252, 949. 19. [الاجام‎ s. p, Vok, 
п. H. Ш, N, 642, 945, 20. TAY] lies TIA = Randgl u. Н. 248 Н. IV, 8198, 
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mg. 17. وحلان‎ [ TE اللحم‎ De? اسم طائر‎ Ip, 8. Gloss, 18. nw ای اطلمقانى‎ mg. 
10. مدينة بالجزيرة [حران‎ mg. 20. [حران‎ bal من شدة‎ mg. ۰ من الفتئ [وفتانی‎ mg. 
22. [فتان‎ Zell من‎ mg. Br] ژوسبان .24 ,28 .عص‎ ">a; mg. 1 ,من امساب‎ 
2° ,مرامی صغار‎ B Gloss, 24. [بسباسب‎ s.p, vgl. Gloss, — 8.58: 1. [وارضانی‎ Va M من‎ 
mg. 2 ارض :"یی زارضان‎ Aes g. 3,4. برجان‎ [ mg. 1* برج‎ ius, 9° مشپور‎ SÉ 
vgl. Ajvab s. v, Freytag, Arab, Proverbia 1, 041 من برجان‎ Gyal, 11,587 , من بر‎ bad +. 
4. < U, 5,6. ое] mg. 1° النائم‎ 5a, 2۳ ای من اهل صاغان [صاغانی .7 .فبیلة من طن‎ 
مل پشة مشورة‎ mg. andere (ältere?) Form Sagüniyün (Ca), s. Yak. III, 362, 398. 
8. [وصاغانی‎ "d ومال‎ gel ای‎ mg. 9. من ااناجاة [وناجانى‎ mg. 10. عنى 88.1 [منى‎ 
pixt U, [الكثير‎ von nir suppliert; in B Lücke angedeutet. olej akdi من‎ mg. 
28. *] ,سین‎ — 8, 50: 2, *] ul, Änderung unnötig, s. oben 28g. 18. [عباس‎ 
al ېد‎ Q. баа, 24. [امحرالى‎ a" Чата, 25. *] о а), vgl. unten 618. — 8. 60:6. *] 
الطزیق [الطرق .10 .مدینتی‎ U Чайга, — 8.68: 1 ح‎ 41 52 B فرح‎ 6. 108b, ж] = 
0 A richtig B. ۸ زيف + زدر‎ B* (später getilgt) G, Lies: fa-far(r)a&a minhu alfai 
dirham zaif. 2 [فتیل له هذه‎ mg. B. 9. *] .ذى‎ 15. dil] undeutl. B, в.р. 5. 172b 
(ЧЕ MV فانه (من‎ Ahd, 220b; lies hier u, Z. 18 XV Tüna(h) (Hauptstadt v. Konkan), 
в, Hobson-Jobson 895b, Ferrand, Rol. 0 (Idris I, 179 hat ebenfalls Вапа). 19. وكانوا‎ б. 
20, [یروبه‎ 5555. 24. «ыл ist verntutl. Dubl, v. ,ما یرو په‎ vgl. Tahd. a, Jo- عامة‎ 
من‎ sl. B. 25. w] aul. — 8, 84: 1. [فکناه‎ Bmg utzt JE) Bixt umg, 9. [قدم‎ + 
مدن‎ U.— 8.65: 4 توکان‎ sic! vgl. oben 689; ale ومن‎ 6.980 T. Mu v. ЖОМ, 
vgl. G, ИЄ (yuikihim) 15. Lies: Kë شبادة‎ л. os weiter Зл Aa = Tou t 
der Ausdr, من إحدى المعجزات‎ könnte zur Not als Kontamination v. „u دی‎ und 
"aM رمن‎ erklärt werden, doch gibt mn besseren Binn (vgl. Lane 5338). 19. [الف‎ 
wohl für Ai. au B. [الشنات‎ PL v. السیات :شانی > شان‎ 8. 180 20. < 6 1B 
undeutl. glad od. رای‎ lies سباق‎ ۶ D انطو‎ ۶ 21. Text zerstört, dii] الى‎ €. 
VAM] oG. 22:2 G, بيت‎ 2? wegen des Metrums eingeklammert, 24. j|] لو‎ G., — 
8, 00: 1. 49V] السيف‎ б. (Vok. soif, .ل‎ ñf?) 2. gat 6. 3. 339] املاگ‎ Am. Vgl. 


لم ,بصعت [* б.‏ وثبدلت ژوتعوضت .6 б.‏ طلب [اطلت .5 187 ,1 Landb. Études‏ 
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В. [اطرى‎ п. б. б8а *Abdall. b. fs b. Aiman akH. (zu 345 قرية بوادی‎ А400). 
9. [الطویری‎ n. б. 59b Ma b. Mob, على قر ب من النالیس ]4,121 .16 ه‎ š б. 
167b; Vok. Sar, 48 (n. HJ). — S. 51: 4, e Ms p. 20905 دارجر‎ = 6. H. IV, 204, 
vgl Yak. II, 517. — 8.52: 5, 9. *[ [قادر .19 .حن‎ s.p. ادر‎ б. 154. 94, [اليه‎ so 
v. Arendonk. — 8. 53:14. Call) Bg > U. — 8, 51: 8 e [فقال‎ < U. 10. б. 168 
anders: 10° سنة 14۰ وقیل‎ i$. بن على السرددی ,98 .وکانت وفاته‎ 221] elei б. 
24. WI U, lies یافعا‎ m. Вб. 25. keck, б,— 8. 55: 2. [غاية ,4 .6 النحوى [اليحيوى‎ 
po. 9.4] السپراوزی‎ = 6. (6р) 18 تسافط .حشا 5 [حشى‎ 6. 17, NA 48 
Ich gebe die Glossen vollst. n. B, 24 جع وطن [واوطای‎ sl (اوطال‎ Ve M من‎ ۵.1, — 
8. 50: 1. (فمظٌنی‎ eha Bv (am ۸. (اظنه من العط )2 بالعين المهيلة‎ dl] من النسیان‎ 
mg. 2. dV] خپر‎ M وهو‎ deu من‎ mg. 3.5] «S جع ردن وهو‎ wg. 4 *[ 
لعصیه‎ . als. dial 15231 من‎ ME. 5. V 8.p. من العمارة [ بعہران‎ mg. Û. OL £] 
تثية غير‎ mg. T Jj] s.p. de) من التحية‎ mg. 8 وزيا‎ dell RS mg. 9, 
Ende: امخواص والاقارب‎ mg. 10. dell من الاعياء وهو التعب‎ mg. 11. [واسیافی‎ 
من السيو وهو الارتفاع‎ mg. 12 [اسافى‎ Sen Al من‎ mg. 18. dus] UN من‎ mg. H. 
.م .8 (والتحی‎ раё] s v, wohl = dya. АА] Bei ای‎ s.l. جع = وهو (اسناف‎ 
الضرس‎ mg. 15. *[ d"; جع فان‎ mg. 16.13] = من الفا [اقنالى .فى‎ ng. 17. „a 
s. p. U, verwischt B. بن ثابت الانصارى [وحسان‎ шв. 18. dU] من السو وهو التجوع‎ 
mg. 19. 33M] Mi اسم فاعل‎ mg. 20. [خلتاء ,22 .هس شمر معروف [والبان‎ "eeben: 
falls mögl. (Lane 8020, 680b). غفر آغنران‎ i45 mg. 28, تثنية أبن [ابنان‎ mg— 8. 57: 1. [ملا‎ 
BmE() مل‎ Bert U; Hes [وارسانی ملك‎ М من‎ mg. 2, [وا رسانی . تقضوت‎ 
جع رسن‎ mg. 8. معروف [مکران‎ ell mg.; gew. Ausspr, Mukran, vgl. Yak. IV, 612 ff. 
4. [مکران‎ fo a mg 5. تانية ردم [ردمان‎ mp 6. قبيلة من مذحج [ردمان‎ mg. 7. 
أرجان‎ 17] s. p. 2°] فى العجم :”فى‎ Ah mg; gew. Ausspr. Arrafän, vgl, Yak. I, 198, 
8. Je Ji Aal ای‎ mg. 9. جع عود [وعیدان‎ mg. 10. وعید [وعیدان‎ ¿eS mg 11. 
اسم فاعل من ثناه عن الشی اذا رده [النانى‎ mg. 18. ای ارکبنی فقار [افقرنى .5.1 ای مال نشب‎ 
الدابّة‎ sa. ای ارکبنی الدابة وی عارية من السرج وخوه [واعرانی‎ mg. 14 < U, j AJ 
[واعرانی .5.1 من الفقر‎ aV ای سلبنی‎ mp, 15. ژوحلانی‎ El من‎ mg. 16. [وحلانی‎ T من‎ 
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7. دعج [غنج‎ б. [غرا‎ BYE Had, عرو‎ Sai عر‎ 6. 13. а] d 6. 17. 210] ثابت‎ Had. 
19. داك [بدر‎ б. 28, وعدی‎ 2° ist mir nicht klar, — 8,35: 1. رعدى‎ 5, öl] عدا‎ u, 
اذا‎ б. Had. 5. Lal 135 G. vgl. unten 860, 9. Jak] lies d d. Had, 18.434] 
حرله‎ б. 15,9] = Had. وهو‎ B. 16. قرن .. بالاجل‎ 6. Най, 19. *[ = б. Had. تحوه‎ B. Vgl. 
Ког. 2:187. 28, Kuss <b. 88٩02 al-Iyädi>, Lu'ayy < b. Gülib >, Мат <b. 8 
aš-Šaibanî >. — 5. 36. 86 > Had. 35. 8.p. 8 6. Vok. hypothetisch. اع ] كر اع‎ dë 
[أستقم‎ В 8.1 ef BS (dá. 8 RN zu pers, Manjjüyah, arabisiert Man- 
gawaihi (Mušt. 409), vgl: I,,Haukal, ed. Kramers 8819 النطيع .20 اجد بن منجو په‎ [ 
Vok, al-Kufait n. Тай القطيع 53 بير‎ : dieser Friedhof v. Aden wird öfters genanat. — 
S. 87: 16ff, Dasselbe Gedicht 1". unwesentl. Varr. in Ms. Leiden Or. 302, 8, 110 ff, 
Had. 05 ff. — 8.38: 18, [قایاز‎ н.р. 8658 (S B s.1. 18. *] = I. Hall; Pr m 
BU. — 8. 39: 6. Ll] lies wahrscheinl. VT „ungebildet”, so Yaf, IV, 347. 
7. *] تشرف [تشوف 14 .جوهر‎ ҮШ. استشرف‎ Šar. 46. 15. 35] عند‎ B? — 8. 40: 
1.*] .الکلام‎ 18. A; ait b. Qami «Sams at-Sumüs>, vgl. Šar. 187, б. 598, — 
8. 41: 7. EIS У, viell, mög. 18 [استحسیت‎ vulgär f. EK vgl. 
Wright? 1,69; Lane 5686, 10, 947 B richtig, s. unten 256g. — 8, 42: 9. 9] (مصباح‎ 
مفاح‎ 8. H. mara. 18. *[ ومرحره الاشرار [وذخيرة الاسرار .6 :8.48 — .رای‎ (L 
ومزجرة‎ ( б. Тв, 12 [عن‎ d) ۵ 14. ile б. 15 معبرة‎ G, vgl ak. V, 30. 16. 
Ausspr. al-AKüb wohl vorzuziehen, vgl. 20313 a&-4ifw (zu Yay). شاه‎ (zu Dü 
Yazan) u. Н. Ш, N. 958. — 8, 44: 18, *] adaw, vgl. ‘Umära 10 [مائعا .17 .مصطية‎ 
в.р. — 8. 45:1. *] [قوله ,8,6,9 :46 .8 — امن‎ << B. 16. 413] 8. p.; es folgt «ai, 
das in &. u. M. keine Entspr. hat. 17. واستکف" [ وإستصفيك‎ 6. E, 18. عن [من‎ G B. 
19. 4.5.3] تسامه‎ 6. B. يكتب فسوس قله .21 .¥ .6 ق  41 .8.375 بين يديك [عندك‎ oM 
اقلامه‎ (H. 23) YI "AT ich halte موی‎ zm > f. d, urspr. La, 22. والفاات‎ [ 
والقافات‎ б. E. + الصعه‎ (H. له سوك (سول‎ - УД) الختلفات‎ GL سينه‎ уә) سمه‎ 4, 
АУ ;من‎ Ausfall in BU wegen Homoiotel — 8. 47: 2. ab] أن .6 بلغنی‎ zahl H. 
21. [حاجی‎ el) В 151a. — 8.48: 4. [عارة‎ unsicher, پارة‎ Тыў IV, 184. 18.9] — H. 
IV, 304; الوقوفات‎ B, ebenf. mógl, vgl. Gloss. — 5. 50: 6. YTY] lies VF = G, Н. 
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Übs. v. Forrer 48 f, — 8. 17: 16. Lücke Ok Zeile) in B امرته)‎ fehlt). — 8. 18: 1. 
lor. 2: 36, 59 usw. 14. co الفضل .6 ابو الفداء [ابو‎ ah Abd. 16, *[ وبغيرء‎ BU йб. 
18, [فاقتدار‎ Hes ;ارا‎ V lal б. — 8. 10: 2 *[ G, بها‎ ВО, 15. ail akl B, vgl. б. 85a 
А .وکات به خنه قسبی بأجلها‎ — 8.0: 1. eal В [العيدى .19 .6 الطم‎ Ena. 
m. d. ihmäl-Zeichen, trotz des "l'a&did in B habe ich später العیدی‎ adoptiert = Yak, 
I, 110, Nadwän 79; Pl. 2,551 unten 252p (vgl. 1,12, N. 4) — 8. 21:11. а) 
besser .وهی‎ *] c, в. Н. passim. 25, Kor. 2: 250. — 8.22: 11 f. das.. .وٿ‎ Lå] 
فيا‎ usw. U, — 8.23: 3. *[ .حسين‎ 8. *[ caus = б. Änderung unnötig, da zwei ver- 
schiedene Überlief. vorliegen. 11. *[ Asa, 22, ,عند [عبد‎ vgl. GQ, 175b Vua كات عبدا‎ 
28. ابن العرازی‎ Q. — 8. 24: 2, ۷۲۲[< Н. ۲ È 7.9) spa; Айий türk. „d. 
Mond ist aufgegangen”, vgl. [اتابك .10 .و259 کندغدی‎ AW BU Ap б, 17b; lies تا پل‎ 5 
Мий, 514, Таһа, 1, 399, Taj. 49. 12. يقتدى‎ Y] sdg | 6۰ [ضیزی‎ vel. Kor. 58: 20, 
13. б. hat d. Akkus. lala usw. Die vollst. Namen der 7 Immne im Reg. І. — 
S. 25: 11 f. Zur Orthogr. Bü (= б.) u. (richtiger) Busr vgl. EI s.v, Mušt. 44, Tuhfa 
151,— 8. 26: б. Lies يطلب‎ P U (vgl. б. 200 راک ,19 .8 (بطلب بدم‎ m. Apo- 
коре = 4511 б. 14 حارثه [جارية‎ BU خارجه‎ б. 17. نکاس [بکاش‎ G. مكاس‎ Н. (vgl. п 
120,7); lies nter. — 8. 98: 8. `= JA] البرجی‎ lies Nee < Dü Титфит, vgl. 
Našwān 13 u. Q, 138 je V. 7. [أسلم‎ 8.1. В (m. me). [الفرا اع‎ BME (m, — 1 Text 
اع‎ Lal: vgl. 22719 gon, ebenso 104g zu lesen. 19. *] ااقت‎ BU. 22. Lies ae VÀ], 
vgl. Reg. IV. — В. 29: 3b. 4-maliges zo ۶.1 B. 18. الهشمة [الهشيبة‎ H. IV, 495; 
Ortsname? — 8, 30: 2. al mun 9—14. e [وحج‎ mg B> U. 9 *[ مع‎ 3e. 
25. eM уок. 0.158. — 8.81: 4. *[ له‎ er Text unsicher, vgl. Šar. 173 شی‎ eo 
پنرکاته‎ GUY EL فلان ]32:1 .8 — .من لباسه‎ . 6.9] =. 212,532] BP (m, 
Sch im Text dut б. 9-mal в. р.; also ist wohl دون‎ NH zu lesen: omne 
carmen quod teritur detritum fit. قصيدة‎ б. 90. 23 f. Die Kaside steht ohne Vok. Had. 
24 £. 28. فف" [فیماوی‎ BAUC) فدیار‎ B [الضال .24 .1.ه‎ ohne Tasdid! الطال‎ G. Gin. 
336 طل‎ f. Je). — 8.88: Vv. 1—2 u. 3—4 ص‎ G, Had, wohl urspr. 1. LA) besser 


شا š n 5 SC‏ - 2 = و 
.مها Dm‏ [غادة .3 :8,84 — ,”+ YU B, einfacher‏ یام .19 .دمية PL v,‏ رالدمی 


BEMERKUNGEN ZUR TEXTKRITIK 


8.1: 7.7] ای برص [وضح .10 ,433 ]* 8 .عر‎ BME 18 ۱۹١ ۱۷ б. 1008 Н. 
IV, 428. — 8.2: 7. *] & 3, vgl. б. 171b 71 5 las. 2 Sar. 1819: А. Ishälg Ibr. 
b. Bišñra (Var. „Lu = б, 97b) b. Ya küb. 17. arl] sc. je این‎ 8.8: 2. ۲۸۰[ 
m. Buchst, u. Ziffern ; lies ГАА zi. H. I. Daiba*. A Vok. p; kn G. unten 
3565 8. [ذى حران‎ & 1428 A ,من ذى‎ 51 ۷, 18: eh من قری المن‎ ob ذو‎ 
,جر وسنل جعاف‎ H. IV, 432 пий. [مويران .9 .ذى حيران‎ = б. unbestimmbar, — 
8.4: 7. *] .على‎ 12. 5,21] = H, уйа (Ms. Leiden, Or. 304) 342 f; امحوب‎ B el 
U, 98. 8] .اسان‎ — 8.6: 10. Al] div L Hall. ей, Wüst, Nr 04. 12. تفتررن [نغررن‎ 
Udfawi, ul 47, تغردن‎ Wüst. (sio) 14, ژاغجندی‎ lies متمد .20 ابن خلکان‎ = 
Zabid (d. Stadt) 22. قادوس [فارس .94 .المعرب‎ 1. Hall. u, 7026 — 8.0: 8. الدواوين [ثغر‎ 
Тан 15. Die 3 ersten Wörter v. anderer Hand. — 8.7: 11 j£] BMB Ğ. 179b, 
gl Bixt U, 14. الدغار‎ um] Нез Zajr ad-Dasgar, s. 61. Dat. 807 f. "Le chef-lieu 
est دقٌار‎ et E prononcé b, Darrin, 22, #] 00%, vgl Kay 252. — 8,8: 4. al- 
Mutanabb?) Diwän, ed. Dieterici, 405. 14, [خیلا‎ BME > Bx U, 24,9] .مهد‎ 8. 9: 
21 f. Text verderbt. 218... مرت‎ El قدما‎ B. 22, [اعانقت پلبان‎ Ab اما ست‎ B. — 
8, 10: 5, ese 1б, #] ,ومشعود‎ — 8,11: 20 f. Randgl. (U im Text): EA КЕ 
شیغنا السخاوی‎ La هكذا وجدته‎ al التزیینی اقبال بن عبد‎ ael -.ان والد‎ 8 12:18 A 
вв , jJ BÊX U; vgl. Reg. IV (Br. В, III, 841 oma st. oS). — 8.15: 4 M] 
= @, 9a, MAY H. IV, 249. 5. уала] lies дат = G, Kay. 12 REN) unten 18046 


"gian = Û, Yük. I, 499, was das Normale Ist; vgl. 07. Daf, 099 u, unten zu 8954, 1059. 
14, 9] == Q, 88a, H. IV, 53; ٠٥٥ B ooo U; da d, Vater im J. 555 starb, wird 550 
richtig sein. 16.9 Û. iale BU. 93 مهذّب الدين‎ L Hall Nr. 0 8.10: 4, 
بلى‎ SÍN B hier п, 2143 ; kaum = 126] (< d. Stadt Kabul)? 22, 5,6] طر‎ BIE طرحان‎ 


BME U, vgl, unten 5929, Kay 7 u. Û, де] zt zur Orthogr. CA gef Aglar vgl. баз, 5441, 


VIII 


Stace = An English-Arabic Vocabulary for the use of students of the Col: 
loquial. London 1893. 

Subh = al-Kalkasandi, Subh 01-055 fi sina'at 01-7557, 1—14. Kairo 1331—38. 

Tahd. == Ibn Hajar, Tahdib at-tahdib, 1—12. Haiderabad 1825—27. 

Tak. = Ibn Hafar, Takrib at-lahdib. Lucknow 1271. 

Tallqvist = Himmelsgegenden und Winde (Studia Orientalia IT, 106—186). 

Tuhfa = Ibn Hatib ad-Dah&a, Tuhfa dawi-l-arab ed. Tr. Mann. Leiden 1905. 

Yollers = Beiträge zur Kenntnis der lebenden arab. Sprache in Ägypten. II. 

Über Lehnwórter. Fremdes u. Eigenes (ZDMG 50-51, 1896—97). 

Watt = The commercial products of India. London 1908. 

Yat. = alYüfii, Mir’ät al-janün wa-'ibrat al-yakzän, 1—4. Haiderabad 


1887—89. 


VII 


Gr. = Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgebiet, I—II. 

H. od. Haz. = al-Hazrağī, 'Uküd (s. I, 8). 

Had. == Hadiyat az-zaman eto, (s. I, 8). 

Heyd == Histoire du commerce du Levant au Moyen-age, publ. par Raynaud. 


I—II. Leipzig 1888—86. 


Hobson-J(obson) = Hobson-Jobson, a Glossary of colloquial Anglo-Indian words 
and phrases by Yule and Burnell. New ed. by W. Crooke. London 


1903. 
Hunter = An account of the British settlement of Aden in Arabia. London 1877. 
I. D(aiba‘) = Bugyat al-mustafid fi albür madinat Zabid, Köpenhagener Hs. 
Kazim, == Kazimirski de Biberstein, Dictionnaire arabe-frangais, I-—IT. Paris 
1800. 
Kind. == H, Kindermann, „Schiff“ im Arabischen. Diss. Bonn 1984. 
Kindi = Ya'küb b.Ishük al-Kindi, Kitab kîmiya al-ir watiagüdüt (Buch 


über die Chemie der Parfüms und die Destillationen) hrsg. v. 
Karl Garbers. Leipzig 1948. (Abhandl. f.d. Kunde des Morgen- 
landes XXX.) 

Kremer = A, von Kremer, Beiträge zur arabischen Lexicographie (SBW A. 1888 
—1884). 

Lów = Aramäische Pflanzennamen. Leipzig 1881. 

Mafütih == Liber Math wl-Olüm ... auctore .. al-Khowarezmi ed. G. van 
Vloten. Lugd. Bat. 1896. 

Mami. == Histoire des Sultans Mamlouks de l'Égypte écrite en Arabe раг... 
Makrizi, trad. par M. Quatremóre. І: 1—2, II: 1—2. Paris 1887—42. 

Marwazi = Sharaf al-Zamän 'Pühir Marvazi on China, the Turks and India 
... by V. Minorsky. London 1942. (Forlong Fund Publ, 22.) 

Mehren  : Die Rhetorik der Araber nach den wichtigsten Quellen dargestellt. 
Kopenhagen u. Wien 1853. 

Muw'arrab == Gawäliki's Almu’arrab nach der Leydener Handschrift mit Erlüute- 
rungen hrsg. v. Ed. Sachau. Leipzig 1887. 


Muh. = Мим al-muhit. (s. I, 9). 
Must. == al-Multabih (s. T, 9). 
Naíwün = Die auf Südarabien bozügliehen Angaben Našwān's im Sams al- 


‘uhun hrsg. v. 'Azimuddin Ahmad. London 1916. (Gibb Memorial 
Series X XIV.) 

Naw. GJ. == Glossar zu Nawawi, AMinhaüg at-tälibin, ed. van den Berg, 1—11. 
Batavia 1882—84, 

Nyberg, ДУН. == Ytilfsbueh des Pehlevi, I—II. Uppsala 1928—31. 

Quatremere, Notice == Notice de... (Umari,) Mesalek al-absar (Notices et ex- 
traita des mas. de la Bibl, du Roi, XIII). 

Rossi = L'Arabo parlato а Ban, Roma 1939. (Pubblicazioni dell'Istituto 
per l'Oriente.) | 

8٧11) у) = as-Sahäwi, od. Z2 aw allimi fi a^yàn al-karn راما‎ 1—19, Kairo 1363. 

Sar. = Bnrët (s. I, 10). 

Sy == 1-155, Кут al-jalil Ріта fi kaläm al'avab min ad-daliil. 7 
1326. 


1 


Abkürzungen. 
Nachtrag. 


In den Bemerkungen zur Textkritik und im Glossar wurden Werktitel und 
Verfassernamen stärker als früher abgekürzt. Die neuen Bezeichnungen wer- 
den, sofern sie nicht ohne weiteres verständlich sind, hier vollständig gebucht. 
Dazu kommen neu herangezogene Werke. 


Abulf. = Abu 1۰ 
Ahd. = al-Ahdal (в. I, 7). 
Almkv, = H. Almkvist, Kleine Beiträge zur Lexikographie des Vulgärarabi- 


schen. I in Actes du VIIIe Congrés Intern. des Orientalistes, Leide 
1891; II, hrsg. v. K. V. Zettersteen, in MO, Uppsala 1928. 

Arend, == С. van Arendonk, De opkomst van het zaidietische Imamaat in 
Yemen. Leiden 1919. (Uitgaven v. d. „DE GOEJE-STICHTING“, V.) 

Barbosa = The Book of Duarte Barbosa. An account: of the countries bordering 
on the Indian Ocean and their inhabitants... ed. by M. Long- 
worth Dames, I—II, London 1918—21 (Works issued by the Hak- 
luyt Society, 2nd Series, No. XLIV, XLIX.) 

Bem. == Bemerkungen zur Textkritik (im vorliegenden Band), 

Berggren == Guide frangais-arabe vulgaire. Upsal 1844. 

BGAFerr. = Bibliothèque des géographes Arabes publiée sous la direction de 
Gabriel Ferrand, T. I, II. Paris 1927/8. 


Br. = Brockelmann, Gesch. d. arab. Literatur(nach der urspr. Ausgabe zitiert). 
Br. 8. = Supplementbünde I—III des vorigen Werkes. Leiden 1987-42. 
Der. = Derenbourg (‘Oumära, vgl. I, 8). 


Dozy, Vélem. = Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes. 
Amsterdam ۰ 

Fagnan = Additions aux dictionnaires arabes. Algier 1923. 

Fleischer, GI Hab. = De glossis Habichtianis in quatuor priores tomos MI 
noctium. Diss. critica, Lipsiae 1888. 

Forrer = Südarabien nach al-Hamdünl's „Beschreibung der arabischen Halb- 
insel“. (Abhandl. f. d. Kunde des Morgenlandes XXVII, 3.) 

б. od. Gan. = al-Ganadi (s. І, 7). 

Gaz. = Hamd(ani), Gaz. (s. T, 8). 

Gi Dat. = Glossaire Datinois par le Comte de Landberg. I—II, Leide 1920— 
28. ІП, publ. par K. V. Zetterstéen, ib. 1942. 

Gl. Geogr. = BGA IV: Indices, glossarium ... auetore M. J. de Goeje. Lugd. 
Bat. 1879. 

Goitein = Jemeniea. Sprichwörter u. Redensarten aus Zentral-Jemen. Leipzig 
1934. 
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Arabischer Text 


Abū Mahrama’s Adengeschichte, Teil 2 . 


Supplement aus al-Ganadi und al-Ahdal 


1۳ 


Ich gedenke an dieser Stelle auch gern meines verehrten Lehrer&, 
Prof. К. V. Zettersteen, der mir diese Aufgabe vor etwa zwanzig: 
Jahren anvertraute, und meines holländischen Freundes C. van Aren- 
donk, der die Vollendung dieser Arbeit, wozu er so manchen 
wertvollen Beitrag beigesteuert hat, nicht mehr erleben durfte. 


Kristinehamn, Februar 1950. 
Oscar Löfgren. 


Schlusswort. 


Wenn ich diesen Zeilen den Namen eines Schlussworts gebe, 
sollte das in einem arabischen Werke nicht befremden, wo man 
nach abendländischer Auffassung am Ende beginnt und am An- 
fang aufhört. 

Als ich im Jahre 1936 die Teile I und II:1 dieses Werkes 
veröffentlichte, hegte ich die Hoffnung, die Arbeit recht bald 
vollenden zu können. Anderwärtige wissenschaftliche Aufgaben, 
besonders meine Beschäftigung mit den arabischen Verfassern 
al-Hamdäni und Iun al-Mugàwir, sowie vor allem meine Tätig- 
keit als Gymnasiallehrer der klassischen Sprachen seit 1939 ha- 
ben mich in dieser Hoffnung getüuscht. Die Beschüdigung des 
druckreifen Registerabschnitts durch Feuer während der Postbe- 
förderung in den Tagen des Weltkrieges hat ebenfalls die Fer- 
tigstellung nicht unwesentlich verzögert. 

Die Verwendung lateinischer Umschrift für die Register war 
aus finanziellen Gründen geboten; hätte doch dieser Abschnitt 
bei Benutzung arabischer Typen den drei- bis vierfachen Raum 
erfordert. Die Anordnung hat übrigens, trotz der darin liegen- 
den Inkonsequenz, praktische Vorzüge. 

Dass es mir endlich möglich ist, diese Texte vollständig vor- 
zulegen, verdanke ich in erster Linie dem Universitätsfonds Vil- 
helm Ekman, der mir erneute finanzielle Unterstützung bewilligt 
hat, zuletzt im Jahre 1948 einen Beitrag zum Druck des von An- 
fang an nicht geplanten Glossars. Dem Vorstand dieses Fonds, 
und besonders dessen Vorsitzenden, den Herren Bibliotheksdirek- 
toren Anders Grape und Tönnes Kleberg, sage ich meinen tief- 
empfundenen Dank für unermüdliche Hilfsbereitschaft. 

Auch dem Humanistischen Fonds und ۰ dem Lüngman'schen 
Kulturfonds, die durch wiederholte Geldbewilligungen meine fort- 
gesetzte wissenschaftliche Tätigkeit ermöglicht haben, bin ich zu 
grossem Danke verpflichtet. 


ARABISCHE TEXTE 
ZUR KENNTNIS DER STADT 


ADEN IM MITTELALTER 


АВО MAHRAMA'S ADENGESCHICHTE NEBST EIN- 
SCHLÄGIGEN ABSCHNITTEN AUS DEN WERKEN 
VON IBN ALMUGÄWIR, AL-GANADI UND AL-AHDAL 


MIT ANMERKUNGEN HERAUSGEGKBEN 


VON 


OSCAR LÓFGREN 


2. BIOGRAPHIEN 
ZWEITE HÄLFTE: 'UMAR.YUNUS (218—322) 
SUPPLEMENT (323—357) . 
GLOSSAR 
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